यद्यपि बहू नाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्‌ । 
स्वेजन शवजनो मा भूत्सकल शकलः सङ्च्छङृत्‌ ।1 


भूमिका 


इस पुस्तक का प्रथम सस्करण बारह्‌-तेरह वषं पूवं निकला था । उस समय 
हिन्दी के माध्यम से सस्कृत की पढाई कही-कही ही होती थी । भ्रग्रेजी का बोल- 
चालाथा। तव भी हिन्दी-माषी क्षेत्र मे सभी विश्वविद्यालयो श्रौर बोडं ने 
इसे स्वीकृत किया श्रौर विद्रत्समाज ने इसका समुचित ही नही, श्राशातीत ्रादर 
किया । हिन्दी मे सस्कृत-व्याकरण की सर्वागपुणं पुस्तक इसके पूव नही थी । 


सस्कृत-व्याकरण के विषय मे कोई बात मौलिक कहना ग्रसमव है किन्तु 
विषय के प्रतिपादन मे कूद नवीनता हो सकती है । प्रस्तुत ग्रन्थ मे हिन्दी माषा 
कै प्रयोगो से सस्रत के व्याकरण की तुलना करके विषय को समञ्चाने का प्रयत्न 
किया गया है । पाणिनि की परिभाषाभ्रो को तथा प्रत्ययोके नामोकोउसीरूप 
मे रक्खा दहै जिससे विद्यार्थी को श्रागे चलकर कठिनाई श्रौर भ्रमन हो) 
पाणिनि कौ पद्धति को समञ्ञाने का यथेष्ट प्रयत्न भी किया गया है । पाद-रिप्प- 
णियो मे सूत्र उद्धूत कर दिये गये हैँ । उदाहरणो का बाहुल्य विषय को स्पष्ट 
करने के लिए रक्खा गया है । परिशेषो मे श्रावह्यकं जानकारी की चीजे ह । 
इस प्रकार पुस्तक को यथा-साध्य उपयोगी बनाने का उद्योग किया गया है । 


हिन्दी के माध्यम से भ्रव ऊंचीसे ऊँची रिक्षा दी जायगी । इस दुष्टिसे 
वतमान सस्करण में यथेष्ट परिवर्धन कर दिया गया है । आाहैकि बी ए० 
तक के विद्याथियो के लिए यह उपयोगी सिद्ध होगा । परिवधैन के काये में 
श्री विद्यानिवास मिश्र ने प्रारम्मिक थोडे से श्रहा मे श्रौर शेष समस्त अ्रश् मे डा० 
भ्राद्याभ्रसाद मिश्च ने पर्याप्त मदद दी है । प्रथम संस्करण मे मेरे पुराने शिष्य 
प१० रामकृष्ण शुक्ल ने सहायता दी थी । प्रस्तुत सस्करण के प्रूफ श्रादि देखने का 
सारा मार उन्ही के ऊपर था । जिस लगन भ्रौर परिश्रम से शुक्ल जीने श्रपना 
काम निभाया है, उसे देखकर प्रसन्नता होती है । मे इन तीनो शिष्यो का श्राभार 
मानता हूं । 


४. 


पुस्तक का प्रथम सस्करण पूज्य पाद गुस्वयं डा० गगानाथ ज्ञा महोदयं 
को समपित था! श्रव वे इस मौतिक ससारमे नही ह । लेखक पर उनकी 
विक्लेष कृपा रहती थी । विश्वास है कि संस्कृत के पठन-पाठन मे उत्तरोत्तर 
वुद्धिं देखकर उनकी श्रात्मा प्रसन्न होती होगी ओ्रौर पुस्तक काशवतेमान सस्करण 
उन्हे सन्तोष देगा । 


यह पुस्तक कई वर्षो से श्रप्राप्य थी । श्रघ्यापको श्रौर विद्याथियो की मांग 
पर मागि भ्राती थी । पर मँ प्रेस श्रौर कागज की मौतिक कठिनादयो का सामना 
पुस्तक रब भी प्रका 


हादश संस्करण 


सस्कृत-व्याकरण-प्रवेहिका' का प्रस्तुत संस्करण सशोधित रूप मे पाठकों 
के सामने जा रहा है। यह सस्करण भी लोकप्रिय श्रौर उपादेय सिद्ध होगा । 
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प्रा्छकथः 


१--व्याकरण-शास्त्र का जितना विस्तृत श्रौर सूक्ष्म श्रष्ययन संस्कृत माकी 
मेँ हु्रा है, उतना भ्रन्य किसी मी माषा मे नही । व्याकरण को साङ्क वेद का मुख 
बताया गया है । वैदिक यृगसे ही शब्द की मीमासा की श्रोर भारतीय मनीषियो 
की बुद्धि दौडती रही है । उच्चारण पर विचार करने वाले वेदाद्धः रिक्षा के 
प्रतिपादन के लिए श्रातिशाख्यो' की रचना हुई । इसके उपरान्त यास्क मुनि ने 
शब्दनिरुक्ति-सम्बन्धी महृत्वपूणं ग्रथ “निरुक्त प्रस्तृत किया । यास्क ने ही सवं 
प्रथम शब्दो के चतुधिघ विभाजन (नाम, प्राख्यात, उपसग भ्रौर निपात) को 
स्थापित किया है श्रौर यह्‌ सिद्ध करने का स्तुत्य प्रयास किया किं सारे शब्दोका 
भ्राषार धातु-समूह ही है । इन्ही सिद्धान्तो पर पाणिनि की भ्रष्टाध्यायी एवं 
ध्राधुनिक निरुक्ति-विज्ञान प्रधिकतर भ्राध्रित हँ । यास्कं कां समय भ्रनुमान से 
८०० वषं ईसासे पूवं है ॥ 


खेद है किं यास्कं के परवर्ती भ्रौर पाणिनि के पूरववर्ती भ्राघार्यो का उत्लेख- 
मात्र मिलता है, उनकी कृतियाँ (पाणिनि कौ अ्रष्टाघ्यायी के कारण) विस्मृति 
के गततं मे विलीन हो चुकी है ¦ श्रापिशलि, काशकृत्स्न, शाकल्य, शाकटायन, 
इन्द्र प्रभृति विभिन्न वैयाकरणो का उल्लेख पाणिनि की भ्रष्टाध्यायी मे तथा बाद 
की टीकाभ्रो मे मिलता है। इनमे एद व्याकरण का एकं प्रतिष्ठित लम्प्रदाय 
बहूत दिनो तक रहा । इसका भ्रनुसरण (चीनी यात्री हंनसाग तथा तिन्बती 
इतिहासकार तारानाथ के श्रनुसार) कलापव्याकरण नै किया है । तंत्तिरीय- 
सहिता के श्रनुसार एर व्याकरण ही सवेप्रथम व्याकरण है । डाक्टर बर्नेल ने 
कस मत की पुष्टि करने के लिए प्राचीनतम तामिल व्याकरण तोल्कापियम्‌ 
की एेन्द्र व्याकरण से समानता दिखलायी है ्रौर यह मत स्थापित कियाहैकि 
रे व्याकरण ही सवंप्रथम है भ्रौर इसका श्रनुकरण करके ही कातन्त्र तथा अन्य 
व्याकरणो की रचना हुई है । बररुचि श्रौर व्याडि इसी व्याकरण के सम्प्रदाय के 
थे । पेन्द्र व्याकरण की मुख्य विशेषता यह है किं इसकी परिभाषां पाणिनि, 
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की परिभाषाश्रो की तरह जटिल श्रोर प्रौढ नहीहै । सम्मवत एेन्द्रके बाद कम 
से कम दो ग्रौर सम्प्रदाय पाणिनि के पूव प्रवत्तित हए--एेसा अआराधुनिकं विचारको 
का प्रनुमान है) 


२-- पाणिनि श्रत्यन्त सक्षिप्त रूप मे एक विस्तृत भाषा का प्रति सुसयत 
ग्रौर सुदृढ व्याकरण लिखने के लिए ससार मे विख्यात हो गये ह । उनके ग्रथ 
मे वंज्ञानिक विवेचना कौ परिपुणता तथा नैली की भ्रनुपमता दोनो इस तरह 
मिली हई दहै कि ससार की किसी श्रन्य भाषा मे इसके टक्कर की इस विषय पर 
प्रन्य कोई भी पुस्तक नही है । बहत वाद-विवाद के उपरान्त डाक्टर वासुदेव 
शरण भ्रम्रवाल ने पाणिनि का समय ५०० ई० पू० श्रौर ४०० वष ई० पू० के बीच 
निश्चित क्रियाहे) मैक्समूलर ने इनकी तिथि ३५० वष ई० पू० निर्धारित 
को थी । 


पाणिनि कौ जीवनी कं विषय मे केवल इतना ज्ञात हे कि वह ्रागुनिक 
प्रटक जिने के शालातुर नामक ग्राम के भ्रधिवासी थे, (पतजलि के महाभाष्यसे 
पता चलता है कि) उनको माता का नाम दाक्षी था, (कथासरित्सागर चतुथ 
रग की एक कथा कै अ्रनुस्णर } वह उपवष (वष ) के शिष्य तथा कात्यायन, 
वराडि ्रौर इन्द्रदत्त के समकालीन थे तथा (पचत्त्र के एक इलोक के श्रनुसार) 
उनकी मृत्यु व्याघ्र के हाथो हई थी । पाणिनी भ्रध्ययन मे श्रधिक प्रखर न थे। 
सये कु निराश होकर उन्होने तपस्या कौ ग्नौर भगवान्‌ शकर को प्रसन्न करके 
उनके उमरू से निकले हए ध्वनि-समूह को चौदह “माहेरवर सूत्र मानकर, जो 
सम्मवत पाणिनी के महेल्वर नामवालं अ्रथवा मञेश्वर-स्वरूप गुरु द्रारा पाणिनी 
को व्याकरण रचना के निमित्त मागदशन के लिए निर्मित प्रतीत होते है, उन्ही के 
वताएु माग पर पाणिनि ने समस्त श्रष्टाध्यायी वनाई । रूपरेखा गुरु की ही बनाई 
समञ्च पडती है । उस पर उन्टौने समस्त ग्रन्थ को रचना की एसी जनश्रुति है । 
पाणिनि कौ निधन तिथि सम्भवत त्रयोदशी थी । इस तिथि पर वैयाकरण 
विद्धान्‌ प्राज भी व्याकरण नही पढते-पढाते | 

३--इनका ग्रन्थ श्रष्टाध्यायी लगमग ४००० सूत्रामे निमितदहै श्रोर श्राठ 
ग्रयायोमे विभाजित ह! प्रत्येक प्रध्यायमे चार पदहैँ। (पाच सूत्र को 
छोडकर दोष) समस्त सूत्रो का मूल रूप सौमाग्यवश् पडतो द्वारा सुरक्षित 
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चला ग्राया है । प्रथम प्रघ्याय मे व्याकरण शास्त्र सम्बन्धी सज्ञाएं तथा परिभाषां 
ह । दुसरे श्नध्याय मे समासो का विस्तृत विवेचन तथा कारक कौ व्याख्या है। 
तीसरे श्रध्याय मे तथा श्राठवे मे कृदन्त प्रकरण है । चौथे रौर पांचवे मे तद्धित 
प्रकरण है तथा इसके परचात्‌ रे श्रौर सातवे मे तिड, सुप्‌ प्रत्ययो से सम्बन्धित 
प्रक्रिया का विवेचन दहै) श्राव्वे मे सन्धि-प्रकरणमभी है। पाणिनि ने अ्रत्यन्त 
श्ुललाबद्ध श्रौर सरिलष्ट विधि से व्याकरण की विखरी हुई सामग्री को सफलता 
के साथ एकत्र किया है । पाणिनि क ध्यान इस प्रयास मे सक्षेपातिशय पर बहत 
केन्द्रित रहा है । इसलिए श्रष्टाध्यायी का दुर्गम होना स्वाभाविक है ' 


सक्षेप करने मे प्रधान हेतु सम्भवत कठाग्र कराना भ्रौर लेखन सामग्री को 
प्रचुरता के ्रमाव ही रहे होगे । इस सक्षेप के लिए पाणिनि को मुख्यरूपसे 
छ साधनो का आश्य लेना पडा है--( १) प्रत्याहार, (२) ्रनुबघ, (३) 
गण, (४) सज्ञां ( घ, षट्‌, इलु, लुक्‌, टि, घु प्रमृति), ( ५) अ्रनुवुत्ति, 
{ ६ ) जगह-जगह करई सूत्रो के लागू होने वाले स्थानो के लिए पूर्वत्राऽसिद्धम्‌ 
{ ८।२।१) सदृक्ञ नियमो (परिमाषाभ्रो) कौ स्थापना । यहां सक्षेप मे इन 
साधनो की कृद व्याख्या की जाती है । 


४--प्रत्याहार नीचे चौदह माहैश्वर सूतो को श्राधार मानकर बनाये 
यये है-- 

भ्रहडण्‌ ।१। ऋलक्‌ ।२। एश्रोडः ।२। एश्रौच्‌ ।६। हयवरट्‌ ।५॥ लण्‌ ।६। 
अमङ्णनम्‌ ।७। सभम्‌ ।८। चघटठधष्‌ ।६। जबगडदश्‌ ।१०। खफष्ठ्थचटतव्‌ 
१११। कपय्‌ ।१२। श्वसर्‌ ।१३। हल्‌ ।१४। 


इनमें जो प्रक्र हल्‌ है (श्र्थात्‌ स्वरसे वियुक्त ह) ने इत्‌ कहलाते हँ ज॑से 
ण्‌, क्‌ घ्रादि। इन्हं इत्‌ सज्ञा देने वाला सूत्र हलन्त्यम्‌ (१।३।३) है । प्रादि- 
हन्त्येन सहेता ( १।१।७१ ) इस सूत से इन चतुदश गणो मे श्राने वाला इत्‌ 
से भिन्न कोई भी भ्रक्षर जब किसी इत्सन्ञके भ्रक्षर के पूर्वं भिलाकर लिखा जाता, 
है, ब प्रत्याहार बनता है । उदाहरणाधे अइउण्‌ से प्र को लेकर श्रौर ऋलृक्‌ 
से इत्सञ्चक क्‌ को लेकर श्रक्‌ प्रत्याहार बनता हैजो श्रई उ ऋ लु' समुदाय 
का बोधक होता दहै। इसी तरह श्य प्रत्याहारद्वाराश्षिमघढधजबगडदः 
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समुदाय का बोध होता है । प्रत्याहार की इस विधि के वारा श्रत्यन्त सक्षेप हो 
गया है । 

४५--म्रनुबन्ध--जो अ्रक्षर इत्‌ होते है उनकी सूची निम्नलिखित है-- 
१--उन्टी उपदेशो के अ्रन्त मे भ्रानेवाला हल्‌ २-- (हलन्त्यम्‌ १।३।३।), धातु 
प्रत्यय, भ्रागम, ्रादेदा रादि (उपदेशा) के मूल मे स्थित श्रनुनासिक स्वर 
(उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ १।३।२।), ३--किसी धातु के भ्रादि मे प्रयुक्त जि, ट्‌, 
ड्‌ (श्रादिभिदु;डव १।३।५), ४--किंसी प्रत्यय के भ्रादि मे प्राने वाले चवं 
ग्रौर टवं ( चट्‌ १।३।७ ), ४५--किंसी प्रत्यय के भ्रादिमे प्राने वालाष्‌ (ष 
प्रत्ययस्य १।३।६ ), ६--तद्धित से भिन्न श्रन्य प्रत्ययो के श्रादि मे प्राने वाले 
ल्‌, श श्रौर कवगं (लशक्वतद्धिते ।१।३।८) । इन इत्‌ सन्ञको का यद्यपि लोप 
हो जाता है, पर इनका उपयोग दूसरे प्रकार से होता है । ये ग्रनुबन्ध प्राय वृद्धि, 
गुण, भ्रागम, ्रादेश, उदात्तादि स्वर प्रमृति प्रक्रियाग्रो के निमित्त बनते है) 
उदाहुरणा्थं, स्त्रीप्रत्यय के विधान के लिए एक सूत्र है (षिद्गौरादिम्यश्च । 
४।१।४१ ) । इसके श्रनुसार जिन प्रत्ययो मे ष्‌ इत्‌ होता है उने प्रत्ययो वाले 
शब्दो मे स्त्रीलिङ्खं के द्योतनार्थं डीषु प्रत्यय जुडता है, जसे रजक ( रञ्ज्‌+ 
ष्वुन्‌ ) शब्द में ष्वून्‌ प्रत्यय प्राया है । इसलिए उसमे इष्‌ जुडकर “रजकी' यह्‌ 
रूप बनेगा । इन प्नुबन्धो का उपयोग वैदिक भाषा पर विचार करते समय 
पाणिनि ने क्षिक किया है। 

६--गणपाठ--जब करई एसे शब्द हौ जिनमे एक ही प्रत्यय लगाना हो या 
किसी' एकं प्रकार के विधान कौ रचना बतानी हो तो उन सब काएक गण बना 
करमणकेभ्रादिमेंभ्राने वास शब्दको लेकर ही एक सूत्र रच दिया शया है श्रौर 
गण परार ग्रन्त मंदे दिया गया है । उदाहरणाथं गर्गादिभ्यो यन्‌ (४।१।१०१५) 
एक सूत्र है । इसके प्रनुसार गगं से शुरू होने वाले गण मेँ यम्‌ प्रत्यय लगता है ! 
गर्गादि गण मे १०२ शब्द भ्रायेहं। ये सब शब्दसूत्रै मे नही गिनाये गयेग्रौर 
गर्गादि कहू कर॒ काम निकाल लिया गया । इस तरह जगह बहुत कम धिरती 
है रौर सुविघा के साथ नियम भी बन जाते हं । 

७--सन्ञाएं रौर परिभाषाए--प्रयत्नलाषव के लिए इनकी रचना हुई 
है । इनमे से कुद पाणिनि की स्वय बनायी श्रौर कुषं उनके पहले से चली भ्रायी 
है । कुछ मुस्य॒मख्य यहां दी जाती है-- 
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( १) वृद्धि-- वृद्धिरादैच्‌ ( १।१।१ )--श्रा,एे, ग्रौ को वृद्धि कहते ह । 

(२) गुण--ग्रदेडःगुण ( १।१}२) श्र,ए्‌, ग्रो गृण कहलाते हं । 

( ३) सम्प्रसारण--{ इग्यण सम्प्रसारणम्‌ १।१।४५) य्‌,व्‌,र्‌, त्‌ 
के स्थानपरडइ,उ,क्छ'लृकाहो जानां सम्प्रसारण कहलाता है। 

( ४ ) टि--ग्रचोऽन्त्यादि टि ( १।१।६४ ) क्सि भी शब्द कै प्रन्तिमि 
स्वर ्रौर यदि उसके बाद कोई व्यज्जनहौ तो वह भी टि" कहा जातारहै, 
जैसे श्कमे कका प्रकार तथा मनस्‌ मेग्रस्‌ टि" है । 

( ५) उपधा--प्रलोऽन्त्यात्पूवं उपधा ( १।१।६५ )--श्नन्तिमि वणं 
( स्वर या न्यजन ) के तुरन्त पर्हिले ्राने वाले वणे (स्वरया व्यजन) को 
(उपधा' कहते ह । 

( ६ ) प्रातिपदिक--भ्रथंवदधातुरप्रत्यय प्रातिपदिकम्‌ ( १।२।२४ ) 
धातु, प्रत्यय श्रौर प्रत्ययान्त के श्रतिरिक्त कोई भी शब्द जो प्र्थयुक्त हो, वह्‌ 
प्रातिपदिक] होता है । इनके अ्रतिरिक्त कृदन्त, तद्धितान्त श्रौर समस्त पदो को 
मी यह सज्ञा प्राप्न होती है--ृत्तद्धितसमासारच ( १।२।४६ ) । उदाहरण 
के लिए राम शब्द लीजिए । श्रवतार राम के प्रतिरिक्त किसी ्रन्य व्यक्ति के 
केवल नम होने से यह्‌ ग्रथेवान्‌ है, उमे विषथमेन यह्‌ धातुहैग्नौरन प्रत्ययान्त 
ही । इसलिए यह प्रातिपदिक कहा जायगा । किन्तु जब श्रवतार रामकं लिए 
होगा तो रम्‌ वातु से घञ्‌ प्रत्ययान्त होकर कृदन्त होने के नाते प्रातिपदिकं कट- 
लाएगा । इसी प्रक\र॒रधुमेभश्रण्‌ प्रप्य जोडने से तद्धितान राघव प्रातिपदिकं 
अना । 

( ७ ) पद--सुप्तिडन्त पदम्‌ ( १।४।१४ } सृप्‌ श्रोर तिड प्रत्ययो से 
युक्त होने पर कोई शब्द पद बनता है । प्रातिपदिक मे लगने वाले प्रत्यया को 
सुम्‌ तथा धातु मे लगने वाले प्रत्ययौ कौ तिङः कहते हँ । राम मे सु प्रत्यय म राम 
बना । यह पद हृश्रा ¦ इसी प्रकार मू घातु मे तिप्‌, तम्‌ इन्यादि तिडः प्रत्यय 
जुडने से मवति, भवत इत्यादि क्रियापद बनते ह । इसके श्रतिरिक्त सु से लकर 
कप्‌ तक के प्रत्ययो मे, सवंनामस्थान को छोड कर भ्रन्य प्रत्यया के भ्रागे जुडने 
पर पूर्वं शब्द की मी भद' सन्ञा होती है । स्वादिष्वमवनामस्थाने { १।४।१७ ) । 
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( ८ ) सर्वनामस्थान--सुडनपुसकस्य ( १।१।४३ ) पुल्लिङ्ग श्रौर 
स्त्रीलिङ्ध प्रातिपदिक शब्दो के भ्रागे लगने वाले सुट्‌--पु, प्रौ, जस्‌, भ्रम्‌ तथा 
श्रौट्‌ (विभक्ति) प्रत्यय सर्वनामस्थान कंटलते ह 1 

( € ) यस्मात्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्खम्‌ ( १।४।१२ ) जिस शब्द 
के रागे कोई प्रत्यय जोडा जाय, उस प्रत्यय के पूवे सम्पूणं शब्द-समुदाय को 
भङ्ख कहते ह । 

(१०) म--यचि भम्‌ ( १।४।१८ } सु से लेकर कंप्‌ तक के प्रत्ययो 
भे यकार श्रथवा स्वरसे श्रारम्म होने वाले प्रत्ययो के भ्रागे जुडने पर पूव शब्द 
की (पद'सन्नान होकर) भ सज्ञा होती है। 

(११) घु--दाधाष्वदाप्‌ ( १।१।२० } दाप्‌ (काटना) ओर देष्‌ 
(साफ करना) को छोडकर दा भ्रौर धा स्वरूपवाली धातुश्रो की धु सन्ञा 
होती हे। 

(१२) ष-तरप्तमपौ घ ( १।१।२३) तरप्‌ ्रौर तमप्‌ इन प्रत्ययो 
की धः सज्ञा होती है। 

(१३) विभाषा--नवेति विभाषा ( १।१।४४ ) जहाँ प्रर विकल्प से 
होने रौर न होने, दोनो की सम्भावना रहती है वहां पर विभाषा सज्ञा 
होती है। 

(१४) निष्ठा--क्तक्तवतू निष्ठा ( १।१।२६) क्त श्रौर क्तवतु इन दोनो 
प्रत्ययो की ननिष्ठा' सज्ञा है । 

(१५) सयोग--हलोऽनन्तरा सयोग ( १।१।७ ) बीच मे किसी स्वर 
के न रहने पर, दो या श्रधिक मिले हुए हल्‌ (व्यञ्जन ) 'सयुक्त' कहे जाते है 
जसे मव्य शन्दमे वृ भ्रौरय्‌ के बीच मे कोईस्वर नही श्राया है इसलिए वे 
सयुक्त वणं कहे जायेंगे । इसी प्रकार कात्य, माहात्म्य श्रादि मे । 

(१६) सहिता-पर सत्निकषं सहिता ( १।४।१०९ )--वर्णो की 
भ्रत्यन्त समीपता सहिता कही जाती है । 

(१७) प्रगृह्य--ईदूदैदद्विवचन प्रगृह्यम्‌ ( १।१।११ ) ईकारान्त, ऊका- 
रान्त, एकारान्त द्विवचन ( सुबन्त श्रथवा तिडन्त ) पद प्रगृह्य कहे जाते है । 
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(१८) सावधातुक प्रत्यय--तिड रित्‌ सवधातुकम्‌ ( ३।४।११३ ) 
धातुभ्रो के प्रागे जुडने वाले प्रत्ययो मे तिङ प्रत्यय एव वे प्रत्यय जिनमे श्‌ इत्सज्ञक 
हो जाता है (जैसे शप्‌, शत्‌ श्रादि) सावधातुक प्रत्यय कहलाते ह । 

(१६) श्राधेघातुक प्रत्यय--श्राघेधातुक शेष ( ३।४।११४ ) धातुश्रो 
५ जुडने वाले शेष भ्र्थात्‌ सार्वधातुक के भ्रतिरिक्त प्रत्यय भ्राघंधातुक कहे 
जाते ह) 

(२०) मत्‌--तौ सत्‌ ( ३।२।१२७ ) शतु श्रौर शानच्‌ दोनो का नाम 
सत्‌ है । 

(२१) अनुनासिक--मुखनासिकावचनोऽनुनासिक (१।१।८) जिन वर्णो 
का उच्चारण मुख श्रौर नासिका दोनो से होता है उन्हे अ्ननुनासिकं कहा जाता है, 
जैसे, ग्रा, ए, लं, इत्यादि । यदह भ्रनुनासिक चिह्घ के दारा प्रकट किया जाता 
है । वर्गोके पचमाक्षर ड, ञ्‌, ण्‌, न्‌ तथा म्‌ मी प्रनूनासिक वणं है, क्योकि इनमे 
मी नामिका की सहायता ली जाती है । 

(२२) सव्ण--तुल्यास्यप्रयत्न सवणम्‌ ( १।१।९ ) जब दौ या उससे 
श्रधिक वर्णो के उच्चारणस्थान ( मुखविवर मे स्थित ताल्वादि ) भ्रौर ्राभ्यन्तर 
प्रयत्न समान या एक हो तो उन्हे परस्पर सवण" कहते हं । 

 द--नुवृत्ति-सूत्रो के विस्तार को श्रधिक से अ्रधिक सकुचित करनं 
के लिए श्रनुवृत्ति पांचवी प्रणाली है । पाणिनि ने कु एसे सूत्र बनाये हं जिनका 
अ्रलग तो कोई श्रथं नही होता, लेकिन परवत्तीं सूत्रमाला के प्रत्येक सूत्र से युक्त 
होने पर भ्रथं निकलता है । एसे सूत्र “अधिकारसूत्र कहे जते हँ । इनकी भ्रनु- 
वत्ति का क्षेत्र तब तक बना रहता है जब तक कोई दूसरा श्रधिकार सूत्र नही रा 
जाता जैसे--तस्य विकार (४।३।१३४ ), तस्यापत्यम्‌ ( ४।१।६२ ). 
श्रनमिहिते ( २।३।१ ) प्रमृति सूत्र हं । 

इसके अ्रतिरिक्त पाणिनि की श्रष्टाध्यायी के समन्ञाने के लिए टीकाकारो 
ने ज्ञापक सूतो को श्रलग से दंड निकाला है तथा सूत्रौ मे योगविमाग करके कु 
स्पष्ट न कही गयी बातो को मी शामिल किया है । परन्तु इन सवका ज्ञान केवल 
सक्षम भ्रध्ययन करने वाले के लिए ग्रपेक्षित है, इसलिष्ट यहाँ इनकी चिवेजना 
नही कीजारहीरै। 
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&--पाणिनि ने सस्कृत को जीवित (बोलचाल की) भाषाके रूपमे लिया 
है । उन्होने लोक, वेद की माषा सस्कृत ही बतायी है । लोकं की मस्कृत को 
(माषाः तथा वेद की सस्रत को छन्दस्‌" शाब्द का प्रयोग करते ह । माषा शब्द 
काश्रथंही दहै जिसे लोग माषित करेया बोले । इसके प्रमाणम हम केवल 
दो-चार यूक्तिर्यां यहा प्रसगवश दे देते हं । पहले तो व॑दिकं भाषा को भ्रपवाद 
करूप में ग्रहण करना इसी तथ्य की श्रोर सकेत करता है किं पाणिनि के सामने 
वतंमान भाषा छन्दस्‌ माषा से कंच रागे चली प्रायी थी, पर भ्रमी बहुत दूर 
नही हुई थी, भ्रन्यथा वैदिक माषा का वे श्रलग से व्याकरण ग्रवश्य लिखते । 
दूसरे, स्तम्बशकृतोरिन्‌ ( २।२।२४ ), हरतेद्‌ तिनाथयो पौ ( ३।२।२५ ), 
व्रीहिशाल्योटंक्‌ ( ५।२।२ ), नते नासिकाया सज्ञाया टीटाम्‌ टीटानाटज्घ्रटच 
( ५।२।३१ ), कृडा द्वितीय-तृतीय-शम्बबीजात्कृषौ ( ५।४।५८ ) प्रभृति 
सामान्य कृषक-जीवन से ही सम्बन्ध रखने वाले सूत्रो की रचना स्पष्ट यही सिद्ध 
करती है कि जिस माषा का विश्लेषण पाणिनि कर रहेहै, वह्‌ बोलचाल की 
भाषा है । तीसरे, गणपाठो मे भ्राये हृएं नाम इतन विचित्र प्रौर श्रनजान से 
लगते ह किं, किसी को यह्‌ स्वप्न मे भी विचार नही हो सकता कि ये रान्द स्टैण्डडे 
माषा के होगे । उदाहरणाथं गुहुलु, भ्रालिगु, कटुषय, नवाकू, बटाकु, बसुद्यस्क, 
हिग्र्‌, कहोढ प्रभृति । 


कात्यायन 

१०--पाणिनि के लगमग १२५० सूत्रो पर भ्रालोचनात्मक दृष्टि से वररुचि 
( कात्यायन } ने ४००० वात्तिको की रचना की है । ७०० से श्रधिकसूत्रोकी 
उन्होने बिना उनमें कोई दोष दिखापे सुन्दर व्याख्या की है, करीब १० सूत्रोकी 
व्यथं बताया है, तथा लगमग ५४० सूत्रो मे परिवतैन एव परिष्करण किया है । 
कात्यायन पाणिनि के प्रति उचित श्रद्धा मी यत्र-तत्र प्रदशित करते ह । परन्तु 
उन्होने श्रनेकं स्थलो पर पाणिनि को समञने मेही मूल की है भ्रौर कही-कही बे 
भरनुचिते श्रालोचना मी कर गये हँ । इस श्रनौचित्य की श्रोर महाभाष्यकार 
पतञ्जलिं ने हमारा ध्यान श्राङ़ृष्ट किया है । कात्यायन के वार्तिक श्लोक श्रौर 
गद दोनो मे है। वे दाक्षिणात्य थे जैसा श्रियतदधिता दाक्षिणात्या ` महामाष्य 
के इस वाक्य से प्रतीत होता है! इस श्रतिरिक्त कात्यायन त्जसनेयी प्राति- 


= 
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शब्यके मी प्रणेता ह । वररुचि का समय ४०० वषं ई० प° श्नौर ३०० ई० ० 
के बीच मे पडता है। 


पतञ्जलि 


११--पाणिनि व्याकरण के म्रध्ययन के प्रथम युग का भ्रन्त पतञ्जलि के 
महाभष्यहीमे होता है तथा पाणिनि के स्थान को दृढ बनाने मे कात्यायन प्रौर 
पतञ्जलि ने प्रपूवं परिश्रम किया है) इसीलिए परवर्ती वंयाकरणो ने इन तीनो 
को मुनित्रयः के नाम से पुकारा है । पतञ्जलि के समय ( दूसरी शताब्दी 
ई० पु०) के बारे मे म्रत्यन्त दृढ प्रमाण उन्ही के ग्रन्थ मेँ मिले ह । पुष्यमित्र 
याजयाम ,' श्रुणद्यवन साकेतम्‌, श्ररुणद्ययवनो मध्यमिकाम्‌' इन तीन उद्धरणो 
से इतना नि्दिचत होता है किं पुष्यमित्र (शुङ्खराजा) के समय मे सम्मवत उसी 
के दरबार मे पतञ्जलि विराजमान थे तथा उनके समय मेँ मिनेण्डर (मिलिन्द) 
ने श्रयोध्या श्रौर मध्यमिका पर प्राक्रमण किया था। वह गौनदै ( सम्भवत 
वर्तमान गोडा जिला ) के निवासी थे तथा उनकी माता का नाम गोणिका था। 
शका, समाधान श्रादि को ब्रत्यन्त रोचक रूप मेँ देते हुए रौर बहूतेरे घरेलू दृष्टान्तो 
के द्वारा विषय का सुगमता से प्रतिपादन करते हए तथा साथ ही साथ श्रपने समय 
की सामाजिक, धामिक, एतिहासिक, भौगोलिक श्रौर साहित्यिक सब प्रकार 
की प्रवुत्तियो का भ्रत्यन्त मनोरम परिचय देते हुए, पतञ्जलि ने महाभाष्य के 
रूप मे एक ्॒रपूवं रचना की है । इसके जोड का सस्कृत मे ग्रौर कोई मी ग्रन्थ 
नही है । पतञ्जलि की शली के प्रवाह की बराबरी केवल श्रीशकराचार्यं 
का शारीरिक भाष्य करता है। 


१२--पतञ्जलि के बाद सातवी इदाताब्दीं तकं दाडेनिक विचारधारा 
का सवत्र श्रधिकं जोर रहा । श्रत व्याकरण शास्र की मीमासा कट्ठं समय के 
लिए ॒बेन्द-सी हो गई। सातवी शताब्दी मे जयादित्य भ्रौर वामन द्वारा भ्रष्टा 
ध्यायी पर एकं सरल ्रौर सर्वाङ्गीण वृत्ति (टीका) काडिका' लिखी गयी । 
जयादित्य का समय सन्‌ ६६० ई० है । इस कारिका पर मी उपटीकाे, न्यास 
जिनेन््रबुदधि द्वारा ्रौर पद-मजरी' हरदत्त द्वारा लिखी गयी । इसी समय के 
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भ्रास पास व्याकरण का दानिक विवेचन महाभाष्य के टीकाकार भतुहरि नें 
वाक्यपदीय" लिखकर किया, जिसमे ्रागम, वाक्य श्रौर प्रकीणे इन तीन काडो 
मे कारिकाभ्रो मे भ्रत्यन्त जटिल प्रश्न सुलक्ञाये गये है रौर स्फोटवाद तथा शब्द 
से ही ससार के विवत्तित होने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है । चीनी 
यात्री इत्सिग के अ्रनुसार मतुंहरि की मृत्यु सन्‌ ६५० ई० मे हुई थी । महा- 
माष्य पर कारमीरी पडत कंयट ने सन्‌ ११०० ई० के लगमग श्रतीप' नाम की 
बहुत सुन्दर टोका लिखी । काव्यप्रकाडकार मम्मटाचाये के माई कहे जाते हं । 


इस समय तक सस्कृेत केवल श्रध्ययन-श्रध्यापन कौ माषा रह्‌ गयी थी) 
श्रत व्याकरण मे मौलिक ग्रन्थो के लिखनेकायोही ्रवसर नही रह गया । 
इसके ्रतिरिक्त केवल बाल की खाल निकालने श्रौर नैयायिक समालोचना 
करने कौ ही प्रथा चल पडी थी। श्रत पाणिनीय व्याकरण केम्रघ्ययन की 
भी दृष्टि बदली, उसके क्रममे क्रान्तिकारी परिवर्तेन होने लगे। श्रव 
विषय-विमाग के श्राधार पर ्रष्टाध्यायी के सूत्रो की व्यवस्था की जाने 
लगी । विमल सरस्वती ने सन्‌ १३५० ई० मे 'रूप-माला' श्रौर॒ रामचन्द्र 
ने १५बी शताब्दी ई० मे प्रक्रिया-कौमुदी' इसी दृष्टिकोण से लिखी । परन्तु 
इस श्रेणौ मे सबसे महत्वपणं ग्रन्थ की रचना सन्‌ १९३० ई० के लगमग प्रस्यात 
विद्वान्‌ मटरौजि दीक्षित ने 'सिद्धान्त-कौमुदी' के नाम से की । इसकी महत्ता केवल 
दसकी टीकाभ्रो की श्रनन्त श्यृह्ुलाग्नो से श्रथवा पाणिनीय व्याकरण की सबसे 
भ्रधिक प्रचलित पाय पुस्तक होने ही से नही है । इसका महत्व इसलिए इतना 
प्रधिकहैकि इस ग्रन्थ मे मुनित्रय के सिद्धान्तो के सागोपाग समन्वय के साथ 
भरन्य वैयाकरणो तथा भ्रन्य पद्धतियो से मी सार ग्रहण किया गया है श्रौर नवोदित 
पद्धतियो कौ श्रालोचना इतनी सफलतापूर्वक की गयी है कि इस ग्रन्थ ने अध्ययन 
के क्षेत्र से पाणिनि की श्रष्टाष्यायी केक्रमको तो निकालहीदियाहै, साथही 
साथ बोपदेव > मुग्धबोध, शववर्मा के कातन्त्र तथा चन्द्रगोमी कै “चान्द्र 
प्रमृति व्याकरणो को मी बाहर कर दिया । भट्टोजि रामचन्द्र शेष कौ चलाई 
नयी परम्परा के धुरीण ह । यह रगोजि दीक्षित के पुत्र तथा शोषकृल्ण के रिष्य 
थे । इन्होने सिद्धान्त कौमुदी पर स्वय श्रौढ मनोरमा" नाम की टीका लिपी 
तथा पाणिनि की भ्रष्टाध्यायी पर शब्द कौस्तुभ" नाम की विस्तृत व्याख्या की + 
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भटाजि के मतीजे कोण्डभटु ने 'वाक्यविन्यास' श्रार दाशनिक विवेचन-सम्बन्धी 
वयाकरण भूषणः नामकं पुस्तक लिखी । मटूौोजि के गुर-माई पडितराज जगन्नाथ 
ने श्रौढ मनोरमा' पर मनोरमाकूच-मदिनी' नामक भ्रालोचनात्मक टीकां 
लिखी है । 

१३--इनके श्ननन्तर व्याकरण कै क्षेत्र मे सवसे उज्ज्वल, चमकेने वाले 
सितारे तथा अ्रनेक शास्त्रो पर समान प्रधिकार रखने वाले, प्रखर मववी नागेश- 
भटका नाम प्राता है । धम-बास्त्रे, साहित्य, योग श्रादि के अतिरिक्त व्याकरण 
शास्त्र मे एक दजन के लगमग टीका-ग्रन्थो एव स्वतत्र ग्रन्थो का प्रणयन इस विभ्रुत 
विद्वान की लेखनी से हु्रा । इनमे शब्दरत्न (प्राढ मनोरमा पर टीका), विषमी 
(शब्दकौस्तुभ की टीका), वैयाकरण-सिद्धान्त मजूषा, शब्देन्दु-रेखर रौर परि- 
भाषन्दु-रोषर बहुत प्रसिद्ध ह । नागेश्षमदु ने गमे उपान्याय द्वारा प्रवत्तित 
नव्यन्याय कौ प्रतिपादन दौलीमे गभीर भ्रौर सूक्ष्म विचार प्रकट क्ये हं। 


सिद्धान्त कौमुदी का सक्षेप बालको की सुविधा के लिए लघू-सिद्धान्तकौमुदी 
तथा मध्य-सिद्धान्त कौमुदी के रूप मे वरदराजाचायं ने किया । लघुकौमुदी का 
प्रचार बहुत हृश्रा है) 

१४-- यहो हम सक्षेप मे श्रन्य पद्धतियो का मी उल्लेख मात्र कर दे रह 
है । ४७० ई० के लगभग बौद्ध पडत चन्द्रगोमी ने बहुत कुचं पाणिनि के 
ग्राधार पर ब्राह्मण प्रमाव से बचते हुए बौद्धो के लिए चान्द्रव्याकरण बनाया) 
इसमे ३१०० के लगमग सूत्र है । इसके पहले ही शर्वेवर्मा ने एन्द्रं व्याकरण 
के श्राधार पर कातन्त्र-व्याकरण की रचना सम्भवत ईसा कौ पहली शताब्दी 
मे की थी । जैनेन्द्र-व्याकरण छटी तथा शाकटायन ाब्दानुरासन वी, हेमचन्द्र 
का शब्दानुशासन शर्वी, सारस्वतव्याकरण, बोपदेव का मुग्धबोध, जौमर 
व्याकरण १२३बी तथा सौपद्म व्याकरण १४वी शताब्दी मे लिखे गये । इनमे 
प्राय पाणिनि के सशोधन एव॒ मरलीकरण का प्रयास हु्रा है तथा बहूतो ने 
न्यूनतम सूत्रो की सख्या के लिए जी-जान से कोशिश की है । मुग्धबोध. मे १२०० 
तथा सारस्वत में केवल ७०० सूत्रहै। येदहीदो प्रचलित मी हुए हँ । बोपदेव 
वैष्णव थे । ब्रत उनका व्याकरण वैष्णव रगमेरंगा हुभ्नाहै। इसीलिए उने 
व्याकःण का ग्रभी तक बगाल मे ( चैतन्य म्-ण्मु के कायक्षत्रमे ) बहुत प्रचार 
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है । सारस्वत व्याकरण पर स॒त्रहवी सदी में रामाश्रम ने सारस्वत-चद्दिका 
नामकं टीका लिखी रौर वह भी कुषं समय पूर्वं तक काशी के क्षेत्र मे बहुत प्रचलित 
रही है । भ्रन्यो का प्रमुत्व नहत पूरवेसेही हट चुकाटै। 


पाणिनि-व्याकरण के श्रष्ययत की विधि 


१४---व्याकरण-बास्तरे को श्रच्छी तरह ग्रल्पकाल मे समक्लने के लिए वैज्ञानिक 
विधि यह है कि सज्ञाग्नो, प्रत्याहारो तथां श्रन्य पूर्वोलिखित साधनो का सम्यक्‌ 
ज्ञान कर ले । सज्ञा प्रमृति का साधारण प्रौर भ्रावश्यकं परिचय पूवं में दिया 
जा चुका दवै । इसके पश्चात्‌ किंस तरह प्रत्ययं जुडते हँ प्रौर किंस प्रकार एकं 
सूत्र से दूसरे सूत्र मे श्रनुवृत्ति की जाती है, इसे समक्षने का प्रयत्न करना चाहिए । 
प्रत्यय लगने की विधि नीचे दी जाती है। ( १) प्रत्यय मे पहले यह देखना 
चाहिए कि कितना श्रश जुडने के उपयोग मे ग्राने वाला है, जसे ण्यत्‌ प्रत्यय में 
चुट्‌ सूत्रसे श्रादि में ग्राने वाला ण्‌ तथा हलन्त्यम्‌ सूत्रसेत्‌ लुप्त ही जाते है) 
केवलं य भर बच रहता है । ( २) पून यह देखना चाहिए कि इस प्रत्यय को 
पहले जुडना दहै या पीष्धैया बीच मे। इस सम्बन्ध मं एक ही नियम -है प्रत्यय 
( ३।१।१ ) परइ्च ( ३।१।२ ) ब्र्थात्‌ प्रत्यय सदा बाद में ही जुङते है-- 
( केवल तद्धित का एक प्रत्यय बहुच्‌ एसा है जो ईषदसमाप्ति श्रथं मे शब्द के 
पहिले जडता है, जसे बहुतृण भ्रादि ) । (३) फिर यह्‌ देखना चाहिए किं 
जिसमे प्रत्यय को जुडना है, उसमे श्रनुबन्धो के कारण किस विकार कौ होना 
आवश्यक है, जैसे प्रचो ञ्णिति ( ७।२।११५ ) भ्र्थात्‌ नित्‌, तथा णित्‌ प्रत्यय 
चाद में रहने परं पूवं मे श्राने वाले श्रजन्त श्रङ्खके स्वरकी वद्धि हौ जाती, 
दै । इस सूत्र के श्रनुसार हु के भ्रागे श्यत्‌" प्राने पर" के में वृद्धि 
होकर श्रार्‌' हो जाताहै। (४) रौर प्रन्त मे, रथं समक्षने के लिए किस 
हेतु से प्रत्यय लगा है" इसे समञ्ना चार्हिए । कृदन्त तथा तद्धित प्रकरणो मे 
इसका विंदोष विदेचन किया जायगा । इन सव बातो को ध्यान मे रखते हए 
यदि कोई अ्रघ्ययनं करे तो अ्रल्पकालमेही साधारण कोटि का व्वुश्पन्न हौ 
सकता है । 


पथम सोपान 


ब्र्णं-विचार 


१--सस्छृत शब्द का श्रथ है सस्कार की हुई, परिमाजित, शुद्ध, सम्प्रति 
इस शब्द से प्रार्य की साहित्यिक माषा का बोघ होता है । यह माषा प्राचीन काल 
मे श्राय पण्डितो की बोली थी ग्रौर इसी के द्वारा चिरकाल तकं श्राय विदानो का 
परस्पर व्यवहार होता था! जन-साघारण की भाषा का नाम प्राकृत था। 
सस्कृत भाषा का महत्त्व विदहेषत भ्राज भी है, क्योकि श्रायं-सभ्यता के शोतक 
भ्रधिकाश ग्रन्थ इसी मेह श्रौर इसके ही ज्ञान से उन तक पहुंच हो सकती है । 


व्याकरण का भ्रथं है “किसी वस्तु के ट्‌कड़-टकडे करके उसक्य_टीक स्वरूप 
दिखाना ।' यह्‌ शब्द भाषा के सम्बन्धमेदही ब्रधिकं प्रयोग मंभ्राताहै। यवि 
देखा जाय तो प्रत्येक माषा वाक्यो का समूह है । वाक्य कोई बड़े होते है, कोई 
छोटे । बडे वाभ्य बहुधा छोटे वाक्यो के सुसम्बद्ध समूह होते हँ । वस्तुत वाक्य 
माषाका श्राधार है । वाक्य शब्दो का समूह्‌ होता है! प्रत्येक शाब्द मे कई 
बणे होते है, जिनको अक्षर मी कहते हैँ । अक्षर शब्द.का ग्रथं है श्रविनारी-- 
जिसका कमी नादान दहो) वणे को यह नाम इसलिए दिया जाता है, क्योकि 
्रत्येक (वणं का) नाद श्रविनश्वर है । यदि किसी शब्द का उच्चारण कररे तो 
उसके श्रक्षर उच्चारण-काल मे नाद कहला्ेगे श्रौर उस दक्षा मं शब्दनादोका 
समूह होगा श्रौर इस नाद-समूह्‌ को शब्द मी इसीलिए कहते है क्योकि नाद, 
शब्द श्रौर ध्वनि का प्राय एक ही श्रये है। अ्रतएव महाभाष्यकार नें कंहा है 
तस्माद्‌ ध्वनि शब्द ' । सृष्टि मे इन नादो का भण्डार श्रनन्त है । प्रत्येकं माषा 
एकं परिमित सस्या मेही नादो का प्रयोग करती है । उदाहरणार्थ, चीनी माषा म 
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हूत मे एसे दाद है, जो सम्कृत माषा मे नही । सस्कृत मे करई ठेसे है जो फारसी, 
प्रेग्रेजी श्रादि मे नही। 
२--सस्कृत माषा मे जिन अ्रक्षरो का उपयोग हता दै, वेये है-- 


ग्र इ उ ऋ लृ --हस्व (सदे) 
ग्रा ई ॐ क्र --दीषं ( सादे ) स्वर 
ए णे ग्रोत्रौ --दीघ { मिश्रविकृते ) 
कं ख ग घ ड -कव्गे (कू ) 
च छं ज ज अ --चवग (चु) 
ट ठ इ इ ण -टवग (टु) 
त॒ थ द ध न -तवग (तु) 
प॒ फ वब मभ म --पवग (पु) 
य॒ र लं व --भ्रन्त स्थ 
ङा षसं ह --उष्म वणं 
--अनुस्वार 
--्रनुनासिक 
--विसम्‌ 


१ पाणिनिने इन्दी श्रक्षरोको इस क्रममे बाधा है-- 


प्रहउण्‌ ऋलृक्‌, एम्रोड, एेभ्रौच्‌, , हयवरट्‌, लण्‌, जमडणनम्‌, भमन्‌, 
॥ हि, १९ १२ ९३ 8. 

भठधप्‌, जवगडदसश्‌, खफद्चटथचटतव्‌, कपय्‌, शषसर्‌, हल्‌ । 

ये चौदह दत्र महिश्वर कहलाते है क्योकि पाणिनि को महेक्वर की कृपा से 
प्राप्त हुए थे, एेसा सम्प्रदाय है । इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते है, क्योकि 
इनके हारा सरलता से श्रौर सूक्ष्म रीति से श्रक्षरो का बोध हो जाता 
है। ऊपरके जो श्रक्षर। हल्‌ हैँ इत्‌ कहलाते ह जैसे ण्‌, क्‌ श्रादि। इनके 
हारा प्रत्याहार बनते हँ । पुवं के किसीसूत्र का कोई वणं लेकर उसको यदि 
श्रामे की किसी इत्‌ के पूवं जोड देँ तो प्रत्याहार बनेगा वहु उस पुवं वणं का 





१ कूचरःटू, तु, पं उदित्‌ कहलाते ह तथा भ्रपने-अपने वे के वाचक 
होते है, जैसे क से कवग, च॒ से चवर्ग, ट से टवर्ग शादि, 
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तषा उसके भ्रौर इत्‌ के बीच के समी वर्णो का (बीच मे पडने वाले इतो को छाडकर) 
नोक होगा, ( प्रादिरन्त्यन सहेता १।१।७१ )। यथा--श्रक्‌ म्र इ उ ऋ 
लृ का, रल्‌ श षमसह्‌ का। 

(क) यद्यपि प्रत्याहार को इस विधि के प्रनुसार उनकी सस्या सहस्रो हो 
सकती है, तथापि प्रत्याहार ४३ हीह । इसका कारण यह है कि मुनित्रय पाणिनि, 
कात्यायन श्रौर पतञ्जलि को व्याकरण शस्त्र की प्रक्रिया मे जितने 
प्रत्याहारो की भ्रावद्यकता पडी श्रौर फलत जितने का उन्होने उपदेश्च किया, 
उतने ही प्रत्याहार प्रयोग मे भ्राये | भ्रावश्यकता पडने पर उनकी सस्या व 
भी सक्ती थी । 

मिश्वविकरृत दीं किन्ही दो भिन्न स्वरो के मिश्रण-विशेष से बनता है, जसे-- 
श्र+-इ==ए, अ-~+-उ=ग्रो , 


स्वर का अथं है, एसा वणं जिसका उच्चारण श्रपनें श्राप हो सके, जिसको 
दूसरे वणं से मिलने की श्रपेक्षान हो । एसे वणे जिनका जिना किसी दरसरे वणे 
( भ्र्थात्‌ स्वर ) से मिले हुए उच्चारण नही हो सकता, व्यजन कहलाते हँ । 
ऊपरकसे लेकरह तक सारेवणं व्यजन । कमेश्रमिलादहै, इसका शुद्ध रूप 
केवल क्‌ होगा । स्वरो का दसरा नामश्रव्‌ मी है, क्योक्ति पाणिनि के करमानुसार 
स्वरवाची प्रत्याहार सूत्र सब इसके ्रन्तगत प्रा जाते हं । ( प्रथम सूत्र का प्रथम 
श्रक्षर भ्र श्नौर चतुथं सूत्रका ग्रन्तिम प्रक्षरच्‌ ) । इसी प्रकार व्यजन का दरूसरा 
नाम हृल्‌ मौ है, क्योकि व्यजनवाची प्रत्याहार सूत्र सब ( ५से १४ तक) इसके 
म्नन्तगेत प्रा जते ह । इन हलो ( व्यजनो ) के स्वरविहीन शुध रूप को प्रकट 
करने के लिए इनके नीचे तिरछी रेखा (.) लगा देते हं जिसे हल्‌-चिह् 
कहते हँ । 

उदितो के पञ्चम वणँ भ्र्थात्‌ इ,म्‌,ण्‌,न्‌'मू को भी भ्रनुनासिक कहते 
है, भ्योकि इनका उच्चारण मुख श्रौर नासिका दोनो से होता हं। 

स्वर तीन प्रकार के होते है--हस्व, दीं (सदे प्रौर मिश्नविकृत } भ्रौर 


प्लुत ।* 


१ मुलनतसतिकावचनोऽतुनासिक । १।१।८। 
२ ऊरूलोऽञ्नह्स्वदीर्षप्लृत १।२।२७) 
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स्वर के उच्चारण मेँ यदि एकं मात्रा-समय लगे तो वह हस्व, जैसे--श्र, 
यदि दो मात्रा-समय लगे तो दीर्घं, जैसे--ग्रा (मिश्रविकृत स्वर दीघं होते हं ।) 
भ्रोर यदि तीन मात्रा-समय लगे तो प्लुत कहलाता है, जैसे श्रे । इस श्रतिम 
प्रकार के स्वर का प्रयोग प्राय पुकारने मे होता है, यथा--राम ३। 

(ख) उच्चारण के श्रनुसार ही उन्ही स्वरो के तीन मेद है--उदात्त, 
ध्रनुदात्त श्रौर स्वरित ।` 

सभी स्वर फिर दो प्रकार के होर है। एक भ्रनुनासिकं जिनमे नासिका 
से मी उच्चारण मे कुं सहायता ली जाती है, यथा--श्रः श्रो, एः ए प्रादि ग्रौर 
दूसरे अननुनासिक ्र्थात्‌ सादे यथा-न, आ, ए, ए श्रादि । 


व्यजनो के मी कई मेद है--क से लेकर म तक के व्यजन स्प" कहलाते 
है । इनमें कवं श्रादि पांच वगं ह । य,र, ल, व श्रत स्थ' ह श्र्थात्‌ स्वर भ्रौर | 
व्यञ्जन के बीचकेह। श, ष, स, ह ऊष्म' है, ब्र्थात्‌ इनका उच्चारण करने 
के लिए भीतर से जरा श्रधिक जोर से इवास लानी पडती ह । 


विसर्गं को वस्तुत एक छोटा हु समन्नना चाहिए । यह सदा किसी स्वर 
के श्रन्तमें भ्राता है । यह स्‌ श्रथवार्‌ का एक रूपान्तर मात्र है, किन्तु उच्चारण 
की विदोषता के कारण इसका व्यक्तित्व श्रलग है । यह जिस स्वर के प्ररचात्‌ 
जटा होगा उसी के उच्चारण-स्थान से उच्चरित होगा । 

कप्रौरख के पूवं कभी-कभी एक भ्रधेविसगे-सा उच्चारण के प्रयोग मे भ्राता 
है) उसे (~--) इस चिह्व द्वारा व्यक्त करते है ्रौर उसकी सज्ञा जिह्वा- 
मूलीय बताते हौ । इसी प्रकारसे प श्रौर फ के पूवं वाले विसर्गेनाद को उपध्मानीय 
कहते हौ भौर उसी (~) चिद्व से व्यक्त करते ह । 


१ एकमात्रो मवेद्‌घ्रस्वी द्विमात्रो दीधं उच्यते । 
त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यञ्जन चार्धमात्रकम्‌ | 
२ उच्चैरुदात्त ( १।२।२६ ), नीचैरनुदात्त ( १।२।३० ), समाहार 
स्वरित ( १।२।३ १) उच्चारण-स्थान के उच्च श्रश से उच्वरित स्वर ,उदात्त, 
नीचे से भ्रनुदात्त तथा दोनो से स्वरित कहलाता है । 
३ कादयो मावसाना स्पर्शा । यरलवा भ्रन्त स्था । दषसहा ऊ्माण । 
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गरनुस्वार यदि पचवर्गीय श्रक्षरो के पूव भ्रावे तो उसका उच्चारण उस वं 
के पचम श्रक्षर-सा होता है, यदि भ्रन्यत्र श्रावे तो उसका एक विभिन्न ही (केवल 
नासिका से) उच्चारण होता है, इस कारण इसका न्यक्तित्व मी ्रलग दै । 


व्यजनो' का एक भेद श्रल्पप्राण ्रौर महाप्राण मी किया जाता हं । जिनक 
उच्चारण मे कम इवास की भ्रावद्यकता होती है, वे प्रल्पप्राण गओ्रोर जिनमे अधिक 
की, वे महाप्राण होते ह । वर्गो के प्रथम्‌, तृतीय श्रौर पचम वणं तथा प्रन्त स्थ 
ग्रल्पप्राण हौ ग्रौर शेष--भ्र्थात्‌ वर्गो के द्वितीय ग्रौर चतुथं तथा ऊष्म-- 
महाप्राण ह । 

३---उच्चारण करने का उपाय यह है कि प्रन्दर से ्राती हुई इवास को 
स्वच्छन्दता से न निकाल कर, उसे मुख के श्रवयवविशोषो से तथा नासिका 
से विकृत करके निकाला जाय । इस विकार के उत्पन्न करने मे नासिका तथा 
मुख के माग प्रयोग मे भ्रातेहै। विकारकेकारणही नादो मे मेद पड जाताहै। 
जिन-जिन श्रवयवो से विकार उत्यन्न किया जाता है, उनको नादो का स्थान 
कहते ह । 

(क) हमारे वर्णो के स्थान इस प्रकार है-- 


ग्र, श्रा, विसर्गं, क, ख, ग, ध, ड, --कण्ठ 
इ, ई, यथ, च, छ, ज, जल, ज, श --तालु 
ऋ, ऋ, र, ट, ठ, ड, ढ, ण, ष --मूधां 
लृ, लु ल, त, थ, द, ध, न, स --दन्त 
उ, ॐ उपघ्मानीय,प, फ, ब, भ, म --ग्रोष्ठ 





१ वर्गाणां प्रथमतुतीयपञ्चमा यणश्चात्पप्राणा । 
वर्गाणा द्वितीयचतुथौ रलङ्व महाप्राणा । 


२ भ्रकुहविसजंनीयाना कण्ठ । | ए्दैतो कण्ठतालु । 
इचुयशाना ताल्‌ । | ग्रोदौतो कण्ठोष्ठम्‌ । 
ऋटुरषाणा मूर्धा । वकारस्य दन्तोष्ठम्‌ । 
लृतूलसाना दन्ता । | जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्‌ । 
उपूपष्मानीयानाम्‌ ्रोष्ठौ । | नासिकानुस्वारस्य । 
जमङ्णनाना नासिका च 


सु० व्या० प्५-~--र 
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न, म, ड, ण, न--इनके उच्चारण मे नासिका की सहायता 
प्रावद्यकं है, इस प्रकार घ के उच्चारण-स्थान तालु श्रौर नासिका दोनो है, के 
कठ श्रौर नास्तिका--इत्यादि । 


ए श्रौर ए --कट ग्रौर तालु 
श्रो रौर ग्नौ --कठ श्रौर श्रो 


व --दात श्रौर श्रोठ 
जिह्वामूलीय --जिह्वा की जड 
प्रनुस्वार --नासिका । 


इन वर्णौ के उच्चारणमे दो प्रकार का प्रयत्न होता दै, एक उनके स्फुट 
उच्चारित होने के पूव श्रौर दूसरा उच्चारण क्रिया के परचात्‌ । श्रत पहिले को 
आभ्यन्तर श्रौर दूसरे को वाह्यं प्रयत्न कहते ह । श्राभ्यन्तर प्रयत्न पांच प्रकार 
के होते है--स्पुष्ट, ईषटस्पृष्ट, ईषदूविवृत, विवृत श्रौर सवृत । इनमे स्पशं वर्णो 
का स्पुष्ट प्रयत्न है, श्रन्त स्थो का ईषत्‌स्पुष्ट, ऊष्मा का ईषद्विवृत, स्वरो का 
विवृत तथा केवल हस्व अ का सिद्ध प्रयोग रूपमे सवृत, श्रन्यथा तो, भ्रन्यं 
स्वरोकी भाँति उसका भी विवृत हौ होता है। 

बाह्य प्रयत्न ग्यारह प्रकार के होते ह--विवार, सवार, इवास, नाद, घोष, 
अघोष, श्रल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त श्रौर स्वरित । 

इनमे वर्गो के प्रथम, द्वितीय वणे तथा शुष्स्‌ (खर्‌ ) का विवार, श्वास 
ग्रौर श्रघोष प्रयत्न है । शेष ( हश्‌ ) का सवाद, नाद ्रौर घोष । प्रत्पप्राण 
ग्रोर महाप्राण का निर्देश पहले किया जा चुका है । उदात्त, भ्रनुदात्ति श्रौर 
स्वरित प्रयत्न केवल स्वरो का होता है। 

एक! ही स्थान से निकलने वाले तथा एक ही श्राभ्यन्तर प्रयत्न वाले वर्णं 
सवणे कहलाते ह । मित्र स्थानो से उच्चारण क्ये हुए वण्रं षरस्पर ग्रसव्णे 
कहलाते हं । ऋश्रौरलु मे उच्चारणस्थानका भेद रहने पर भी परस्पर 
सव्णेता रहती है । 





१ तुल्यास्यप्रयत्न सवर्णम्‌ ।१।१।६। ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तरप्रस्यन- 
रेत्येतदढय यस्य येन तुल्य तन्मिथ सवर्ण॑सज्ञ स्यात्‌ । 


वणे-विचार ष्‌ 


ऊपर कर्णो के उच्चारण के स्थान सस्कृत वैयाकरणो के अनुसार दिये गये 
है । ्राजकल किसी-किसी वणं के उच्चारण में मेद पड गया है, यथा-- 
ऋ का उच्चारण हम लोग शुद्ध नही करते । कोई रिकरतेहै कोर्स । षका 
उच्चारण मूर्धा ( तालु के सबसे ऊपर के भाग ) से होना चाहिए, किन्तु बहुषा 
लोग इसे श की तरह बोलते है ्रौर कोई-कोरई ख की तरह । लृ का उच्चारण 
तो साहित्यिक सस्कृत के समय मेही लुप्तप्रायहौ गया था। 


वर्णमाला मं ह के उपरान्त बहुधा क्ष, त्र, ज्ञदेने की रीतिहै, किन्तु ये शुद्ध 
वणं नही ह--दो वर्णो के मेल है-- 


=क्‌+-ष, व्र=त्‌+-र, ज=ज्‌+न । 
ङ्स कारण इनको वणेमाला में सम्मिलित करना भूल है । 





दवितीय सोपान 


सर्धि-विचारः 


४--ऊपर कहा जा चुका है कि प्रत्येक वाक्य मे कई शाब्द रहते हँ । सस्कृत 
के शब्द कां किसी भी स्वर प्रथवा व्यजन से श्रारम्भ होकर, किसी स्वर, व्यजन, 
श्रनुस्वार श्रथवा विसमं मे भ्रन्त हो सकता है । 


दो शब्द जब पास-पास श्राते हं तो एकं दूसरे की निकटता के कारण पहुमे 
शब्द के श्रन्तिम वणं मे ्रथवा दूसरे शब्द के प्रथम वणे मे श्रथवा दोनो मे कुष 
परिवतन हो जाता है । उदाहरणाथं हिन्दी भाषा को ले। जब हम संभाल- 
संभाल कर बोलते हं तब तो कहते ह--चोर्‌ ले गया, मार्‌ डाला, पहुंच जाऊंगा । 
किन्तु इन्दी वाक्यो को यदि बहुत जल्दी मे बोले तो उच्चारण इस प्रकार होगा-- 
चोल्‌ ले गया, माड डाला, पहूंज्‌ जाऊंगा । इसी प्रकार जितनी बोलचाल की 
माषं है उनमे परिवर्तन होता है । साधारण वक्ता इस परिवतंन को नही 
जान पाता, किन्तु यदि हम ध्यानपूर्वकं श्रपनी श्रथवा दूसरे की बओलीकोसूनेतो 
हमे इस कथन के सत्य कां निश्चय हो जाय । सस्कृत माषा मेँ इस प्रकार के 
परिवतंन को “सन्धि” कहते हँ । सन्धि का साधारण प्रथं है “मेल” ! दो वर्णो 
के निकट श्रानें से मेल उत्पन्न होता है, उसे, इसीलिए सन्धि कहते ह । सन्धि 
के लिए दोनो वणे एकं दूसरे के पास-पास सटे हए होनें चाहिए, दूरवर्ती शब्दो मे 
सन्धि नही हो सक्ती । वर्णो की इस समीप स्थिति को सहिताः कृते है । 
इसलिए सस्कृत माषा मे सन्धि का नियम यह्‌ है कि जिन शब्दो में निकटता की 
धनिष्टता हो उनमे सन्धि श्रवद्य हो, जहां निकटता धनिष्ठ न हो वहाँ सन्धि करना, 
न करना बोलने वले की इच्छा पर निर्मर है । नियम यह है-- 


१ पर सक्षिर्कषं महिता १।४।१०६। 


सन्धि-विचार ४५ 


एकपदः के भिन्न-मिन् श्रनयवो में धातु श्रौर उपसग के बीच रौर समासमं 
सन्धि श्रवदय होनी चाहिए (क्योकि वहाँ सहिता एेच्छिक नही हो सकती ), वाक्य 
के श्रलग-प्रलग शब्दो के बीच मे सन्धि करना, न करना (सहिता) बोलने वाले 
की इच्छा पर है। जसे-- 

एकपद-पौ~+-ग्रक =पावक । 

उपसगे श्रौर धातु--नि+-अ्रवसत्‌ न्यवसत्‌, उत्‌ ्रलोकयत्‌-=उदलोकयत्‌ । 

समास--कृष्ण +-ग्रस्तरम्‌-कृष्णास्त्रम्‌, श्री ईदा = श्री । 

वाक्य--राम गच्छति वनम्‌, म्रथवा रामो गच्छति वनम्‌ । 

४५--सन्धि के कारण नीचं लिखे परिवतेन उपस्थित हो सकते ह-- 

( १) लोप--प्रथम शब्द के अ्रन्तिम श्रक्षर का (यथा--राम श्रायाति= 
राम भ्रायाति ), श्रवा द्वितीय शाब्द के प्रथम श्रक्षर का ( यथा--दोष +श्रस्कि 
दोषोऽस्ति ) । 

(२) दोनो के स्थान मे कोद नया वणे ( यथा--रमा-+ईश रमेश ) 
श्रथवादोमे से किसी एकं के स्थान मे नया वणे (यथा--नि~+-श्रवसत्‌= न्यवसत्‌, 
कस्मिन्‌+-वित्‌-कर्मिरिचत्‌ ) । 

(३) दोमे से एक का द्वित्व (यथा--एकस्मिन्‌+-अवसरे--एकस्मन्न- 
वसरे ) । 

रन्दो की निकटता इसलिए नीचे लिखे प्रकारो की होगी-- 


( १) जहाँ प्रथम शब्दं का अन्तिम वणं तथा द्वितीय का प्रथम वणं दोनों 
स्वर हो । 
१ सहितैकपदे नित्या नित्या धातूपसगेयो । 
नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ।। 
वाक्यं मे जो विवक्षा दी गयी है, इसको भी भ्रच्छी शली के लेखक उत 
८, समशषते श्रौर विकल्प के रहते हुए भी सन्धि कसते ही हैँ । प्यमेतो यदि 
सन्धि का भ्रवसरहो भ्नौरन की जावे तो उसे विसन्धि दोष कहते है--न सहिता 
विवक्त्भत्यसन्धान पदेषु यत्तद्विसन्धीति निदिष्टम्‌ । (काव्याद ) । 


४६ द्वितीय सोपान 


(२) जहांदौमेसे पर स्वर हो, पूवं व्यजन । 

(३) जहाँ दोनो व्यजन हो । 

( ४ ) जहाँ प्रथम का ्रन्तिमि विसगेहो ्रौर द्वितीय का प्रथम स्व॑र 
भ्रथवा व्यजन । द्वितीय के आरम्भ मे विसगं नही श्रा सकता, क्योकि विसगं 
से किसी शब्द का प्रारम्भ नही होता। 

इनमे से (१) को स्वर-सन्वि, (२) ग्रौर (३) को व्यजन-सन्धि 
प्रौर (४) को विसगे-सन्धि कहते ह । 

स्वर-सन्धि 
६--यदि', साधारण हस्व श्रथवा दीघं श्र, इ, उ, ऋ स्वर्‌ के अ्रनन्तर 


सवणं हरस्व श्रथवा दीघं स्वर श्रावे, तो दोनो के स्थान मे सवणे-दीधे स्वर होता 
क यथाः 
६, प्सः 


द॑त्य+-ग्ररि दैत्यारि । तव+श्राकार =तवाकार । 
यदा~-म्रमवत्‌- यदाभवत्‌ । विद्या~+भ्रातुर = विद्यातुर । 
इति+-इव = ईइतीव । भ्रपि-1ईक्षते=अपीक्षते । 
श्री--ईश श्रीश । राज्ञी--इह- राज्ञीह्‌ । 
विष्ण्‌-+-उदय = विष्णूदय । साध्‌-+-ऊचु =साधूचु । 
चम्‌--ऊजं == चमूं । वधू+-उपरिन्=वधूपरि । 
क--ऋकार ककार । होत्‌+ ऋकार होतृकार । 


यदिक्यालुके बाद हस्वकऋयालुभ्रावे तौ दोनो के स्थान मे हृस्व ऋ 
यालु मी स्वेच्छा से करते है,' जैसे--होत्‌+- ऋकार = होतृकार या होतृकार । 

इस प्रकार सब मिलाकर तीन रूप हृए-- 

(१) होतृकार (२) होतृकार (३) होऋकार। 

होत +-लूकार =होतलुकार श्रथवा होतृ लृकार । 


१ अ्रकं सवर्णे दीघं ६।१।१०१। 

२ ऋति सवर्णं ऋ वा तथा लृति सवर्णे लृ वा' ( वात्तिक ) 

३ होतृक्छकार यह रूप तो ऋत्यक ६।१।१२८ से प्रकृतिभाव होने से 
बना है) 


॥ 
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सन्धि-विचार ४9 


७--यदिश्रयाश्रा के बाद (१) हस्वडइ या दीं ईश्रावे तो दोनो 
के स्थान मे ए" हो जाताहै, (२) यदि्स्वउया दीघ ऊ भ्रावेतो दोनो 
के स्थान मे श्रो" हौ जाताहै, (३) यदिह्छस्व च्छया दीधे ऋ भ्रावेतो दोनो 
के स्थान मे “श्रर्‌“ हो जाताहै, (४) यदिलु श्राव तो दोनो के स्थान मे श्रल्‌"" 


हो जाता है । इस सन्धि का नाम गुण है । जसे-- 


उप~+-इन्द्र = उपेन्द्र । गण ईर गणेश । 

रमा~।ईश = रमेश । गङ्खा+ईदवर = गद्धेस्वर । 
वुक्ष¬+-उपरि=वृक्षोपरि । गगन ¬-ऊ्वेम्‌-=गगनोध्वम्‌ । 
गङ्खा+-उदकम्‌गङ्खोदकम्‌ । मयया~+-ऊजस्वि=माययोजस्वि । 
कृष्ण+-ऋदि =कृष्णद्धि । ्रीष्म+-ऋतु =ग्रीष्मतुं । 
महा~+-ऋषि -=महषि । महाऋद्धि = महद्धि । 


तव~+-लृकार तवल्कार । 


कुं स्थल एसे है जहाँ पर यह्‌ नियम नही लगता, वे नीचे दिखाये जाते 
3 

( क )* श्रक्ष+ ऊहिनी =भरक्षौहिणी । ( य्ह पर “न के स्थान मे “ण 
कंसे हो गया, यह्‌ श्रागे बताया जायगा । ) यहाँ गुण स्वरभ्रो न होकर वृद्धि स्वर 
भ्रौ टुभ्रा है) 

( ख )* जब “स्व शब्दं के बाद “ईर” ्रौर ईरिन श्राते है तो ^स्व के 
भ्रकार श्रौर ईर्‌ व ईरिन्‌ के ईकार के स्थान मे ए हो जाता है, जैसे-- स्व+ 
ईर =स्वैर ( स्वेच्छाचारी ) । स्व+ईरिणीन=स्वैरिणी । स्व~+्ईदरम्‌स्वेरम्‌ । 
स्वरी स्वैरी ( जिसका स्वेच्छानुसार प्राचरण करने का स्वभाव हौ) । 

( म )*जब प्र के बाद उह, ऊढि, एष, एष्य भ्राते ह तो दोनो के स्थान पर 


सन्ध्यक्षर गुण स्वर न होकर वुद्धि स्वर होता है । जैसे-- 


१ भ्रादगुण ।६।१।८७। 

२ श्रक्षादूहिन्यामुपसङ्कुधानम्‌ ( वात्तिक ) । 
३ स्वादीरेरिणो ( वात्तिकं ) । 

४ भ्र दूहोढचेषेष्येषु ( वात्तिक } । 


त द्वितीय सोपानं 


प्र-उह =प्रौह । प्र+-उढ प्रौढ । प्र+-ऊढि =ग्रोडि । 

पर +एष प्रैष । प्र+-एष्य =त्रष्य । 

(इनमे प्रथम तीन उदाहरण श्राद्गुण ' सूत्र॒ तथा श्रन्तिमि दोनो एड 
पररूपम्‌" के अ्रपवाद ह । ) 

(घ) * यदि श्रकारान्त उपसगं के बाद एसी धातु श्राव जिसके रादि मे हस्व 
“क्रू” हो तो “श्र” श्रौर “ऋ” के स्थान मे “श्रार्‌” (वृद्धि) नित्य हो जाता है, जैसे-- 
उप+-ऋच्छति = उपारैति । प्र+ ऋच्छति = प्रच्छति । 

किन्तु यदि नामधातुहो तो श्रार” विकल्प से होगा, जैसे- 

प्र+-ऋषमीयति=प्राषेमीयति, प्रषेभीयति (बेल की तरह ्राचरण करता 
है) । 

( ड ) ` जबे ऋत शब्द के साथ किसी पूर्वेगामी शब्दं का तुतीयासमास हो, 
तब मी पूरवेगामी श्र श्रौर ऋत के ऋ से मिलाकर भ्रार्‌ बनेगा, अर्‌ नही । जैसे- 
सुखेन ऋत =सुख+ऋत =सुखातं । 

(च) श्र,प्रा,इ्‌,ई,उ, ऊ, ऋ, ऋ तथा लृ जब किसी पद के श्रत्त 
मे रहे श्रौर इनके बाद हस्व “ऋ” भ्रावे तो वे विकल्प से हस्व हो जाते है । 
यदि पहले से हृस्व है, तो वह भी फिरसे हुश्रा हृस्व माना जायगा श्रौर इस 
प्रकार हुई हस्व विधि में फिर दूसरी सन्धि नही होती । इसे श्रङतिभाव' कहते 
ह । यह नियम गुणसन्धि का विकल्प प्रस्तुत करता है, जैसे-- 

ब्रह्मा + ऋषि ब्रह्म ऋषि , ब्रह्मषि । सप्त+-ऋषीणाम्‌-= 

सप्त ऋषीणाम्‌, सप्तर्षीणाम्‌ । 

८--जनबः “श्र” श्रथवा श्रा” के बाद ( १) “ए” या “ठे” श्रवे, तो दोनो 
के स्थान मं “ए” हो जाता है म्रौर (१) जब “श्रो या श्रौ" प्रावे, तो दोनो 
के स्थान मे भ्रौ" हो जाता है । इस सन्धि का नाम “वृद्धि” है, यया-- 

१ उपसर्गादृति धातौ ।६।१।६१। 

२ वी पुप्यापिशल ६।१।६२। 

% ऋते च तृतीयासमासे ( वात्तिकं ) । 

४ ऋत्यक ।६।१।१२०८। ( ऋति परे पदान्ता भ्रक प्राग्वत्‌ } । 

५ बुहिरेचि ।६।१।८४। 


सन्धि-विचार € 


( १ } कृष्ण+-एकत्वम = कृष्णैकत्वम्‌ । 
ग ज्खा+-एषागङद्खंषा । 
(२) जल~+ग्रोघ =जलौव । गद्खा+ग्रोघ -=गद्खौध । 


नियभातिरेक 
(क )* यदि श्रकारान्त उपसगे के वादं एकारादि याग्रोकारादि वातु श्रावे 
तौ दौनो के स्थान मे ए” या श्रो" हौ जानां है, यथा-- 
प्र+-एजते=प्रेजते । उप +-ग्रोषति उपोषति । 
किन्तु" यदि वह घातु तामधातुहोतो विकल्पसे वृद्धि होती दै जैे-- 
उप--एडकीयति = उपेडकीयति या उकैडकीयति । 

प्र +-्रीवीयति=प्रोधीयति या प्रौधीयति । 

(ख ) ` एव के साथ भी जब भ्रनिश्चय का बोघ हो, तब पूवगामी श्रकारान्न 
राब्दका ्रश्रौरएवकाएमिलकरणएही रह जायेँगे, जैसे-- 

क्व एव भोक्ष्यसे--क्वेव मोक्ष्यसे (कही भी खा लोगे) । 

जब श्रनिर्चय नही रहेगा तब ए ही होमा, यथा तवैव । 

( ग )* शक~+-अरन्ु , कुल~+म्रटा, मनेस्‌+ईषा इत्यादि उदाहरणो मं 
मी परवर्ती शब्द के श्रादिस्वरका ही भ्रस्तित्व रहता हं । पूवेवर्ती शब्द कौ 
टि परवर्तीके ग्रादिस्वरकं रूपमे मिल जाती हे 1 इनमे प्रथम दो उदाहरण 
प्रकर सवणे दीं" सूत्र से होने वाली दीघ सन्धिके श्रपवाद हे । 

रक +-ग्रन्धु =शकन्ु, कूल~+-ग्रटा=कुलटा, मनस्‌+-ईषा=मनीषा । 

९--यदि" हृस्व या दीघ इ, उ, ऋ तथा लृ के वाद म्रसवण स्वर श्रावेत। 

इ, उ, ऋ, लुके स्थानमे क्रमश य्‌,व्‌,र्ग्रौरल्‌ हो जाते है, जेसे-- 


[1 का 


१ एड पररूपम्‌ । ६।१।६४। 

२ नामधातु के भ्रागे रहने पर ईस प्रकार की विकल्पता का कारण 'एडि- 
पररूपम्‌" मे वा सुप्यापिशले से वासुपि' कौ श्रनुवृत्ति दै । 

३ एवे चानियोगे ( वात्तिकं )| 

४ शकन्ध्वादिषु पररूप वाच्यम्‌ ({ वात्तिकं ) तच्च टे --सि० कौ०। 

५ इको यणचि ।६।१।७७। 
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दधि +-अत्र=-दच्यत्र | इति ¬ ग्राह इत्याह । 
मधु+प्ररि =मध्वरि । गुर +स्रादेल् =गुवदिश । 
साधु+इति = साध्विति । शिशु+एेक्यम्‌ = शिर्वैक्यम्‌ । 
धात्‌+-श्रल =धात्रस । पितृ+म्राकति =पित्राकृति । 


सवितृ+-उदय -=सविन्रुदय । 

ल्‌~-श्राकृति = लाकृति । 

१०---एट.एे, रो, ्रौ (एच्‌) के श्रागे कोई भी स्वर भ्रावे तो उन (एच्‌) 
के स्थान मे क्रम से म्रय्‌, ्राय्‌, भ्रव्‌, भ्राव्‌ हो जाते है, यथा- 

हर+ए-हरये । न~-ग्रक == नायक । 

विष्णो+-ए विष्णवे । पौ~-श्मके = पावक । 

(क ) पदातयृयाव्‌ के ठीक पूव यदिभ्रया भ्रा रहे श्रौर परचात्‌ कोई 
श्रर्‌' प्रत्याहार का वणे अ्रवेतोय्‌ भ्नौरव्‌ का विकल्पसेलोप होता है भ्रौर 
लोप होने के परचात्‌ उनमे फिर कोई सन्धि नही होती, यथा-- 

हरे + एहि = हर एहि या ह्येहि 


मातृ~-ग्रौदाय्यम्‌ = मात्रौदाथ्येम । 


विष्णो + इह == विष्णु इह या विष्णविह 
तस्यं + इमानि = तस्या इमानि या तस्यायिमानि 
धियै - उत्सुक = श्रिया उत्सुक या भ्रियायुत्सुक 
गुरौ + उत्क = गुरा उत्कं या गुरावृत्क 
रात्रौ ~+ आगत = रात्रा श्रागत या रात्रावागत 
ऋतौ + श्रसम्‌ = वक्ता श्रन्नम्‌ या ऋतावन्नम्‌ 


मध्यस्थः व्प्रजन ग्रथवा विसर्गं के लोपहौ जाने पर जबकोर् दो स्वर 
समीप श्रा जाये तो प्राय उनकी श्रापस मे सन्धि नही होती । 
(ख )*-जबग्रोयाग्नौ के बाद यकारादि प्रत्यय ( एसा प्रत्यय, जिसके 
१ एचोऽयवायाव ।६। १।७८। 
२ लोप शाकल्यस्य ।८।३।१६। 


२ पूरवंत्रासिद्धमिति' लोपदास्त्रस्यासिद्धत्वान्न स्वरसन्धि | 
४ व्रान्तो यि प्रत्यये ।६।१।७६। 


जिया 





+ ॥ 
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ग्रारम्भमे थ्‌! हो) भ्रवेतो श्रो" भ्रौर श्रौ" के स्थानमेक्रमसे प्रव श्रौर 
ग्राव हो जाते ह, यथा- 

(गोविकासे) गो+यत्‌=गव्यम्‌ । (नावा तायं) नौ+-यत्‌=नाव्यम्‌ । 

११--पदान्त' एकार या ग्रोकार कै बाद यदि “श्र” भ्रावे तो दोनो के स्थानः 
मे मश --एकार तथा श्रोकार ( पूवक ) हो जति ओर ऽ चिह्र की पूव 
उपस्थिति की सूचना पौत्र देन को दिया जाता है, जंसे-- 

हरे ¬+ श्रव॒ = हरेऽव (है हरि रक्षा कीजिए) 

विष्णो ~ श्रव॒ न=विष्णोऽव (हे विष्णु र्ना कीजिए) 

( क ) परन्तु गो शब्दके ्रागे म्र ्राये तो विकल्प से प्रकृतिमावमभीहौ 
जाका है श्रौर जँसे--गो~ग्रग्रम्‌गो अग्रम्‌, भ्रन्यथा पूरवेनियम से पूरवरूप होने 
पर गोऽग्रम्‌ होता है। 

(ख )*यदिगोकेबादकोरईस्वरदहोतोगोके प्रो के लिट श्रव का 
श्रादेश भी विकल्प से हो जाता है, जैसे- 

गो+-ग्रग्रम्‌--गवाग्रम्‌ या गोश्रग्रम्‌ या गोऽग्रम्‌ । 

(ग )* यदि इन्र शब्दश्रागेरहे,तोमोके श्रो को श्रव" श्रादेर नित्य हो) 
दै । जंसे--गो--ईन्द्र = गवेन्द्रं । 

१२--यदि' प्लुत स्वर के बाद श्रथवा प्रगृह्यसज्ञक वर्णो के बाद कोई वुर 
भ्रावे तो सन्धि नही होती । प्रगृह्यसज्ञा वाले वणं इस प्रकार है 

( क )^ जब सज्ञा श्रथवा सर्वनाम श्रथवा क्रियावाचक शब्दके {रक्त 
रूं के श्रन्त मे “ई” “ऊ या “ए” रहता है, तो उस “ई” “ॐ ग्रौर “एकौ 

श्रगृह्य' कहते है, जैसे--हरी एतौ, विष्ण्‌ इमौ, गङ्ग ग्रम्‌, पचेते इमौ । 
१ एड पदान्तादति ।६।१।१०६। 

२ सवत्र विभाषा गो ।६।१।१२२। 

३ ग्रवेड स्फोटायनस्य ।६।१।१२३। 

४ इन्द्रे च ।६।१।१२४। 

५ प्लुतप्रगृह्या श्रचि नित्यम्‌ ।६।१।१२५। 

६ ईदेद्द्िशचन प्रगृह्यम्‌ ।१।१।११। 


श्चुतीय सोधौने 


( ख )* जब ्रदस्‌ः जब्द क भकार ‰ै बाद ई ४ ऊश्रातेहैतो वेव्रगृह् 
होते ह, जसे--श्रमा ईशाः, श्रम्‌ श्र्तिते (इसमे उसं ई या ऊ का द्विवचनान्त 
हना अ्रावर्यक नही) । 

( ग ) ^ भ्राड के श्रतिरिक्त श्रन्य एकंस्वरात्मकं निपातौ (श्रव्ययो) की 
मी ब्रगृह्य सज्ञा होती है, जैसे--इ ईन्द्र, उ उमे, भ्रा एव नुं मन्यसे । 

( घ )* जब निपात | ग्रव्यय) श्रौकारन्तहौतो ओओ को प्रगृह्य कंहेते है, 
जंसे--्रहो ईशा , 

( ङ } ` सज्ञा दाण्दो के सम्बोधन के श्रन्त क प्रोकार के बाद “इति शब्द 
श्रावे तो सम्बुद्धि निमित्तक उस श्रोकार की विकंल्पसे प्रगृह्य सला होती है, 
जसे--विष्णो-+-इति = विष्णो इति, विष्ण इति विष्णविति ¦ 

प्लुतो के साथ भी सन्ि नही होती, जंसे--एहि कष्णे अत्र मौशच्‌- 
रति । यहाँ दूर से पुकारने वाले वाक्य की टि" प्लुतं हौ गयी ।' 


हल्‌ सन्धि 
१३- (क) जब सकार या तवर्ग शकारया चवमके योगम प्रतहैती 
सकार श्रौर तवं के स्थानमेक्रम सं शकार ग्रौर चैवे हो जाता है, जंसे-- 
हरिस्‌+शेते-हरिदशेते--हरि सोता है । 
रामस्‌+-चिनोति-=रामरिचिनांति--राम इकट्ठा करता है । 
सत्‌+- चित्‌ सच्चित्‌--सत्य श्रौर ज्ञनं । 
शद्धिन्‌+जयशाद्धिञ्जय--हे विष्णु जय हो 
सत्‌+-रिष्य = सचूरिष्य (अच्छा शिष्य) (इसका सच्छिष्य रूप रामे 
शददछछोरि नियम मे बताया जायगा) । 





१ ्रदसो मात्‌ ।१।१।१२। 

२ निपात एकाजनाङ्‌ । १ १। १४। 

३ श्रोत्‌ । १।१।१५। 

४ सबुद्धौ शाकल्यस्येतावनाषं । १।१।१६। 
५ दूराद्धूते च ।८।२।८४। 

६ स्तो श्चुना इचु ।८।४।४०। 


संन्धि-विचार ५ 


१४ 


भ्रषवाद--जव तवं “र्‌ के बाद श्रते ह, तो उनके स्थान मे चवे 
नही होते, जैसे--विश्‌+न विदन । प्रश्‌+न =प्रसन । 


(ख )`जनस्‌ थवा तवम षया दवर्गकेयोग मेप्राताहैतोस्‌के स्थान 
मेषु श्रौर तवगं के म्धान म टवग हौ जाते ह, जँसे--रामस्‌+-षष्ठ = रामष्ष्ठ । 
राम छठवां है ¦ रामघ्‌--टीकते= रामष्टीकते--राम जाता है) 


तत्‌+-टीका-तदीका--उसकी व्याख्या । 
चक्रिन्‌--ढौकसे=-चक्रिष्टौकसे--हे कृष्ण, तू जाता है । 
पेष्‌+-ता=पेष्टाः--पीसने वाला । 


( ग )} पदान्तं ट मे परे नामः प्रत्यय ( तथा नवति श्रौर नगरी शब्दो) 
के नकार को छोडकर कण्डं तवर्म-वर्ण या सकारदहो तो उसके स्थान मे टव 
या षकार श्रादेश नही होत, जैसे-- 

षट्‌~-सन्त =षटुसन्त । षट्‌+ ते-षट्‌ ते । 

परन्तु षड़्~+-नाम्‌-वण्णाम्‌ । षड़्‌--नवति = षण्णवति । 

षड़्‌--नगयं ==बण्णगये मे टवं म्रादेश हौ जाता है। 

(ध) यदि" तवगके किंसीश्रक्षर के बाद षु म्रावेतो उसके स्थान पर 
मृत्य नही होता, जंसे--सन्‌¬-षष्ठ == सनूषष्ठ । 

१४--जबः जलन (ग्र्थात्‌ म्रन्त स्थ भ्रौर भ्रनुनासिक व्यजन कदे छीडकेर 
ग्रौर किसी मी व्यजन) के उपरान्त ज्जश्‌ (ब्र्थात्‌ किसी वगं का तृतीय श्रथवा 
चतुर्थं वणं ) ्रावे, तो पूवेवर्तीं =ेजन जश्‌ (रथात्‌ श्रपने वगे के तृतीय वण) 
मे परिणत दौ जाता है । (यह सन्धि प्राय ग्रष्दान्त वर्णोमे ही चरिताथं होती है, 
पदन्त वर्णौ मेतो आमे वाली वि्षि भ्रवत्त होगी ) जैसे-- 

१ खात्‌ 1८1४४४५ 

२ ष्ट्ना ष्टु ¦८।४४६१। 

३ नपदान्ताटोरनाम्‌ । ८।४।४२। (अ्रनाम्‌नवतिनगरीणामिति वाच्यम्‌--दा०) 

४ तो षि ।८४।४२। 

५ ञ्लला जश्‌ भलि ।८।४।५३। 





81 द्वितीय सोपान 


वृज्‌+-धं वृद्ध । सश्चघ्‌-ध सन्नद्ध । 


( के }) पदान्त के ल्‌" के स्थान मे जश्‌ प्रादेश हौ जाता है, जैके-- 
वाक्‌+-ईल वागीश । जलमुक्‌+गजति == जलमुगृगजंति ¦ 


१५--यदि' यर्‌ प्रत्याहार (प्र्थात्‌ ह को छीडकर किसी पदान्त व्यजन) 
के बाद कोई ्रनुनासिक वण प्राव, तो यर्‌ के स्थान मे उसी वभवाला भ्रनुनासिकं 
वण विकल्प से होता है, श्रौर यदि किसी प्रत्यय का अ्रनुनासिक वणं श्रागे हौ, 
तो नित्य होता है जेसे-- 


एतद्‌+मुरारि --एतन्मुरारि । षट्‌+ सासा = षण्मासा । 
षट्‌--नगयं ==षण्णमयं । नद्‌+-मातरम्‌- तन्मात्रम्‌ । 
चिद्‌+-मयम्‌ = चिन्मयम्‌ । वाक्‌¬+मयम्‌- वाङ्मयम्‌ । 


क्सेम्‌ तकं के वर्णो मे यह्‌ नियम सुविधा के साथ चरितार्थं हौ जातारहै, 
ग्रत रुका सवर्णी श्रनुनासिक करने मे नही लगता। ग्रतएव चतुर्मुख श्रादि 
मेर्‌ के स्थान मे कोई श्रनुनासिक वण नही होता । (बचे यण्‌ श्रौर ऊष्मा, 
उनमेय्‌नब्‌ल्‌कातोभ्रनुनासिकेहौोभीसक्ताहै,श्ष्स्‌ कीतोग्रन्त मे सत्ताही 
दूसरे खूप मे रहती है ।) 


१६--तवग' के नाद यदि ल्‌ भ्रावेतो उसके स्थान मे ल्‌ हो जाता है, जैमे-- 
तत्‌+ लय == तल्लय ( उसका नादा ) । 

वुक्षात्‌+-लगुडम्‌ = वृक्षाल्लगुडम्‌ । 

(न्‌ के स्थानमे ल्‌ श्रनुनासिक भ्र्थात्‌ लँ होता है) 

विद्वान्‌ + लिखति = विद्राल्लिंखति । 


१ ज्लला जशोऽन्ते ।०८।२।३६। 

२ यरोऽनुनासिकेऽ्नुनासिको वा ।८।४।४१५। 
प्रत्यये भाषाया नित्यम्‌ ( वा० ) 

३ स्थानप्रयत्नाभ्यामन्तरतमे स्पशे चरितार्थो विधिर रेफे न पववत 
सि० कौ० | 

४ तोलिं ।८।४।६०। 





सन्ध-विचार ५ 


( क ) यदि" उद्‌ के पश्चात्‌ स्था या स्तम्भ शब्द भ्रावे तो उनके स्‌को 
थ्‌ का भ्रादेश होगा । जसे उद्‌+-स्थानम्‌=उत्थ्यानम्‌ , श्रोरस्‌ के स्थानमे 
श्रादिष्ट इस थ्‌ का विक्त्पे से लोप होने पर उत्वानम्‌"भी रूप बनतादहै। 
उद्‌+स्तम्मनम्‌ == उत्तम्भनम्‌ । थ कालोप न होने पर उत्थृतम्मनम्‌ रूप बनेगा 
(इसश्रादिष्टथू कोत्‌ करने परथ्‌ प्रादेश ही भ्रसिद्धहो जायगा) (दके 
स्थानमे त्‌ कंसे हुश्रा इसके लिए देखिए नियम १८)। 


१७--यदि' वर्गो के प्रथम, द्वितीय, चतुथ वर्णो भ्र्थात्‌ य्‌ प्रत्याहार के बाद 
ह. श्रवेतोहके स्थान मे उसी वग का चौथा श्क्षर विकल्प से होता है, जैसे-- 
वाक्‌+-हरि =वारघरि भ्रथवा वाग्ह्रि । 

यहाँ कवेग के प्रथम म्रक्षेरक्‌केबादह. भ्रायादहै श्रत हके स्थान मे कवग 
का चतुथ प्रक्षरघुहो गया, (क्के स्थानमेग्‌ कैसे हुभ्रा, इसके लिए देखि 
नियम १४) ¦ 

१८--्ञल्‌' भ्र्थात्‌ श्रनुनासिक व्यजन (न्‌,म्‌,ङण्‌,न्‌) तथा भ्रत्तस्थ 
वर्णो को छोडकर प्रौर किसी व्यजन के बाद यदिखर्‌ श्र्थान्‌ क्‌,ख्‌,च्‌, छ्‌, 
ट्‌,ट्‌त्‌,थ्‌,प्‌, फूमेसे कोई वणं प्रवे, तो पूर्वोक्त व्यजन के स्थानमे चर्‌ 
भर्थात्‌ उसी वग का प्रथम वण ही जाता है, परन्तु जब उसके बाद कुछमीनही 
रहता, तब उसके स्थान मे प्रथम ग्रथवातुतीयक्ण हो जाता है, जंमे--उद्‌+ 
कोणे =उत्कीण । सुहृद्‌ क्रोडति= सुहूत्रीडति । वाक्‌, वाग्‌ । गमात्‌, 
रामाद्‌ । 

१६--शु, यदि किसी एसे शाब्द के बाद भ्रावे, जिसके श्रन्त मे ्ञय्‌ (्र्थात्‌ 
वर्गो के प्रथम, दितीय या चतुथं वणे) हो नौर्‌ के बाद श्रद्‌ बल्कि श्रम तकं 





१ उद स्थास्तम्मो पूवस्य ।८।४।६१। 

२ क्षरो क्षरि सवणं।८।४।६५ । 

३ श्यो होऽन्यतरस्याम्‌ ।८।४।६२ । 

४ खरि च ।८}४।५१५। 

५ वाऽवसाने ।८।४।५६। 

६ शुशछ्ोऽटि !=।४।६२} छत्वममीति काच्यम्‌ । 


५६ द्वितीय सोपान 


(भर्थात्‌ कोई स्वर, भ्रन्त स्थ, अनुनासिक व्यजन याह.) रहेतोर्‌ केस्थानमे 
विकल्प घे छ होता है, जेसे- 
तद-+-शिव = तच्छिव , तच्डिव । 
तद्‌~+-श्लोकेन == तच्छलोकेन, तचूश्लोकेन । 

२०--पदान्त' मूके बाद यदि कोई व्यअन भ्रावे, तो उसके स्थान मेभ्रनु- 
स्वार हौ जाता दै, जंसे-- 

हरिम्‌+ बन्दे = हार वन्दे । गहुम्‌- चलति गृह चलति । 

किन्तु गम्‌+-य--ते गम्यते, न कि गयते हौग,, क्योकिम्‌ पद के श्रन्त मे 
नही है, बल्कि बीच मेहै। 

२१--प्रपदान्तः म्‌, न्‌ के बाद यदिञ्चल्‌ (अर्थात्‌ श्रनुनासिक व्यजन 
तथा अ्न्तस्थको छोड कर कोई भी व्यजन) ्रावे, तोम्‌,न्‌ के स्थान मे श्रनु- 
स्वार हो जाता है, जंमे-- 

ग्राक्रम्‌+-स्यते=्राक्रम्यते । यञान्‌+-सि-=यक्लासि । 

परन्तु मन्‌+-यने-= मन्यते । यहा मयते नही होगा, क्योकि यहो पर न्‌ 
के बादयश्रा जतादहैजो कि ग्रन्तस्थ | 

उसी प्रकार ग्रामान्‌~+-गच्छति-= ग्रामान्‌ गच्छति ¦ यहं पर॒भ्रामा गच्छति 
नही होगा, क्योकि न्‌ पदकेग्रतमेहै। 

२२--पदिः पदके मध्य मे स्थित श्रनुस्वार के बाद यय्‌ (म्र्थात्‌ श 
ष्‌, सूश्रौरह.को छोडकर कोई भी व्यजन ) श्रावे, तौ अनुस्वार के स्थान मे 
सवदा ही उस ॒वगे का पचम वणं हो जाता है, जिस वगे का व्यर्जन वणं श्रनुस्वार 
के बाद रहता है, जैरे- 

गम्‌+ ताग ता { २१ )=गन्ना । सन्‌+ति=सति ( २१) =सन्ति। 
भ्रन्‌क्‌-+ इत =म्रक्‌+इत ( २१) =श्रकित । शाम्‌+त =शा+त (२१) 
सस्त । अन्‌च्‌-1इत = प्रच-+-इत (२१) =ग्रस्चित । 

१ मोज्नुस्वार ।८।३।२३। 

२ नरचापदान्तस्य सलि १८।४।२४। 

३ भ्रनुस्वारस्य ययि परसर्वणे ।८।४।५८। 


सन्वि-विचार ५७ 


(क) यदि! प्रनुस्वार किसी पद के भ्रन्त मे रहं तो ऊपर वाला नियम्‌ 
विकल्प से लगता है, जैसे--त्वम्‌+-करोषि=त्व करोषि या त्वङ्करोषि । तृणम्‌+ 
चरति तृण चरति या तुणञ्चरति । नदीम्‌ तरति नदी तरति या नदीन्तरति । 
पुस्तकम्‌+पठति पुस्तक पठति या पुस्तकस्पठति । 

(ख ) कन्तुः जब राज्‌ घातु परे हो श्रौर उसमे क्विप्‌ प्रत्यय जुडा हौ तब 
पूववर्ती सम्‌ काम्‌ ही रहेगा, अ्रनुस्वार नही होगा, जेसे-- 

सम्‌+ राट्‌ सम्राट्‌ । 

२३--किसीः एक ही पद मे यदि र्‌, षू, श्रथवा हृस्व या दीधे ऋ के बाद 
न्‌ रवि तोन्‌ केस्थानमेणृहो जातादहै श्रौरयदिर्‌,षुभ्रौरन्‌केबीचमे 
कोई स्वर, य्‌, व्‌, र्‌, हु., कवे, पवग, श्राडः तथा अनुस्वार मे से कोई एक भ्रथवा 
करई का व्यवघान भ्राजाय, तब मीन्‌ केस्थानमेण्‌ होतादै। इस नियम के 
प्रयोग को णत्वविघान कहते है, जसे- 

चतुर्‌+नाम्‌-= चतुर्णाम्‌ । पृषू~+ना=पृष्णा । पितृ+नाम्‌=पितृणाम्‌ । 

मित्रा+-निनन्मित्राणि । व्रव्ये+न=दरव्येण । रामे+-नन=रामेण । 

रीर्षा--नि= शीर्षाणि । 

किन्तु ऋषि~+निवास = ऋषिनिवास , यहाँ “ऋषिणिवास ” नही होगा, 
क्योकि “ऋषि” भौर “निवास ' दो अ्रलग-ग्रलग पदह। 

किन्तु जबन्‌ किसी पद के भ्रन्त मे श्राता है तो वह्‌ ण्‌ नही होता, जसे- 
रामान्‌, पितृन्‌, वृषमान्‌, ऋषीन्‌ । 

२४ यदि" इण्‌ (अर्थात्‌ श्र, भ्राको छोड कर किसी स्वर, प्रत्त स्थ वणं, 
हू.) भ्रथवा कवगं के बाद कोई प्रत्यय सम्बन्धी स्‌, या किसी दूसरे वर्णं के स्थान में 


१ वा पदान्तस्य ।८।४।५६। 
२ मोराजि सम क्वौ ।८।२।२५। 
द रषाभ्या नो ण समानपदे । अ्टूकुप्वाड्नुमव्यवायेऽपि ।८।४।१२। 
ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌--(वा०) । 
४ पदान्तस्य । ८।४।३७। 
४ अ्रपदान्तस्य मषेन्य । दण्को । भ्रदेराप्रत्ययो ।८।३।५१,५७,५६ । 
स^ व्या$+ भ०~ 4 


५८ द्वितीय सोपान 


अ्रदेद किया हुश्रा सू श्रावे श्रौर वह्‌ पदान्तकानहो, उसस्‌ कै स्थानमे षहो 
जाता है । जैसे रमे+-सु-=रामेषु । बने +मु=वनेषु । 


ए+-साम्‌==एषाम्‌ । म्न्य + साम्‌ अन्येषाम्‌ । 
इसी प्रकार मतिषु, नदीषु, घेनुपु, वधृषु, धातृषु, गोषु, ग्लौषु भ्रादि जानना 
चाहिए । 


किन्तु राम~+-स्य= रामस्य, यहा ष्‌ नही हुप्रा क्योकि यहास्‌ के पूर्वं श्र 
प्राया है । इसी प्रकार पेस्‌+-म्रति=पेसति मे षत्वे नही हृश्रा, क्योकि यह्‌ षुं 
नतोकिसी प्रत्ययकाहै, न श्रादेक का। 


(क) यदिस्‌ पदक श्रन्तमेहौ तो षत्वविधान न होगा, यथा--हरि 
( यहाँ हरि शब्द के बाद प्राया हुश्रा स्‌" सु प्रत्यय का प्रवयवं अ्रनद्य है, किन्तु 
पद के श्रन्तमेदै, इस कारण षत्व नही हृश्रा ) । 


(ख ) ऊपर' वणित वर्णो मेसे यदि कोईवणस्‌ के ठीक पहलेन हौ, किन्तु 
गरनुस्वार ( न्‌ के स्थान मे ्रायाहुग्रा ), विसं, श्‌, ष्‌, सू मेसे कोई वणस श्रौर 
पूवं वणित वर्णो के बीच मे भ्रा जाय, तब मी षत्वविधि होगी, यथा--षनून्‌-+ 
मि=घन्‌षि । 


२५--सम्‌ उपसग के म्‌ के बाद यदिकृ धातु का कोई रूप श्रावे (जो भूपरित 
करने के श्रथं मे होने के कारण सृट्‌ भ्र्थात्‌ पूवमेस्‌से य॒क्तहोतारै) तोम्‌ 
के स्थानमेरहोताहै श्रौरर्‌ के पुवं श्न स्वर भ्रनृनासिक हो जातादहै। र्‌ विसग 
होकर फिर स्‌ मे परिणत हो जाता है यथा--सम्‌+स्कर्ता=संस्‌+-स्कर्तासं + 
स्कर्ता= संस्कर्ता । भ्रनूनासिक के विकल्प पक्ष मे उस पूर्वं स्वर के भ्राम भ्रनुस्वार 
जृट जाता है । यथा--सस्कर्ता । 


भाष्यकार के एक विदोष वचन द्वारासम्‌केम्‌काहीलोपहो जातादहै, 
जिससे एक सकार का मी रूप साधु माना जाता है । किन्तुम्‌कालोप्‌ मी श्रपने 


१ नुम्‌ विसर्जनीयव्यंवायेऽपि ।८।२।५८। 


सन्धि-विचार ५ 


पूवेवर्ती स के स्वर मे श्रनुनासिक तथा भ्रनुस्वार का विकल्प से विधान करके 


ही होता है। 


२६--छं तथा छ के पूवं वाले हस्वः या दी्ं' स्वरके बीचमेच्‌ नित्य 
ग्राता है, जँसे--(1) शिव+छया==िवच्छाया } वृक्ष+चायान=वृल्ल- 
च्छाया । ( " ) चे+-चछिद्यते=चेच्छिद्यते । 


(क ) किन्तु*छके पूव ( भ्राडः उपसग को तथा "माके श्रा को द्योडकर ) 
कोई पदान्त दीघ स्वर श्रावे, तो ऊपरवाला नियम ( छत्वविधान ) विकल्प से 
लगता है, जंसे लक्ष्मी +-छाया=लक्ष्मीद्ाया या लक्ष्मीच्छाया । 


(ख) दके पूव श्राड ओर माड*्काश्रा होनं पर च्‌ श्रवदय (नित्य) 
ग्रायेगा, जैसे--मा-+-चिदत्‌=माच्छिदत्‌ । यहं यही एकं रूप होगा । 
माचिदत्‌ न होगा इसी प्रकार श्रा--छादयति=“श्राच्छादयति" । यहो भी 
एकं खूप होगा, “आद्धादयतिः न होगा । 


विसमं सन्धि 


२७--( १ ) पदान्तः स्‌ तथा सजुषु शब्दके ष्‌ के स्थानमेर (ख) हौ 
जाता है । इस पदान्त र के बाद खर प्रत्याहार ( वर्गौ के प्रथम प्रौर द्वितीय 


१ सपरिभ्या करोतौ मूषणे ।६।१।१३७), सम॒ सुटि ।८।३।५, अव्रानू- 
नासिक पूर्वस्य तु वा ।८।३।२, अनुनासिकात्‌ परोऽनुस्वार । ८1 ३।४, सम्मुकाना 
सौ वक्तव्य, “समो वा लोपमेके” इति माष्यम्‌ । लोपस्यापि रप्रकरणस्थ- 
त्वादनुस्वारानुनासिकाभ्यामेकसकार रूपद्वयम्‌ । सि° कौ° । 

२ छे च ।६।१।७३। 

३ दीर्घात्‌ ।६।१।७५। 

४ पदान्ताद्वा ।६।१।७३। 

५ आङमाडोरच ।६। १।७४। 

६ ससजुषो र ।८।२।६६) 

७ खरावसानयोविसजंनीय ।८।३।१५। 


६० द्वितीय सोपान 


वणं तथाश्‌,ष्‌, स्‌) काकोई वणं हो श्रथवा को्दमीवणनदहो,तोर्‌ के स्थान 
भे विसगं हो जाता रै, जंसे---रामसः~+-पठनि ~र सर्‌+पटति= ८ स॒ पठति । 
रामस्‌--रामर्‌ राम । मजृष्‌--सङर्--सजु । 

२८--यदि विसर्ग" के बाद खर प्रत्याहार के वर्णो भे से कोई वणं प्रा, 
ती विखगंके स्थानमे स्‌ हो जाता हे, जैसे-- 

हरि + चरति हरिस्‌+ चरति हरिद्चरति । 

राम +-टद्धुारयति-=रामस्‌+-टङ्ारयति = रामष्ट धारयति । 

विष्णु +- त्राता विष्णुस्त्राता । 

(क ) श्रौर यदि विसंके बादस्‌, षु, स्‌ भ्रव, तो विमग के स्थानं 
सू विकल्प सै होता है, जैसे- 

हरि +शेते=हरिस्‌+शेते-हरिग्शेने श हरि शेते । 

राम षष्ठ = रामस्‌~+-षष्ठट या राम षष्ट । 

(ख ) परन्तु यदिः विस्गंकेबादक्‌,ख्‌,प्‌,ष्‌मेसे कोई वणं श्रावे, तो 
विसगं के स्थानमेयातो विसगंही बना रहताहैया क्‌ तथाख्‌ के प्रागे रहने 
पर जिह्वामूलीय-तथाप्‌ प्रौर फ्‌ के श्रागे रहने पर उपष्मानीय-्टौ 
जाता दै, जंसे- 


एकं काक =-एक काकं या एक--काक । 

सुधिय पाहि=सुक्षिय पाहि या सुधिय--पाहि) 

(ग) यदि विसमं के बाद अने वाले खर्‌ प्रत्थाहार के वणं के ्रनन्तर 
शर्‌ (च्‌, ष्‌, स्‌ ) प्रत्याहार का कोई वणं भ्रावे तो विसगं के स्थान मे विस्म 
ही होता दै, जैसे- 

कं त्सरु =क त्सर । यहां विसगके स्थानमे स्‌ नही हुग्रा। 

घनाघन क्षोमण । यहाँंक्नो>े पठे के विसम को जिह्भामूलीयन ह्र । 





१ विसजेनीयस्य स ।८५२।३४। 

२ वा दारि ।>।२३।३६। 

३ कुप्वो --के~पौ च ।८।३।३७। 
४ शा्परे विसजेनीय ।८।३।३५। 


सन्धि-विचारं ६१ 


२६--ककारादि' खकारादि, पकारादि, फकारादि धातुद्मो के पूर्वं यदि 
नम तथा पुर शब्द गतिसस्षकंके रूपमेभ्राये होतो इनके विसमे के स्थानम 
स्‌हो जाता) किन्तु नम को विकल्प से तथा पुर { रागे प्रथं वाला श्रव्यय 
शाब्द ) को नित्य रूप से गति सज्ञा होने के कारण नम के विसर्ग के स्थान मै विकल्प 
ये तथा पुर के विसंकेस्थानमे नित्यसू्पसेसू होता है, जैसे-- 

नम करोति= नमस्करोति या नम करोति ! 

पुर +कसोति-=युरस्करोति, इसमे अ्रवश्य विसमं का स्‌ हीगा। 

पुर॒ ({ नमरि्थो )~-प्रवेष्टव्या =द्ुर प्रवेष्टव्या यहा पर पुर के 
विसमं के स्थानमे स्‌ नही हृश्रा, क्योकि पुर यहां परे ्रव्यय नही है, सज्ञां है । 

३०--यदि' तिरस्‌ के बादक्‌, द्‌,प्‌,षूप्रावेतोस्‌ विकल्प से बना रहता 
है, जंसे- 

तिरस्‌+करोति= तिरस्करोति या तिर करोति । 

३१--यदि क्रियाभ्यावृत्ति ( अनेक बार ) वाचक द्वि, त्रि श्रौर चतु 
क्रिया-विशेपण भ्रव्ययोकेबादक्‌,खष्‌, ष भ्रावे तो विसं के स्थान मे तरिकल्प 
सेष्‌ हौ जाता है, जँसे-- 

द्वि +-करोति=द्विस्‌+करोति=दिष्करोति या द्विकरोति। इसी प्रकार 

त्रि +खादति-=त्रिष्ठादति या तरि खादति। चतु +पठति-चतुष्पठति 


या चतु पठति । 
किन्तु चतु +-कपाल == चतुष्कपाल ( चतु कपाल नही }) क्योकि चार 


कपालो मे गना हुमा ्र्न--यहँ चतु क्रियाविशेषण श्रव्यय नही है। यहं 
“कस्कादिषु च (वा०) इस नियम से नित्य षत्व होता है ।` 

१ नमस्पुरसोर्गत्यो ।८।३।४०। साक्षालख्मृतित्वार्छरेनो योगे विभाषा 
गतिसज्ञा । तदमावे नम करोति । पुरोऽव्ययम्‌ ।१।४१९७। इति नित्य 
गतिसन्ञा । पुरस्करोति ।-सि० कौ०। 

२ तिरसोऽन्यनरस्याम्‌ 1८1 ३।४२। 

र द्विस्त्रिश्चतुरिति कत्वोऽथे ।५३१४३। 

४ चतुष्कपाल इत्यद्च < कस्कादैराङ़ृतिगणत्वात्‌ षत्वप्रवृत्तिरित्याहु -- 
-तत्वबोधिनी । 


६२ द्वितीय सोपान 


३२- स्‌" के स्थान मे भ्रादिष्ट र्‌ (द्रष्टव्य नियम २७) के (मौलिक 
र्‌ के स्थान मे किये हुए विसर्गं के नही) पूवं यदि द्धस्व “श्र प्रावे शओरौर बाद 
को स्व “श्र” ्रथवा ह्‌ प्रत्याहार कावण श्रवेतोर्‌ का उ“ ही जाता 
(उसको विसमे भी नही हो पाता) है, ज॑से-- 


शिवस्‌ +-म्रच्य = हिवर्‌+श्रच्य शिव उ-~+भ्रच्यं =रिवो-+श्रच्यं = 

हिवोऽच्य । इसी प्रकार, सस्‌~+-श्रपि सोऽपि । रामस्‌ +-ग्रस्ति~ 

रामोऽस्ति । एषस्‌+-ग्रत्रवीत्‌एषोऽब्रवीत्‌ । 

देवस्‌ + वन्य देवो वन्द्य । बालस्‌+-गच्छतिन्=बालो गच्छति । 

हरस्‌+-याति= हरो याति । वृक्षस्‌+-वधंते= वृक्षो वधते । 

किन्तु प्रातर्‌+च्रत्रन=प्रातखर । यहाँ परर्‌काडउनही हूश्रा, क्योकि र्‌ 
को सू के स्थान मे नही किया गया है, इसी प्रकार प्रातरं--गच्छनप्रातगच्छंमे 
मी उ नही हृभ्रा। 

(क) यदिस्‌ केस्थानमेभ्रादिष्टर्‌ के पूवे भो, मगो, ग्रधो श्रौर 
हस्व या दीघं ग्रहो श्रौर उसके श्रनन्तर प्रश्‌ प्रत्याहार कावण (कोईस्वर 
या ह्‌ प्रत्याहार ) हौतो रको य्‌ अदेशहोतारहै प्रौर प्रागे स्वर रहने पर 
इस य्‌ का विकल्प से तथा व्यजन रहने पर नित्य ही लोप हो जाता है, ज॑से-- 
मोसू्‌--देवा = मोर्‌+देवा =मोय्‌ देवा =मो देवा । इसी प्रकार भो लक्षिम, 
मगो नमस्ते, श्रघो याहि, बाला गच्छन्ति, मक्ता जपन्ति, ्रश्वा धावन्ति, कन्या 
यान्ति । 

किन्तु देवास्‌+-इह देवार इह देवाय इह~दे५! ट या देवायिहं । 
इसी प्रकार, 

नरास्‌--ग्रागच्छन्ति=नरा भ्रागच्छन्ति या नरायागच्छन्ति । 

रामस्‌¬+-एति = राम एति या रामयेति । जनस्‌¬+-इच्छति--जन इच्छति 

या जनयिच्छति । 





१ श्रतो रोरप्लुतादप्लुते ।६।१।११३। हि च ।६।१।११४। 
२ मोमगोग्रघोश्रपूवैस्य योऽशि ।०८।३।१७। तथा--हलि सर्वेषाम्‌ 
।८।३।२२। 


सन्धि-विचार ६३ 


शत्रवस्‌--ग्रापतन्ति=रात्रव भ्रापतन्ति या शत्रवयापतन्ति । 
मुनयस्‌+्राप्नुवन्ति= मुनय भ्राप्नुवन्ति या मुनययाप्नुवन्ति । 

ऋषयस्‌ एते ऋषय एते या ऋषययेते । कवयस्‌+-उहन्ति~कवय ऊहन्ति 
या कवययूहुन्ति । 


( सखे ) यदि ब्रहन्‌' शब्द के परे विभक्तयो को छोडकर कोई स्वरथा 
हस्‌ प्रत्याहारी श्रावे तो न्‌ को र्‌ ्रादेश होता है-- 

प्रहन्‌ ग्रह =ग्रहर्‌+-म्रह =ग्रहरह । अहन्‌+-गण =श्रहुगमण । 

किन्तु ब्रहोभ्याम्‌ मेन्‌कोर्‌ नही हुश्रा, क्योकि उसके बाद भ्याम्‌ दहैजो 
विमक्ति है । यहां श्रन्‌" ।८।२।६०। ्र्थात्‌ पदसञ्ञक अहन्‌ के न्‌ के स्थान 
मे ₹ प्रादेश होता है--इसके श्रनुसार रु होकर, फिर हदि च' से उसके स्थान 
मे उ हृभ्ाग्रौर गुण होकर अहोभ्याम्‌ हरा । 

दरे-स्‌के स्थानमेग्रादिष्टर्‌ के पवंयदि श्रग्रौर भ्राको छोडकर 
कोईस्वर रहेप्रौर बाद को कोई स्वर श्रथवा हश्‌ प्रत्याहार हौ तो उसर्में 
कोई परिवतंन नही होता है, जैसे- 

ग्रलिर्‌+भ्रयम्‌ग्रलिरयम्‌ । भानुर+-उदेतिभानृस्देति । श्रीर्‌+एषा 

श्रीरेषा । सुधी ~+- एति पुधीरेति । गौर्‌+श्रयम्‌=गौरयम्‌ । 

केविर्‌+-वणेयति-=कविवंणेयति । गुरुर्‌ ¬+गच्छति=गुरगेच्छति । 

नौर्‌+याति=नौर्याति । लक्ष्मीर्‌+-याति-लक्ष्मीर्यति । 


(क) र्‌्केवादयदिर्‌त्रावेतोर्‌का लोपौ जाता है, रौर उसके 
पर्वे मे ्राये हुए “श्र” “इ” “उ” यदि हस्व रहै तो वे दीधे हो जते ह, जंसे-- 
पूनर्‌+रमनेन=पुना रमते । हरिर्‌+रम्य = हरी रम्य । 
शम्मुर्‌+-राजते=सम्म्‌ राजते । 
कविर्‌+-रचयति-=कवी रचयति ¦ 
गुरुर्‌+-रुष्ट = गृरू रुष्ट । लिशूर्‌+रोदिति-=शिशु रोदिति । 





१ रोऽसुपि । 1 \।६६। 
२ रो रि ।८।३।१४! दलोपे पू्ैस्य दीर्घोऽण ।६।३।१११। 


६४ द्वितीय सोपान 


र४---यदि' किसी व्यजनं के पूवे सस्‌ (स ) श्रथवा एषस्‌ (एप } शब्द 
ग्रावेतो उनकेस्‌ कालोप हो जाता है, जंसे- 


सस्‌+-शम्मु = सं शम्मु । एषस्‌-+-विष्णु = एष विष्णु । 


(क) यदिनम्‌ ततुरुषमे येस ओ्रौर एष ( ग्र्थात्‌ ग्रस ग्रौर अ्रनेष 
शब्द) श्रावं श्रथवा श्नन्तमे कसे युक्त होकर रवे (श्र्थात्‌ सक, एषकं ) तब 
विसगे-लोप की यह्‌ विधि नही लगती, यथा--श्रस शिव का श्रस दिवः 
ने होगा, श्रौर न एषक हरिण ' का एषक हरिण ' होमा । 


(ख) यदिः ससू के सकार के परे स्वरहौ श्रौर पद्य के पाद की पूति इसे 
लोपके द्वारा हीहोतो सू कालोप (ग्रौर बाद मे स्वरसन्धि कायं मी) हो जातां 
है, यथा-सस-+एष दाशरथी राम सैष दाशरथी राम । 


१ एतत्तदो सुलोपोऽकोरनन्‌ समासे इलि ।६।१।१३४। 
२ सोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌ ।६।१।१३४। 


ततीय सोपान 


सं्ञा-विचार 


३४५--वाक्य माषा का श्राधार है, श्रौर शब्द॒वाक्य का--प्रह पीछे कह 
श्राये है । सस्कृत मे शब्द दो प्रकार के होते है--एक तो ठेसे जिनका रूप वाक्य 
के भ्रौर शब्दो के सम्बन्ध से बदलता रहता है श्रौर दूसरे एसे जिनका रूप सदा 
समान ही रहता है । न बदलने वालो मे यदा, कदा श्रादि श्रव्यय हँ तथा कर्तुम्‌, 
गत्वा भ्रादि कुछ क्रियाश्रो के रूप है । बदलने वालो मे नाम भ्र्थात्‌ सज्ञा, सवैनाम 
श्रौर विशेषण एव श्राख्यात' ्र्थात्‌ क्रिया है । 


हिन्दी की माति सस्कृत मे मी तीन पुरुष होते है--उत्तम पूरुष, मध्यम पुरुष 
श्रौर श्रन्य पुरुष । भ्रन्य पुरुष को सस्कृत मे प्रथम पुरुष कहते हँ । हिन्दी मेँ केवल 
दो वचन होते है--एक वचन, बहुवचन । किन्तु सस्कृत मे इनके श्रतिरिक्त 
एक द्विवचन मी होता है जिससे दो का बोध करायां जाता है । सक्ञाएं सब भ्रत्य 
पुष मे होती ह । 
सज्ञा के तीन लिङ्गं होते है-पुल्लिङ्गः स्त्रीलिङ्गं तथा नपुसकलिङ्खं । 
सस्त माषा मे यह्‌ लिङ्गमेद किसी स्वामाविक स्थिति पर निभेर नही है, एसा 
नही है कि सब नर चेतन पुल्लिङ्गं शब्दो द्वारा दिखाये जायें, मादा चेतन स्त्रीलिङ्ग 
दारा भ्रौर निर्जीव वस्तुएँ नपुसक लिङ्गं ढारा । प्रत्युत यह लिङ्गमेद उत्रिम है। 
उदाहरणाथं स्त्री' का भ्रथं बता के लिए कई शब्द है--स्त्री, महिला, गृहिणी, 
__ दार श्रादि। उस पर भी दार' राब्द पृल्लिङ्खं है। इसी प्रकार निर्जीव शरीर 
का बोध कराने के लिए कई शब्द हैँ जिनके लिङ्गं भिख्दै, जैसे तनु (स्त्री०) 
देह श्रौर शरीर (नपु ०) तथा जल के लिए अप्‌ (क्च श्यै क्ब (नपु०) । 
गाई शष्वै ठेते हु जिनके रूप एक से श्रधिक लिङ्क मे चलते है. अक्षे मो खन्द पुल्लिङ्ग 
मं बेल' का वाचक है ग्रौर स्वीलिङ्ख मँ गाय का। किन्ही-किन्ही पुल्लिङ्ग 
शब्दो भं प्रत्यय जोडने से मी स्वीलिङ्खंके शब्द प्ते भौर किन्ही से नपुसक 
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शब्द बन जाते है । उदाहरणाय, सवैनाम शब्द श्रन्य' के रूप तीनो लिङ्क 
प्रलग-ग्रलग होते है । पत्र--पुत्री, नायक--नायिका, ब्राह्मण--ज्राह्मणी श्रादि 
जोडी वाले शब्द हौ । इनका सविस्तर विचार भ्रागे चलकर हौगा । परन्तु 
भ्रधिकादा एसे शब्द है जो एकहीहै जो एक ही लिङ्गं के हैया तौ 
पूल्लिद्ध या स्त्रीलिङ्ग या नपुसकलिङ्ध । स्त्रीलिङ्गबोधक प्रत्ययो का विचार 
भ्रागे किया जायगा । 


३६--हिन्दी मे कर्ता, कमं श्रादि सम्बन्ध दिखाने के लिए ने, को, से प्रादि 
शब्द सज्ञा के पीं ्रथवा स्वनाम के पीद्े जोड दिये जते ह, जैसे--गोविन्द ने 
मारा, गोविन्द को मारा, तुमने बिगाडा, तुमको डद प्रादि 1 किन्तु सर्छृत मँ 
यह्‌ सम्बन्ध दिखाने के लिए सज्ञाया सवनाम श्रादिकारूपही बदलदेतेदहैः 
यथा गोचिन्दर ने" की जगह शोविन्द ” गोविन्द को की जगह गोविन्दम्‌" श्रौर 
"गोविन्द का" की जगह “गोविन्दस्य' । इस प्रकार एक ही शब्द के कंई सूप हौ 
जाते है । प्रथमा, द्वितीया श्रादि से लेकर सप्तमी तकं सात विभक्तियां ( भ्रथवां 


माग) होती है । 


नोट--' जिन दन्दो के भ्रागे ये सातो विमक्तियाँं जुडती हैँ उन्हे प्राति- 
पदिक कहते ह । ये प्रातिपदिक दो प्रकारके होते है । एक वे श्रथवान्‌ शब्द 
जिनका किसी धातु, प्रत्यय, प्रत्ययान्त से सम्बन्ध न हो, तथा दूसरे वे जो कृदन्त 


\ तद्धितान्त भ्रथवा समस्त हो । इनमे प्रथम प्रकार के भ्रव्युत्पन्न तथा दूसरे प्रकार 


के व्युत्पन्न प्रातिपदिक कहे जते हैं । 


विभिन्नः कारको को प्रकट करने के लिए प्रातिपदिको मे जो प्रत्यय लगाये 
या जोड़े जाते हुं, उन्हे सुप्‌ कहते है । इसी प्रकार विभिन्न काल की क्रियाश्रो का 
भ्रथं प्रकट करने के लिए धातुप्नो मे जो प्रत्यय जोड़े जाते है, उन्हुं तिङ कहते 


है । इन्ही युप्‌ ्रौर तिङ को विभक्ति कहते है । 


१ अ्रथेवदधातुरपरत्यय प्रातिपदिकम्‌ । १।२।२४। 
कृत्तद्वितसमासार्च । १।२।४६। 


२ विभक्तिश्च । १।४।१०४। पुपतिड विमक्तिसञ्ौ स्त॒ । 
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विभक्ति भ्रं एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा ने सु म्रौ जस्‌ 
द्वितीया को ग्रम्‌ ग्रौट्‌ शस्‌ 
तृतीया से,केद्रारा टा म्याम्‌ भिस्‌ 
चतुर्थी केलिए ड म्याम्‌ भ्यस्‌ 
पञ्चमी से डसि भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
षष्टी का,की,के डस्‌ ग्रोस्‌ ग्राम्‌ 
सप्तमी मे, षै, पर डि मनोस्‌ सूप्‌ 


सम्बोधन" मे मी प्रथमा ही विभक्ति प्रयुक्त -ती है । इन विभक्ति-सू चक 
प्रत्ययो को सुप्‌ कहते है । इनके जोडने की विधि थोडी जटिल है । उदाह्रणाथः 
“सुः का उ'' उडा दिया जाता है क्योकि वह्‌ श्ननुनासिक है । केवल स्‌ रह जाताः 
है, यथा--राम-+-सु-=रामस्‌-= राम । कही-कही यह स्‌ मी बिलकुल उडा दिया 
जाता है, यथा--विद्या+सु=विद्या । टाकादट्‌ लोप कर दिया जाता है क्योकि 
प्रत्यय के श्रादि मे चवगं टवग लुप्त हो जाते हौ । भगवत्‌+टा=भगवत्‌+ भ्रा 
मगवता । किन्तु कही टा का स्थान “इन ले लेता है, यथा--नर¬+-इन- 
चरेण । परन्तु यह विधि जटिल होने पर मी इतनी सुव्यवस्थित है किं एक बार 
समक्न लेने पर शब्दो के रूप बनाने मे कोई कठिनाई नही रह जाती । इन प्रत्ययो 
के जोडने की सकषिप्त विधि दी जा रही है-- 


(१) जस्‌केज्‌,शस्‌केश्‌,टाकेट्‌, डे, उसि, उस प्रौरडिकेडकी 
“चूटू एवे 'लशक्वतद्धिते' नियमो के श्रनुसार इत्सज्ञा होकर इनका लोप 
हो जातां है । 

(२) (क) हृस्व भ्रकारान्त से टा, डसि श्रौर उसको क्रम से इन, 
भ्रात्‌ श्रौर स्य भ्रदे् होतेह । 

( सख ) हस्व श्रकारान्त* शब्द से भिस्‌ के स्थान पर एस्‌ ्रादेश होता है । 


१ सम्बोधन च ।२।२३।४७ 
२ टाङसिङडसामिनात्प्या ।७।१।१२। 
३ भ्रतो भिस एेस्‌ ।७।१।६। 
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(ग) स्व प्रकारान्त' शब्दसे डकोय श्रदेश होताहै। 

( घ ) ` धिसज्ञक ( स्त्रीलिङ्गं शब्दो को छोडकर ) शब्द मे टा जुडने 
पर उसे ना श्रदेश होता है। 

( ड ) "ड, डसि, इस्‌, डि इन प्रत्ययो के परवर्ती होने पर धिसज्ञक शब्दो 
के भ्रन्त मे भ्राने वाले स्वर को गुण होता है, यथा-- 

हरि+ड=हरि+ए=हरे+ए हरये । 

( च )“ एकारान्त तथा ग्रोकारान्त शब्द मे श्राने वाला डसि तथा ङस्‌ 
का भ्रपुवेवर्ती ए ्रथवाभश्रोके रूपमे मिल जाता है, यथा हरि+ ङसि हरि+ 
म्रस्‌=हरे+ग्रस्‌= हरे +स्‌ हरे । विष्णो+-डसि=विष्णो +श्रस्‌= विष्णो । 

(छ )इग्रौर उ के पश्चात्‌ डिकीडइकोग्रौ ्रदेश होताहै भ्रौर इ तथा 
उ के स्थान मे प्राकार हो जाता दै । हरि+डि=हरि+इहर+श्रौ हसौ । 

( ज ) ऋकारान्त, प्रातिपदिकं के परचात्‌ जब इसि या डस्‌ श्रावं तो 
ऋ श्रौरडसिया उस्‌ केभ्रदोनो को उ श्रादेश होता है। 

( सष ) जन श्राकारान्तः ( टाप्‌ प्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्ख ) शब्द मे श्रनौड 
( भ्रौ, श्रौट्‌ ) जडता है तो ग्रौडके स्थान मे (शी) ई का भ्रादेश होता है। 

( म ) जब श्राकारान्तः (स्वरीलिङ्ख ) शब्द भे श्रा ( टा तृतीया एक- 
वचन ,) भ्रौर भस्‌ जुड्ते हँ तो श्रा के स्थान पर ए का ्रादेश होता है । 

( ट ) आकारान्तः ( स्त्रीलिङ्ग ) शब्द से ॐ, उसि, उस्‌ श्रौर डि के 
जुडने पर उन विमक्तियो के पूव या का भ्रागम होता है । 


१ ङेय ।७।१। १३ 

२ भ्राडोनाऽस्त्रियाम्‌ ।१।३।१२०। 
३ घेडिति ।७।३।१११। 

४ ङसिडसोरच । 

५ श्रच्च घे ७।३।११६। 

६ ऋत उत्‌ ।६।१।१११। 

७ श्रौड श्राप ।७।१।१८। 

= श्राडि चाप ।७।३।१०५। 

६ याडप ।७।३।११३। 
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( ठ ) आकारान्तः टाप्‌ प्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्ग सर्वनाम के परचात्‌ ङ, 
डसि, इस्‌ श्रौर डि के जुडने पर श्राकार हो जाता है तथा प्रत्यय के पूव॑स्याका 
भ्रागम होता है। 

( ड ) भ्राकारान्तः नपुसकलिङ्कं प्रातिपदिक से सु अ्रौरभश्रम्‌ कोग्रम्‌ 
म्रदेश होता है। 

( ढ ) नपुसकलिङ्ग' शब्द से ग्रौड जूडने पर उसके स्थानर्मेई (शष) 
का श्रादेश होता है। 

( ण ) नपुसकलिङ्ग प्रातिपदिक से जस्‌ श्रौर शस्‌ जुडने परर उनके 
स्थान परइ (शि) का श्रादेशहोतादहैतथाइके पूवंन्‌ (नुम्‌) का भ्रागम 
होता है । 

( त ) नपुसकलिङ्ग' ( श्रकारान्त से अतिरिक्त } प्रातिपदिकं के पवात्‌ 
सु भ्रौर श्रम्‌ कालोपहो जातादहै। 


( थ ) इगन्तः नपुसकलिङ्खं प्रातिपदिकं के पर्चात्‌ भ्रजादि प्रत्यय भ्राने 
पर प्रातिपदिक के अ्रन्तमेन्‌ का भ्रागम होता है। 
( द ) स्वस्वरान्त", नदीसन्ञक ओर टापूप्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्गं शब्दो 
से श्राम्‌ विभक्ति जुडने पर विभक्ति के पूवंन्‌ (नुट्‌) काश्रागमहोताहै। 
३७--सस्कृत मे प्रातिपदिक पहले दो मागो मेँ विमक्त किये जाते है-- 
( १) स्वरान्त, (२) व्यजनान्त । स्वरान्त में श्रकारान्त शब्द प्राय 
सभी प्‌ल्लिङ्गं श्रथवा नप्‌-कलिङ्ख मे होते हँ । श्राकारान्त प्राय स्वीलिङ्जं 
मे होते है। थोडेसे ही पुल्लिङ्गं मे होते है। इकारान्त शब्द कोई पुल्लिङ्ग 
१ सवेनाम्न स्याइदुस्वर्च ।७।३।११४। 
२ अतोऽम्‌ ।७।१।२४। 
३ नपुसकाच्च ।७।१।१६। 
४ जरसो शि ।७।१।२०। नपृसकस्य क्षलच ।७।१।७२। 
५ स्वमोनंपुसकात्‌ ।७।१।२३। 
६ इकोऽचि विभक्तौ ।७। १।७३। 
७ हस्वनद्यापो नुट्‌ ।७। १।५४। 
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मे, कोई स्त्रीलिङ्ख में श्रौर कोई नपुसकलिङ्ख मे होते दहै । ईकारान्त प्राय 
स्त्रीलिज् मे, किन्तु कुछ पुल्लिङ्ग मे भी होते है । उकारान्त प्राय तीनो लिङो 
मे होते है । उकारान्त बहुधा स्त्रीलिङ्ख ्रौर पुल्लिङ्ग'दोनो मे होते हैँ । 
ऋकारान्त प्राय पुर्लिङ्घ मे हस्व ऋकारान्त नपुसकलिङ्गं मे भीहोतेदहै। 
रेकारान्त, श्रौकारान्त प्रौर भ्रौकारान्त बहुत कम शब्द है, जो हँ मी वे प्राय 
पुल्लिङ्ग या स्तरीलिद्धदही ह। दोष स्वरोमे श्रन होने वाले प्रातिपदिकं प्राय 
नही क बराबर है । नपुसकलिद्ध मे स्वरान्त शब्द सदा स्वान्त ही होते है ।' 


व्यजनान्त प्रातिपदिक प्राय ड, म्‌,म्‌, य्‌ इन तर्णो को छोड कर समी 
व्यजनो मे अन्त होने वाले पाये जाते है । इनमे मी बहुधा च्‌, ज्‌, त्‌ःदूणध.न्‌, 
श्‌, ष्‌,स्‌ श्रौर ह. मे भ्रन्त होने वाले धिक प्रयोगमे ब्रते है। नीचे #मानुसार 
उनके रूप दिखाये जाते है) 


स्वरान्त सज्ञाएं 
३८--श्रकारान्त पुंल्लिद्ध शब्द 
बालक--लडका 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा बालक बालकौ बालका 
सम्बोधन हे बालक हे बालकौ हे बालका 
द्वितीया बालकम्‌ बालकौ बालकान्‌ 
तुतीया बालकेन बालकाभ्याम्‌ बालकं 
चतुर्थी बालकाय बालकाभ्याम्‌ बालकेभ्य 
पञ्चमी बालकात्‌ बालकाभ्याम्‌ बालकेभ्य 
षष्टी बालकस्य बालकयो बालकानाम्‌ 
सप्तमी बालके बालक्यो बालकेषु 


(क) सम्बोध्रन' मे बालक~+स्‌केसू कालोप हो जाता है क्योकि यहु 
हस्व श्र के पवात्‌ प्रा रहा है। 

१ हृस्वो नपुसके प्रातिपदिकस्य । १।२।४५७ 

२ एडह्स्वात्सम्बुद्धं ।६।१।६९। 
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(ख) शस्‌" (श्रस्‌) के स्‌ कोनकारहो जाताहै क्योकि वह प्रातिपदिक 
केश्नभ्रौरग्रपनेही श्रादिम भ्र के सयोगं से बनने वाले पुरवंसवर्णदी्षं का परवर्ती 
है। इस प्रकार पुल्लिङ्गं मे सर्वत्र पूरवंसवर्णदी्धं के परचात्‌ ्राने वाले स्‌ कौ 
न्‌ श्रदेश हौ जाता है। 

(ग) डेऽके स्थानमे होने वाले य तथा तीनो भ्याम्‌ कै परवर्ती होने पर 
श्र का दीघं हौ जाता है। 

(घ) दोनो भ्यस्‌ तथा सुप्‌ (सप्तमी व° ब०) के परवर्ती होने पर 
प्रातिपदिक के श्रन्तिमिश्र कोए श्रादेश होता है, क्योकि स्यस्‌ तथा युप्‌ प्रत्यय 
ब्ललादि भ्रौर बहुवचन बोधक है। 

(ङ) श्रोस्‌* परे रहने पर मी भ्र को ए श्रादेश होता है । 

राम, वृक्ष, ररव, सूर्यं, चन्द्र, नर, पुत्र, सुर, देव, रथ, सुत, गज, रासम 
(गदहा ), मनुष्य, जन, दन्त, लोक, ईरवर, पाद, मास, कुक्कुर, वुक (भेडिया), 
व्याघ्र, सिह इत्यादि समस्त श्रकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दो के रूप बालक के समान 
होते है । इसी प्रकार यादृश, मवादृश, मादृश, त्वादृश, एतादृक ग्रादि शब्द भी 
पुल्लिङ्गं मे चलते है । स्पष्टता के लिए तादृश के रूप दिये जाते हैँ । 


तावुक्ष--उसको तरह 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
भ्र तादश तादृशौ तादुरा 
स० है तादृश हे तादृशौ हे तादृशा 
द्वि° तादृशम्‌ तादौ तादृशान्‌ 
तुर तादुशेन तादुाभ्याम्‌ तादु 
च० ताद्शाय तादुशाम्याम्‌ तादुदोभ्य 
प० तादुशात्‌ तादृशाभ्याम्‌ तादुशेभ्य 
ष० तादुस्य तादयो तादृशानाम्‌ 
स° तादृ तादृश्यो तादृशेषु 


नोट-ये ही शब्द इसी भ्रथं मे शकारान्त भी है । उनके रूप व्यञ्जनान्त 
सज्ञाभ्रो मे मिलेगे। 
१ तस्माच्छसो न पुसि ।६।१।१०३1 २ इये ।७।१।१३। सुपि च । ७।३।१०२। 
३ बहुवचने क्षल्येत्‌ ।७।३।१०३। ४ श्रोसि च ।७।३।१०४। 


७२ तृतीय सोपान 
३€---श्राकारान्त पुल्लिज्ख शब्द 


विह्वपा- सतार का रक्षक 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र विद्वा विदवपौ विद्वपा 
स० है विह्वपा हे विहवपौ है विदवपा 
द्वि° विद्वपाम्‌ विर्वपौ वि्वप 
तुर विर्वा विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभि 
च० विवे विदवपाभ्याम्‌ विदवपाभ्य 
पण विड्बप विह्वपाम्याम्‌ विह्वपाभ्य 
ष० विदवप विदवपो विदवपाम्‌ 
त° विर्वपि विद्वो विद्वपासु 


गोपा (गाय का रक्षक), शखध्मा (शाख बजाने वाला), सोमपा (सोमरस 
पीने वाला), धूम्रपा (धृर्रां पीने बाला), बलदा (बलं देने वाला या इन्द्र) 
तथा भ्रौर भी दूसरे भ्राकारान्त षातुभ्रो से निकले हुए समस्त पुल्लिङ्घं सज्ञा शब्दो 
के रूप विर्वपा के समानं होते हैँ । श्रन्य श्राकारान्त पु° शब्दो का रूप "हाहा 
(मन्धर्वविदोष) की मांति चलता है, जैसे- 


प्र हाहा हाहौ हाहा 

स॒ हे हाहा हे दौ हे हाहा 
द्वि हाहाम्‌ हाहौ हाहान्‌ 
तु हाहा हाहाभ्याम्‌ हाहामि 
, £ हारै हाहाभ्याम्‌ हाहाभ्य 
प° हाहा हाहाभ्याम्‌ हाहाम्य 
॥ १) हाहा हाहौ हाहाम्‌ 
तंर हहे हहौ दाह्यसु 
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४०--इकारान्त पंल्लिद्ख शब्द 
(क) कवि 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 

प्र कवि कवी कवय 
स हे कवे हे कवी हे कवय 
द्वि° कविम्‌ कवी कवीन्‌ 
तु कविना कविभ्याम्‌ कविभि 
च9 कवये कविभ्याम्‌ कविभ्य 
पण कवे कविभ्याम्‌ कविभ्य 
ष कवे क्यो कवीनाम्‌ 
स9 कवौ कव्यो कविषु 


हरि, मुनि, ऋषि, कपि, यति, विधि (ब्रह्मा), विरञ्चि (ब्रह्मा), जलधि, 
गिरि (षहाड), सप्ति (घोडा), रवि (सूरय), वद्धि (श्राग); भ्रग्नि इत्यादि 
दकारान्त पुत्लिङ्खं शब्दो के रूप कवि के समान होते है। 

नोट--विधि (विधान, तरकीब के रथं मे) हिन्दी मे स्वीलिङ्ख है, किन्तु 
सस्करृत मे यही शब्द पुत्लिङ्खं मे है इसका ध्यान रखना चाहिए । विधि, उदधि, 
जलधि, भ्राधि, व्याधि, समाधि इत्यादि शब्द मौ विधि के समान ही इकारान्त 


पुल्लिङ्ग होते है । 
(ख) पति शब्द के रूप बिलकुल भित्र श्रकारसेहोतेरहै। 


पति--स्वासी, मालिक 
प्रर पति पती पतय 
सभ हे पते हे पती हे पतय 
द्वि पतिम्‌ पती पतीन्‌ 
तु9 पत्या पतिभ्याम्‌ पतिभि 
च० पत्यं पतिभ्याम्‌ पतिभ्य 
प० पत्यु पतिभ्याम्‌ पतिभ्य 


सण व्पाण प१०- > 


४७४ ततीय सोफएन 

एकवचन द्विवचनं बहुवचन 
ष० पत्यु पत्यो पतीनाम्‌ 
स° पत्यौ पत्यो पतिषु 


छसके रूप कवि के ही समान होते है, जैसे- 


किन्तु जब पति शब्द किसी रब्द के साथ समास के श्रन्तमेश्रातादहैतो 


भूपति-~-राजा 

प्र भूपति भूपती भूपतय 
स9 है भूपते है भूपती हे मूतपय 
द्वि° मूपतिम्‌ भूपती भूपतीन्‌ 
तु मूपतिना भूपतिभ्याम्‌ भूपतिमि 
त° भूपतये ह भूपतिभ्य 
प भूपते र ५ 

षण मूपतेष भूपत्यो मूपतीनाम्‌ 
स मूपतौ # भूपतिषु 


महीपति, गृहपति, नरपति, लोकपति, भ्रधिपति, सुरपति, गजपति, गणपति 
(गणेश ), जगत्पति, बृहस्पति, पृथ्वीपति इत्यादि ब्दो के रूप मूपति के समान 
कवि राब्दे की भाति होगे । 


(ग) सखि (मित्र) शब्दके भी रूप बिलकुल भिन्न प्रकार के होते 
है, जसे- 


सख्ि-- मित्र 
भ्रण सखा सखायौ सखाय 
सण हे सखे हे सखायौ हे सखाय 
द्वि सखायम्‌ सखायौ सखीन्‌ 
तु सख्या सखिभ्याम्‌ सखिभि 
च° सख्ये ४ सखिभ्य. 


4 


सू9 
द्वि° 
तु 9 
न्तु9 
प° 


सु9 
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एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं 
सख्यु सख्यो सखीनाम्‌ 
सख्यौ 1 सखिषु 


४ १--ईकारान्त पुंल्लिद्ख शब्द 
(क) प्रधो--प्रच्छा ध्यान करने वाला 


प्रधी प्रध्यौ प्रध्य 
हे प्रधी हे प्रध्यौ हे प्रच्य 
प्रध्यम्‌ प्रध्यौ प्रघ्य 
प्रध्या प्रधीभ्याम्‌ प्रवीमि 
प्रध्ये प्रघीभ्य 
प्रध्य ++ ४ 
प्रघ्य प्रध्यो प्रध्याम्‌ 
प्रध्यि र प्रधीषु 


उन्नी, भ्रामीणी, सेनानी शब्दो के रूप भी प्रधी के समानं होते है, केवत 


सप्तमी के एकवचन मे उन्न्याम्‌, ग्रामण्याम्‌, सेनान्याम्‌ एसे रूप हो जाते हैँ । 


(ख) सुधौ--पण्डित, विहन्‌ 


सुधी सुधियौ सुधिय 
हे सुधी हे सुधियो हे सुधिय 
सुधियम्‌ सुधियौ सुधिय 
सुधिया सुधीभ्याम्‌ सुधीभि 
सुधियं ४ सुधीभ्य 
सुधिय ५, »? 

» सुधियो सुधियाम्‌ 
सुधियि ॥ सुघीषु 


शुष्की, पक्वी, सुश्री, शुद्धवी, परमधी के रूप भी सुघी के समानदहोतेहै। 


७६ तुत नि 


(ग) सखी (सलायमिश्छतीति) 


एकवचन द्विवचन 
प्र० संखा सखायौ 
स० है सखी है सखायौ 
दि सखायम्‌ सखायौ 
तुर सख्या सखीभ्याम्‌ 
# 8 सख्ये 23 
प सख्यु ५१ 
षम प सस्यो 
सं सस्थि ह 


बहुवचनं 
सखाय 
हे सखाय. 
सख्य 
सखीमि 
सखोम्य. 
32 
सख्याम्‌ 
सखीषु 


(ध) सखौ (खेन सह वर्तते इति सख , सखमिच्छतीति) 


भ्र° सखी सख्यौ 
खण हे सखी हे सख्यौ 
द्वि° सख्यम्‌ सख्यौ 


शेष रूप पहिले वाले सखी के समान है! ( सुतमिच्छतीति ) सूती, 
(सुखमिच्छतीति) सुखी, ( लूनमिच्छतीति ) लूनी, ( क्षाममिच्छतीति ) 
सामी, (प्रस्तीममिच्छतीति) प्रस्तीमीके रूप भमी इसी प्रकार प्रधी के समानं 


सस्य 
हे सख्य 
सख्य 


होते दै। 

४२--उकार"न्त पुत्लिद्धु शब्द 

सातु--पयं 

अभ भानु भानू भानव 
स° हे मानो हे भान्‌ हे मानव. 
द्वि° भानुम्‌ मान्‌ मनून्‌ 
तु भानुना भानुभ्याम्‌ मनुमि 
च० ` भानवे भानुभ्याम्‌ मानुभ्यः 


मज्ञा-विचार्‌ 9: 


एकवचन द्विवचन खंहुवचन 
मानो मानुभ्याम्‌ मानुभ्य 
मानो मान्वो मनूनाम्‌ 
मानौ मान्वो मानुषु 


दात्र, रिपु, विष्णु, गुर, जन्तु, प्रसु, शिशु, विधु (चन्द्रमा), पशु, शम्मु, 


वेणु (बास) इत्यादि उकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दो के रूप भानु की तरह चलते ह। 


४३--ऊकारान्त पुल्लिज्ख शब्द 


स्वयम्भ्‌--्रह्मा 
स्वयम्मू्‌ स्वयम्मूवौ स्वयम्मूव 
हे स्वयम्म्‌ हे स्वयम्मुवौ हे स्वयम्भुव 
स्वयम्भुवम्‌ स्वयम्भुवौ स्वयम्भुव 
स्वयम्मृवा स्वयम्भूभ्याम्‌ स्वयम्भूमि 
स्वयम्मूवे स्वयम्भूभ्याम्‌ स्वयम्मूम्य 
स्वयम्मूव स्वयम्भूम्याम्‌ स्वयम्मूम्य 
स्वयम्मुव स्वयम्मुबो स्वयम्मुवाम्‌ 
स्वयम्भुवि स्वयम्मुवो स्वयम्मुषु 


सुभ्रू (सुन्दर मौ वाला), स्वम्‌ (स्वय षैदा हुभ्रा), प्रतिम्‌ (जामिन) 


के रूप इसी प्रकार होते है। किन्तु वर्षामू्‌, करभू तथा पुनर्भू के रूप प्रधी की 
माति चलते है। 


४४--ऋकारान्त पुल्लिद्ख शब्द 
(क) पित्‌--बाप 
पिता पितरौ पितर 
है पित हे पितरौ हे पितर 


पितरम्‌ पितरौ पितृन्‌ 


| ^ 


एकवचन 
पित्रा 
पित्र 
पितु 


१ 


पितरि 


ततीय सौपान 


द्विवचन 


पितुम्थाम्‌ 


22 
29 


पित्रो 


23 


बहुवचन 
पितृभि 
पितृभ्य 
पितृणाम्‌ 
पितृषु 


भात्‌ (माई), देव (देवर), जामात्‌ (दामाद) इत्यादि सम्बन्ध-सूचक 


१त्लिङ्ग ऋकारान्त शब्दो के रूप पितु के समान होते है । 


ना 
हेन 


नरभू 


८४ & २, =| 


नरि 


दाता 
हे दात 
दातारम्‌ 
दात्रा 
दात्र 


दातु 


(ल) नृ--मनुष्य 


नरौ 
हे नरौ 
नरौ 
नृभ्याम्‌ 
नृभ्याम्‌ 
नूम्याम्‌ 
त्रो 


त्रो 


(ग) दातु-देने वाला 


दातारौ 

हे दातारौ 

दातारौ 

दातुम्याम्‌ 
५» 


27 


णाम्‌ 


दातार 
हे दातार 
दातृन्‌ 
दातुभि 
दातुभ्य 


16, 
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एकवचन द्विवचन बहुवचन 
ष० दातु दात्रो दातृणाम्‌ 
सश दातरि + दातृषु 


धात्‌ (ब्रह्मा), कतु (करने वाला), गन्तु (जाने वाला), नेतृ (ले जाने 
वाला) शब्दो के तथा नप्तु (पोता) के रूप दातु के समान चलते ह । 


नोट-तृन्‌ भ्रौर तुच प्रत्ययान्त प्रातिपदिको के एव स्वसु, नप्तु, नेष्टुः 
त्वष्टु, क्षतु, होतृ, प्रशास्तु भौर पोत के श्रागे यदि प्रथमा भ्रौर द्वितीया विभक्ति 
के प्रत्यय अ्रवेतोच्छके प्रादिष्टसूपञअ् को दीधे हो जाताहै। 


(क) केवल सम्बोधन के ज्ञापक सु के परवर्ती होने पर भ्र को दीषं नही 
होता श्रत दतिः रूप बनतादहैन कि दाता'। 


४४५--एेका रान्त पुंल्लिञ्जः शब्व 
र--धन 
प्र9 रा रायौ राय 
स9 हेरा हे रायौ हे राय 
द्वि° रायम्‌ रायौ राय 
तु° राया राभ्याम्‌ राभि 
च9 राय राभ्याम्‌ राभ्य 
प राय राभ्याम्‌ राम्य 
ष० राय रायो रायाम्‌ 
स9 रायि रायो रासु 
४६--्रोकारान्त पुल्लिद्धुः शब्द 
गो---सोड, बेल 
प्र गौ गावौ गाव 


सं° हे गौ हे गावौ हे गाव 


८9 


प्र9 
:§., 
द्वि° 
तु 9 
च9 
पण 
षऽ 
स9 


एकवचन 
गाम्‌ 
गवा 

गवे 

गो 

गो 

गवि 


तृतीय सापान 


द्विवचनं 
गावौ 
गोभ्याम्‌ 
गोभ्याम्‌ 
गोभ्याम्‌ 
गवो 
गवो 


बहुवचनं 
गा 
गोमि 
गोभ्य 
गोभ्य 
गवाम्‌ 
गोषु 


पमस्त ग्रोकारान्त पुल्लिङ्खं शन्दोकेरूपगोके समान होते हँ। 


४७--श्रौकारान्त पुंल्लिङ्धः शब्द 


ग्लौ 

हे ग्लौ 
ग्लावम्‌ 
ग्लावा 
ग्लावे 
ग्लाव 
ग्लाव 
ग्लावि 


ग्लौ-- च्छ्म 


ग्लावौ 
हे ग्लावौ 
ग्लावौ 
ग्लौम्याम्‌ 
ग्लौभ्याम्‌ 
ग्लौभ्याम्‌ 
ग्लावो 
ग्लावो 


ग्लाव 
हे ग्लाव 
ग्लाव 
ग्लौभि 
ग्लौम्य 
ग्लौभ्य 
ग्लावाम्‌ 
ग्लौषु 


भ्रौर भी भ्रौकारान्त पुल्लिङ्गं शब्दो के रूप ग्लौ के समान होते ै। 


८--श्रकारान्त नपुंसकलिद् 
फल 
फलम्‌ क 
हे फल हे फले 


फलानि 
हे फलानि 
फलानि 


सज्ञा-विचार ८१ 
एकवचन द्विग्चन बहुवचन 
तृ° फलेन फलाम्याम्‌ फलं 
च फलाय फलाभ्याम्‌ फलेभ्य 
प० फलात्‌ फलाभ्याम्‌ फलेभ्य 
ष फलस्य फलयो फलानाम्‌ 
सण फले फलयो फलेषु 


(तुतीया से भ्रागे का रूप अ्रकारान्त पत्लिद्ध की भांति रहता है) 


मित्र, वन, श्ररण्य (जगल), मुख, कमल, कुसुम, पुष्प, पणं (पत्ता), नक्षत्र, 
पत्र (कागज या पत्ता), बीज, जल, तृण (घास), गगन, शरीर, पस्तकं 
ज्ञानं इत्यादि समस्त भ्रकारान्त नयुसकलिञ्ध' शब्दो के रूप फल के समान 


होते है! 
४९--इकारान्त नपुसकलिद्ध्‌ शब्द 


(क) वारि--पानी 
प्र° वारि वारिणी वारीणि 
स० हे वारे, हे वारि हे वारिणी हे वारीणि 
द्वि° वारि वारिणी वारीणि 
तु9 वारिणा वारिभ्याम्‌ वारिमि 
च० वारिणे वारिभ्याम्‌ वारिम्य 
प० वारिण वारिभ्याम्‌ वारिमभ्य 
ष° वारिण वारिणो वारीणाम्‌ 
स° वारिणि वारिणो वारिषु 


ग्रस्थि (हड्डी), दयि (दही), सक्थ (जाघ), ग्रक्षि (ग्रंख) को छोडकर 


समस्त इकारान्त नपुसकलिद्ध शब्दो के रूप वारि के समान होते है। 


„ (ख) दधि--दही 
म्र दधि दधिनी दघीनि 
स9 हे दधे, हे दधि हे दधिनी हे दधीनि 


८२ ततीय सोपान 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
द्वि° दधि दधिनी दधीनि 
तूर दध्ना दधिम्याम्‌ दधिभि 
च० दष्ने दधिभ्याम्‌ दधिभ्य 
प० दध्नं दधिभ्याम्‌ दधिमभ्य 
ष० दध्न दघ्नो दध्नाम्‌ 
स० दध्नि, दधनि दध्नो दधिषु 

भ्रकषि--््रख 
प्र ग्रक्षि भ्रक्षिणी ग्रक्षीणि 
सण से रक्षि, ह्‌ ग्रक्षे हे श्रक्षिणी हे श्रक्षीणि 
द्वि° ग्रकषि ग्रक्षिणी म्रश्षीणि 
तु ग्रकष्णा ग्रक्षिम्याम्‌ ग्रक्षिभि 
च° म्कष्णे ग्रक्षिभ्याम्‌ प्रक्षिभ्य 
प ग्रक्ष्ण ग्रक्षिभ्याम्‌ ग्रल्लिम्य 
ष० ग्रक्ष्ण ग्रकष्णो ग्रकष्णाम्‌ 
स० प्रकषण, म्रक्षणि ग्रकष्णो ग्रक्षिषु 
म्रस्थिश्रौर सांक्थके रूप भी इसी प्रकार होते है। 


(ग) जब इकारान्त, उकारान्त ऋकारान्त, विशोषण शब्दो का प्रयोग 
नपुसकलिङ्खं वाले सन्ञा शब्दो के साथ होता है तो उनके रूप चतुर्थी, पञ्चमी, 
षष्ठो, सप्तमी विभक्तियो के एकवचन मे श्रौर षष्ठी तथा सप्तमी के द्विवचन 
मे विकल्प से इकारान्त, उकारान्त तथा ऋकारान्त पुल्लिङ् शब्दो के समान होते 
है, जैसे-- शुचि (पवित्र,) गुर (मारी) । 


शुचि (पवित्र) 
प्र शूचि शुचिनी शुचीनि 
स॒ है शुचि, हे शुचे है शुचिनी हे शुचीनि 
द्वि° शुचि शुचिनी शुचीनि 


तृ शुचिना रचिभ्याम शुचिभि 


° 8», 
सृण 
टि 9 
त्‌ ५ 
9 
प9 
ष्9 
सऽ 


एकवचन 
शुचये, रुचिने 
गुचे , दुचिन 


24 33 


शुचौ, शुचिनि 


सज्ञा-विचार 


द्विवचन 


रुचिम्याम्‌ 


रुच्यो , गुचिनो 


29 


८ 


बहुवचन 
रुचिभ्य 
५ 
रुचीनाम्‌ 
शुचिषु 


५०--उकारान्त नपुसकलिद्ध शब्द 


नस्तु 

हे वस्तो, है वस्तु 
नस्तु 

वस्तुना 

वस्तुने 

वस्तुन 

वस्तुन 

वस्तुनि 


दस्तु--चीज 


वस्तुनी 
हे वस्तुनी 
वस्तुनी 
वस्तुभ्याम्‌ 
वस्तुभ्बाम्‌ 
वस्तुभ्याम्‌ 
वस्तुनो 
वस्तुनो 


वस्तूनि 

हे वस्तूनि 
वस्तूनि 
वस्तुमि 
वस्तुभ्य 
वस्तुम्य 
वस्तूनाम्‌ 
वस्तुषु 


दारु (काठ), जानु (चुटना), जतु (लाख), जत्र (को कौ सधि 


तालु, मध्‌. (शहद), सन्‌ [ (पवेत की चोटी) पुल्लिङ्गं तथा नपुसकलिङ्खं मी) | 
इत्यादि के रूप वस्तु के समान होते है। 


(क) उकारान्त विरोषण शब्दो के मी रूप चतुर्थी, पञ्चमी, षष्टी, सप्तर्म 


विमक्तियो के एकवचन मे तथा षष्टी व सप्तमी के द्विवचन मे उकारान्त पुल्लिद्ध 


के समान विकल्प से होते है, जंसे--बहु (बहुत) । 


भऽ 
सथ 
दि ५ 
तू 9 
च० 


बहु 

हे बहो, हे बहु 
बहु 

बहुना 

बहवे, बहुन 


बहु 
बहुनी 

हे बहुनी 
बहुनी 
बहुभ्याम्‌ 
बहुभ्याम्‌ 


बहूनि 
हे बहूनि 
बहूनि 
बेहुमि 
बहुभ्य 


र तृतीय सोपान 


एकवचनं द्विवचन बहुवचन 
१० बहो , बहून बहुभ्याम्‌ बहुभ्य 
ष बहो , बहुन बहवो , बहूनो बहूनाम्‌ 
स° बहौ, बहूनि बहो , बहुनो बहुषु 


दसी प्रकार मृदु, कटु, लघु, पट्‌ इत्यादि के स्प होते है । 
५ १--ऋकारान्त नपुंसकलि्ख्‌ 
कतु, नेतु, वादु, रक्षितृ इत्यादि शब्द विशेषण ह, इसलिए इनका प्रयोग तीनो 
लिगो मे होता है। यहाँ पर नप्‌सकलिङ्ख के रूप दिखाये जाते हँ । तृतीया से 
रागे इनका एक रूप पत्लिङ्ख जैसा भी होता है। 


कतु --करने वाला 

श्र कतुं कर्तृणी कर्तृणि 

स° | हे क्ष हे कर्तृणी हे कतुणि 

द्वि° कतुं कतृणी कर्णि 

त° कर्त्रा कतुम्याम्‌ क्तुभि 
कतृणा 

च० करे कतुम्याम्‌ कतृम्य 
कर्तृणे 

प० ( कतुं कतुभ्याम्‌ कतुम्य 
कतृण 

ष० क्तु कर्तो कतृणाम्‌ 
कतृण कतृणो 

स° कतरि कर्त्र कतुषु 
कर्तुंणि 2 करततृणो 


इसी प्रकार घातु, नेतु इत्यादि के मीरूप होते हैँ। 
५२--श्राकारान्त स्त्रीनिङ्गः शब्द 
विद्या 
भ्र० विद्या विद्य विद्या 
स9 हे विद्ये हे विद्ये हे विद्या 


सन्ञा-विचार ८ 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
द्वि° विद्याम्‌ विद्ये विद्या 
त° विद्या विद्याभ्याम्‌ विद्यामि 
च० विद्यायं वियाम्याम्‌ विद्याम्य 
प० विद्याया विद्याम्याम्‌ विद्याभ्य 
ष० विद्याया त्रियो विद्यानाम्‌ 
स° विद्यायाम्‌ विद्यो विद्यासु 


रमा (लक्ष्मी), बाला (स्त्री), निद्या (रात), कन्या, ललना (स्त्री). 


भार्या (स्री), बडवा (घोड़ी), राधा, सुमित्रा, तारा, कौशल्या, कला इत्यादि 
भ्राकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दोके रूप विद्या के समान होते है। 


५३--इकारान्त स्त्रीलिद्धुः शब्द 
देखि 
प्र रुचि सूची रचय 
सण हे रुचे हे रुची हे सचय 
द्वि° रुचिम्‌ रुची सूची 
त° रुच्या रुचिभ्याम्‌ रुचिभि 
च० रुच्यै, रुचयं रुचिम्याम्‌ रुचिम्य 
प० रुच्या रुचे रविभ्याम्‌ रुचिम्य 
ष रुच्या , रुचे रुच्यो रुचीनाम्‌ 
स० रुच्याम्‌, रुचौ रुच्यो ४ रुचिषु 


घूलि (चूर), मति, बुद्धि गति, शुद्धि, मक्ति, शक्ति, श्वुति, स्मृति, शान्ति 
नीति, रीति, जाति, रात्रि, पक्ति, गीति इत्यादि समी इकारान्त स्त्रीलिद्ध शन्दौ 
के रूप सुचि के समान होते है। 


४५४--ईकारान्त स्त्रीलिद्ध शब्द 
नदी 
प्र० नदी नद्यौ नद्य 
सम हे नदि हे नद्यौ हे नच 


८६ तृतीय सोपान 


एकवचनं द्विवचन बहुवचन 
द्वि नदीम्‌ नद्यौ नदी 
त° नद्या नदीभ्याम्‌ नदीमि 
च० नद्यै ¢ नदीम्य 
प० नद्या नदीभ्याम्‌ नदीभ्य 
ष ५ नद्यो नदीनाम्‌ 
स9 नद्याम्‌ प नदीषु 


स्त्री प्रादि कु शब्दो को छोडकर समी ईकारान्त, स्त्रीलिद्ख शब्दो 
के रूप नदी के समान होते है, जैसे--राज्ञौ (रानी), गौरी, पार्वती, जानकी, 
भरुन्धती, नटी, पृथ्वी, नन्दिनी, द्रौपदी, कैकेयी, देवी, पाचाली, त्रिलोकी, पचवटी, 
भ्रटवी (जगल), गान्धारी, कादम्बरी, कौमुदी (चन्द्रमा की रोशनी), मारी, 
कुन्ती, देवकी, सावित्री, गायत्री, कमलिनी नलिनी इत्यादि । 

(क) केवल अवी (रजस्वला स्त्री), तरी (नाव), तन्त्री (वीणा), लक्ष्मी, 
स्तरी (धुश्रां) के प्रथमा के एकवचन मे मेद होता है, नजेसे-- 

प्रथमा एकवचन--्रवी , तरी , तन्त्री , लक्ष्मी , स्तरी । 


लक्ष्मी 
प्र लक्ष्मी लक्ष्म्यौ लक्ष्य 
स हे लक्ष्मि हे लक्ष्म्यौ हे लक्ष्म्य 
दि लक्ष्मीम्‌ लक्ष्म्यौ लक्ष्मी 
त्‌° लक्ष्म्या लक्ष्मीभ्याम्‌ लक्ष्मीभि 
च० लक्ष्ये लक्ष्मीभ्याम्‌ लक्ष्मीम्य 
प० लक्ष्म्या लक्ष्मीम्याम्‌ लक्ष्मीभ्य 
ष लक्ष्म्या लक्ष्म्यो लक्ष्मीणाम्‌ 
स° लक्ष्म्याम्‌ लक्ष्म्यो लक्ष्मीषु 
स्त्री 
भ्र° सत्री स्त्रियौ स्तरिय 
स9 हस्ति है स्वियौ हे स्त्रिय 


सज्ञा-विचार ८७ 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
द्वि° स्वयम्‌, स्त्रीम्‌ स्त्रियौ स्त्रिय, स्त्री 
त° स्त्रिया स्त्रीभ्याम्‌ स्त्रीमि 
च० स्नियै स्त्रीभ्याम्‌ स्त्रीभ्य 
प्‌ स्तिया स्त्रीभ्याम्‌ स्त्रीभ्य 
ष ४ स्त्रियो स्त्रीणाम्‌ 
स° स्त्रियाम्‌ ॥ स्त्रीषु 

भी--लक्ष्मी 
प्र श्री श्रियौ धिय 
स9 हेश्री हे श्चियौ हे धिय 
दि श्रियम्‌ श्रियौ त्रिय 
तुऽ श्रिया श्रीभ्याम्‌ श्रीमि 
च० श्रियै, भिये 9 श्रीम्य 
प० श्रिया , धिय ५ ») 
ष० व श्रियो श्रीणाम्‌, धियाम्‌ 
स० धियाम्‌, न्रियि ॥ श्रीषु 
भी (डर ), ही ( लज्जा ), धी (बुद्धि), सुश्री इत्यादि केख्पश्री के 
समान होते है। 
५५--उकारान्त स्त्रीलिङ्ध शब्द 
घेनु--गाय 

प्र घेन्‌ घेन्‌ घेनव 
स9 हे षेनो हे घेन्‌ हे धेनव 
दवि धनम्‌ धेनू घेन्‌ 
तु० धेन्वा धेनुभ्याम्‌ घेनुमि 
च० घेत्वै, धेनवे येनूभ्याम्‌ घेनुभ्य 
प० घेन्वा , धेनो , धेनुभ्याम्‌ घेनुभ्य 


खठ ततीय सोपान 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
ष० वेन्वा , धेनो घेन्वा घेनूनाम्‌ 
स° धेन्वाम्‌, घेनौ घेन्वो घेनषु 


तन्‌, (शरीर), रगु [(धूलि) पुल्लिङ्गं तथा स्त्रीलिङ्गं मी], हनु [(दुङ्डी). 
प्त्लिद्ध तथा स्त्रीलिङ्ग मी] इत्यादि समी सकारान्त स्वरीलिङ्खं शब्दो कि खूप 
धेन्‌ के समान होते है। 


५६---ऊकारान्त स्त्रीलिङ्धः शब्द 


वधू--बह 
प्र वधू वष्वौ वध्व 
स9 हे वध्‌ हे वध्वौ है वध्व 
द्वि वधूम्‌ वध्वौ वघू 
तृण वध्वा वधूभ्याम्‌ वघूमि 
चण वध्व 4 वघूम्य 
प० वघ्वा वधूम्याम्‌ वधूभ्य 
ष० # वेध्वो वधूनाम्‌ 


सण नघ्वाम्‌ क वधूषु 


चम्‌. (सेना), रज्जू (रस्सी), वश्रू (सात), ककन्धू (वेर) इत्यादि सभी 
उकारान्त स्त्रीलिङ्ध शब्दो के रूप वधू के समान होते है । 


(क) भू-पृभ्वी 
प्र र म्‌ मृवौ मुव 
सं हम्‌ हे मुनौ हे मुव 
द्वि मवम्‌ मूवौ ५ मुष 
९ ध मूम्याम्‌ ममि 
च० सुवे, मुवे मूभ्याम्‌ मभ्य 


५; ५५. बृन्माम्‌ मूभ्य 


सज्ञा-विचार ,-14 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
ष॒० मुवा , भूव भूचो भुवाम्‌, मूनाम्‌ 
स° मूवाम्‌, मुवि भूवो भूषु 
भ्र (मौ) केष्प इसी प्रकार होते है। 
स्व्रीलिद्ध बहुब्रीहि समास वाले “सुभ्रू" शन्दकेरूपम्‌ रूप से भिन्न होते 
(भः 
(ख) घुभ्‌---शुम्बर भो वाली स्त्री 


भ सुभू भुवौ सुभ्रुव 
स हे सुर्‌ हे सुभ्रुवौ हे सुभरुव 
द्रि सुभरुवम्‌ सुभरुवौ सुभरुव 
तु° सुभ्रुवा सुभरूम्याम्‌ मुभरूमि 
च० सुभ्रुवे सुभरूम्याम्‌ मुभरूम्य 
१९ चुन्नूव सुन्रूम्याम्‌ युश्रून्य 
ष सुन्व सुभ्रुवो सुभ्रुवाम्‌ 
स° सुभरवि सुभ्रुवो सुभरुषु 
५७ ऋकारान्त स्त्रीलिञ्‌ शम्ब 
मातु--माता 

प्रर माता मातरौ मातर 
सण है मात हे मातरौ है मातर 
दि मातरम्‌ मातरौ मातु 
तु मात्रा मातुम्याम्‌ मातुभि 
च० मात्र मातुम्य 
प मातु ॥ र 
ख० १ मात्रो मातृणाम्‌ 
स° मातरि ट मातृषु 


सम स्या० प््रऽ-~- 6 


तृतीय सोपान 


यातु (देवरानी, जेठानी), दुहितु (लडकी) के रूप मातु के समान होते है । 


एकवचन 
स्वसा 

हे स्वस 
स्वसारम्‌ 
स्वस्रा 
स्वस 
स्कु 
स्वसु 
स्वसरि 


स्वसु--बहिन 


दवचन 
स्वसारौ 
हे स्वसारौ 
स्वसारौ 
स्वसृभ्याम्‌ 
स्वसृभ्याम्‌ 
स्वसुभ्याम्‌ 
स्वस्रो 
स्वेस्रो 


बहुवचन 
स्वसार 

हे स्वसार 
स्वसु 
स्वसुमि 
स्वसृभ्य 
स्वसुम्य 
स्वसुणाम्‌ 
स्वसुषु 


एकारान्त स्त्रीलिङ्गं शब्दो के तथा ्रोकारान्त स्त्रीलिङ्गं गो भ्रादि शब्दो 


के रूप पुत्लिङ्खं के समान होते हैँ । श्रौकारान्त स्त्रीलिङ्खं शब्दोके रूप भी 
पुत्लिङ्ख के समन होते दैँ। जैसे नौ- 
५८--ग्रोकारान्त स्त्रीलिद्ध शब्द 


स9 
द्वि° 
तू ५ 
चऽ 


|: 8५, 
सण 


नौ 
हेनौ 
नावम्‌ 
नावा 
नावे 
नाव 
नावं 
नावि 


नौ-- नाव 
नावौ 
हे नावौ 
नावौ 
नौभ्याम्‌ 
नौभ्याम्‌ 
नौम्याम्‌ 
नावो 
नावो 


नाव 
हे नाव 
नाव 
नौमि 
नौम्य 
नौम्य 
नावाम्‌ 
नौषु 


इसी प्रकार श्रौर मी म्रौकारान्त स्त्रीलिंग शब्दोके रूप होते ह। 


व्यञ्जनान्त संज्ञाए 


नोट--ऊपर स्वरान्त प्रातिपदिको का क्रम सिद्धान्तकौमुदी के श्रनुसार 
पत्लिद्धे नपुसकलिग श्रौर स्त्रीलिग ्रादि लिङ्खानुसार दिया भया है। किन्तु 


संज्ञा-विकार ६१ 


व्यजनात्त प्रातिपदिक समी लिमोमे प्राय एकं से चलते है, इसलिए यहाँ पर 
वणेक्रम से रक्खे गये है। 


५९--चकारास्त शब्द्‌ 


(क) पुल्लिङ्ज जलमुच्‌--बादल 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र जलमुक्‌, ग्‌ जलम्‌चौ जलमुच 
स हे जलमुक्‌ग्‌ हे जलम्‌ चौ हे जलमुच 
द्वि° जलमुचम्‌ जलमुचौ जलमुच 
तु जलमुचा जलमुग्भ्याम्‌ जलमुग्मि 
च० जलम्‌चे जलमुग्भ्याम्‌ जलमुगम्य 
प जलमुच जलसुरम्याम्‌ जलमुग्म्य 
ष० जलम्‌च जलम्‌ चो जलमुचाम्‌ 
स जलमुचि जलमुचौ जलमुक्षु 


सत्यवाच्‌ भ्रादि सभी चकारान्त शब्दो के रूप इसी प्रकार होते ई । सभी 
चवर्गान्त शब्दो के श्रन्तिमि चवं को कवगं प्रादेश हो जाता है, यदि उसके श्रागे 
क्षल्‌ वणं हो या वह पदान्त मे हो 1' केवल प्राञ्च्‌, प्रत्यञ्च्‌, तियञ्च्‌, उदञ्च्‌ 
केखरूपोमे कुछ मेद होता है। ये शब्द ्रञ्च्‌ (जाना) धातुसेबनेर्है। 


पराञ्‌ (पूरवो ) 

भ्र प्राङः प्राञ्चौ प्रा 

स० हे प्राङ हे प्राञ्चौ हे प्राड्व 
द्वि° प्राञ्चम्‌ प्राञ्चौ प्राच 

षृ 9 प्राचा प्रारभ्याम्‌ प्राग्मि 

"बे पाच प्रारभ्याम्‌ प्रागम्य 

० प्राच प्रारभ्याम्‌ प्रारस्य 

र प्राच प्राचो प्राचाम्‌ 
सेर प्राचि प्रानो प्राक्षु 


१चो कू ।८।२।३०। चव्ेस्य कवर्गे स्याज्ज्षलि पदान्ते च । 


६२ 


एकवचन 
प्रत्य 
है प्रत्यङ 
प्रत्यञ्चम्‌ 
प्रतीचा 
प्रतीचे 
प्रतीच 
प्रतीच 
प्रतीचि 


तिर्यडः 

है ति्यंडः 
तिर्यञ्चम्‌ 
तिरश्चा 
तिरश्चे 
तिरङ्च 
तिरदच 
तिरि 


उदडः 

है उदड. 
उदञ्चम्‌ 
उदीचा 
उदीचे 
उदीच 
उदीच 
उदीचि 


तृतीय सोपान 


प्रत्यञ्च्‌ (परिचमी) 
द्विवचने बहुवचन 
प्रत्यञ्चौ प्रत्यञ्च 
हे प्रत्यञ्चौ हे प्रत्यञ्च 
प्रत्यञ्चौ प्रतीच 
परत्यरभ्याम्‌ परत्यम्मि 
प्रत्यग्भ्याम्‌ परत्यर्म्य 
प्रत्यग्भ्याम्‌ प्रत्यग्म्य 
प्रतीचो प्रतीचाम्‌ 
प्रतीचो प्रत्यक्षु 
तिर्यंञ्ख्‌ (तिरा जाने वाखा) 
तियंञ्चौ तिर्यञ्च 
हे तिर्यञ्चौ हे तिर्यञ्च. 
तियंञ्चौ तिरदच 
तियेगभ्याम्‌ तियेग्मि 
तिर्यग्भ्याम्‌ तिर्यग्म्य 
तियंग्भ्याम्‌ तियंग्भ्य 
तिर्चो तिरचाम्‌ 
तिरश्चो तियेक् 
उवञ्च्‌ (उत्तरी) | 

उदञ्न्वौ उदञ्च 
हे उदञ्चौ है उदञ्च 
उदञ्चौ उदीच 
उदरभ्याम्‌ उदम्मि 
उदग्भ्याम्‌ उदग्भ्य 
उदग्भ्याम्‌ उदग्भ्य 
उदीचो उदीचाम्‌ 
उदीचो उदक्षु 


संज्जा-विचार ६३ 


(ख) स्त्रीलिङ्धः वाष्‌-~वाणी 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र9 वाक्‌, वाग्‌ वाचौ वाच 
स० हे वाक्‌, हे वाग्‌ हे वाचौ हे वाच 
द्वि° वाचम्‌ वाचौ वाच 
तृ° वाचा वाग्भ्याम्‌ वाग्मि 
च° वाचे वार्भ्याम्‌ वाग्भ्य 
प० वाच वाग्भ्याम्‌ वाग्भ्य 
ष० वाच वाचौ वाचाम्‌ 
सं° वाचि वाचो वाक्षु 


रच्‌, त्वच्‌ (चमडा, पेड की छाल), शुच्‌ (सोच), ऋच्‌ (ऋग्वेद के मन्त्र) 
इत्यादि सभी चकारान्त स्त्रीलिग शब्दो के रूप वाच्‌ की तरह होते है 


६ ०~-जकारान्त शब्द 
(क) पु० ऋत्विज्‌ (यज्ञ करने वाला) 


भर ऋत्विक्‌ , ऋत्विग्‌ ऋत्विजौ ऋत्विज 
स० है ऋत्विक्‌, है ऋत्विग्‌ हे ऋत्विजौ हे ऋत्विजि 
दविर ऋत्विजम्‌ ऋत्विजौ ऋत्विज 
तु ऋत्विजा ऋत्विग्भ्याम्‌ ऋत्विमिमि 
च० ऋत्विजे ऋत्विग्भ्याम्‌ ऋत्विग्भ्य 
प° ऋत्विजि ऋत्विग्भ्याम्‌ ऋत्विग्भ्य 
षऽ ऋत्विज ऋत्विजो ऋत्विजाम्‌ 
स° न्विजि ऋत्विजो ऋत्विक्षु 


मूमः जा), हृतमूज्‌ (ग्रग्नि), भिषज्‌ (वैद्य), वणिज्‌ (बनिया) के 
शूप ऋति . के समान होते है। 
भिषज- वेश्य 
अ्० भिषक्‌, सिषम्‌ भिषजौ भिषज 
६, हे भिषक्‌, है भिषग्‌ दहे भिषजौ हे मिषज. 


९४ तृतीय सोपान 


एकवचन द्विवचनं बहुवचन 
द्वि° भिषजम्‌ भिषजौ भिषज 
तु° भिषजा भिषग्भ्याम्‌ भिषम्मि 
इत्यादि । 
वणिज्‌--बनिथा 
भ्र वणिक्‌, वणिग्‌ वणिजौ वणिज 
स हे वणिक्‌, हे वणिग्‌ दहै वणिजौ हे वणिजः 
द्वि वणिजम्‌ वणिजौ वणिज 
तु० वणिजा वणिग्भ्याम्‌ वणिम्मिः 
इत्यादि । 
पयोमुच्‌-भादल 
प्र पयोमुक्‌, पयोमुग्‌ पयोमूचौ पयोमुच 
स9 हे पयोमुक्‌, हे पयोमुग्‌ हि पयोमुचौ हे पयोमुचः 
द्वि° पयोमुचम्‌ पयोम्‌चौ पयोमुच 
तुर पयोमुचा पयोमुग्भ्याम्‌ पयोमुग्मि 
इत्यादि । 
परिव्राज्‌-- सन्यासी 
प्र परिव्राट्‌, पखि्राड परिव्राजौ परिव्राज्‌ 
स° हे परिव्राट्‌, है परित्राड्‌ दहे परिव्राजौ हे परिव्राजः 
द्वि° परिव्राजम्‌ परिव्राजौ परिव्राजं 
त्‌ परिव्राजा परिव्राड्भ्याम्‌ परित्राडमि 
च० परिब्राजे परिव्राड्भ्याम्‌ परिव्राडभ्य 
प० परित्राज परिव्राड्भ्याम्‌ परिव्राडम्य 
ष० परित्राज परित्राजो परित्राजाम्‌ 
स° परित्राजि परित्राजो परित्राट्त्सु, परव्राट्‌सु 


दसी प्रकार सम्राज्‌ (महाराज), विद्वसुज्‌ (ससार का स्वने वाला), 
विराज्‌ (बडा) के रूप होते है। 


प्9 
हि 
त्‌ 9 


सञ्ञा-विचार 


स्राज्‌-सश्राद्‌ 
एकवचन द्विवचन 
सम्राट्‌, सम्राड्‌ सम्राजौ 
सम्राजम्‌ सम्राजौ 
सम्राजा सम्राड्भ्याम्‌ 
इत्यादि पसित्राज्‌ के समान । 
विराज्‌--विराद्‌ 
विराट्‌, विराड्‌ विराजौ 
विराजम्‌ विराजौ 
चिराजा विराड्म्याम 
इत्यादि परिव्राज्‌ के समान्‌ । 
(ख) स्त्री° लज्‌-माला 
सक्‌, सम्‌ सजौ 
हे लक्‌, हे लग्‌ हे लजौ 
सजम्‌ लजौ 
सजा छग्भ्याम्‌ 
खजं स्रग्भ्याम्‌ 
सज लग्म्याम्‌ 
लज सजो 
खजि खजो 
रुज्‌ (रोग) के मी स्प लज्‌ के समान होते है। 
(ग) नपु श्रसृम्‌--लो 
भ्सुक्‌, भसृग्‌ भ्रसृजी 
हे प्रसुक्‌, हे प्रसृग्‌. हे श्रसृजी 
भ्रसुक्‌ ग्रसुजी 
भरसुला ग्रसुग्भ्याम्‌ 
भ्रसुजे ग्रसुग्म्याम्‌ 
ग्रपतज प्रसुगम्याम 


९५ 


बहुवचन 
सम्राज 
सम्राज 
सम्राड्भि 


विराज 
विराज 
विराडमि- 


खज 

हे खज 
खज 
खम्मि 
लग्भ्य 
ग्भ्य 
स्रजाम्‌ 


लू 


श्रसुञिजि 


“ हि श्रसुञ्जि 


ग्रसुञिजिं 


। 


प्रसुम्मि 
भरसुग्भ्य 


{4 ~ 


९६ तृतीय सोपानं 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
ष० ग्रसुज म्रसुजो प्रसृजाम्‌ 
म ग्रसुजि ग्रसुजो प्रसृक्ष्‌ 


समी जकारान्त नपुसकलिग शब्दो के रूप भ्रतुज्‌ के समान होते है। 
६ १--तकारान्त शब्द 
(क) पुल्लिद्ध भूभृत्‌--राजा, पहाड 


भर मूमृत, मूमृद्‌ मूमृतौ मूमृत 

स° हेमूमृत्‌हैमूमृद्‌ हेमूमृतौ हे मूमूत 
द्वि° मूमृतम्‌ मूमृतौ मूमृत 

त्‌ मूमृता भूमृद्म्याम्‌ मूमुद्धि 
च मूमृते मूमदुम्याम्‌ मूमृद्म्यः 
प मूमृत मूमृदुम्याम मूमृद्म्य 
४ ममृत मूमृतो मूमृताम्‌ 
स मूमृति मूमृतो मूमृत्यु 


महीमुन्‌ (राजा, पहाड), दिनकृत्‌ (सूयं), शशभृत्‌ (चन्द्रमा), परभृत्‌ 


(कौश्रा), मरुत्‌ (वायु), विश्वजित्‌ (ससार का जीतने वाला या एक प्रकार 
का यज्ञ) के रूप मूमृत्‌ के समान होते है। 


[8५ 
स9 
द्वि° 
त्‌ 9 
च० 
प6 
धऽ 
सु9 


घनम्मत (धनर्धरी), भ्रमत (सू) 


श्रीमान्‌ 
हे श्रीमन्‌ 
श्रीमन्तम्‌ 
श्रीमता 
श्रीमते 
श्रीमत 
श्रीमत 
श्रीमति 


श्रौमत्‌--भाग्यवान्‌ 
श्रीमन्तौ 
हे श्रीमन्तौ 
श्रीमन्तौ 
श्रीमद्म्याम्‌ 
श्रीमद्भ्याम्‌ 
श्रीमदुभ्याम्‌ 
श्रीमतो 
श्रीमतो 


श्रीमन्त 
हे श्रीमन्त 
श्रीमत 
श्रीमद्धि 
श्रीमदम्य 
श्रीमदूम्य 
श्रीमताम्‌ 
श्रीमत्सु 


धीमत्‌ (बुद्धिमान्‌), भानुमत्‌ (चमकने वाला), सानुमत्‌ (पाड), 
च््गिवत (विदा वाला), बलवत 


सञ्ञा-विकषार ६७ 


(बलवान्‌) भगवत्‌ (पूज्य), भाग्यवत्‌ (भाग्यवान्‌) भ्रादि मतुप्‌ प्रस्ययान्तो 
के तथा गतवत्‌ (गया हुश्रा) उक्तवत्‌ (बोल चुका हूश्रा), श्रुतवत्‌ (सुन चुका 
हा) भ्रादि क्तवतु प्रत्ययान्तौ के रूप श्रीमत्‌ के समान होते है! स्तरीलिग मे 
इनके जोड के प्रातिपदिक-ई प्रत्यय लगाकर श्रीमती, बुद्धिमती रादि बनते 
भ्रौर इनके रूप ईकारान्त नदी शब्द के समान चलते रै । 


भवत्‌---श्राप 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
भ्र° मवान्‌ मवन्तौ भवन्त 
स हे भवन्‌ हे भवन्तौ हे मवन्त 
द्वि मवन्तम्‌ मवन्तौ मवत 
तु° भवता मवद्भ्याम्‌ भवद्भि 
च० मवते मवदूम्याम्‌ भवद्भ्य, 
१० मवत मवद्भ्याम्‌ मवद्भ्य 
ष्‌० मवत. भवतो मवताम्‌ 
स9 भवति भवतो भवत्सु 

इसी से स्त्रीलिङ्ग मवती शब्द बनता है। 
महत्‌--बडा 

भर० महान्‌ महान्तौ महान्त 
स हे महन्‌ हे महान्तौ हे महान्त 
द्वि° महान्तम्‌ महान्तौ महत 
तु महता महद्भ्याम्‌ महद्धि 
च० महते महद्भ्याम्‌ महद्भ्य 
प० महत महद्भ्याम्‌ महद्भ्य 
ष० महत महतो महताम्‌ 
स० महति महतो महत्सु 


इसके जोड का स्त्रीलिद्ध शब्द महती ह" 


६५ तृतीय सोपान 


पठ्त्‌--पद़ता हृ 

एकवचन द्विवचनं बहुवचन 
प्र पठन्‌ पठन्तौ पठन्त 
सण हे पठन्‌ है पठन्तौ है पठन्त 
द्वि पठन्तम्‌ पठन्तौ पठत 
तु° पठता पठद्म्याम्‌ पठद्धि 
च० पठते पठद्भ्याम्‌ पठदुभ्य 
प० पठत पठद्भ्याम्‌ पठद्म्य 
ष० पठत पठतो पठताम्‌ 
स° पठति पठतो पठत्सु 


धावत्‌ (दौडता हश्रा), गच्छत्‌ (जाता हुश्रा), वदत्‌ (बोलता हप्र), 
पदयत्‌ (देखता हुभ्रा), गृह्णत्‌ (केता हृभ्रा), पतत्‌ (गिरता हुभ्रा), शोचत्‌ 
(सोचता हृम्मा), पिबत्‌ (पीता हभ), भवत्‌ (होता हृश्रा) इत्यादि समी शत्‌ 
प्रत्ययान्त पुल्लिङ्गं शब्दो के स्प षत्‌ के समान होते है। स्वरीलिङ्क मे पठती, 
पठन्ती, धावन्ती भ्रादि होते हैश्रौर रूप नदी के समान चलते है । 


बत्‌-दात 
द्वि ~ -- दत 
तु° दता दद्भ्याम्‌ दद्धि 
च० दते दद्भ्याम्‌ ददुभ्य 
प० दत दद्भ्याम्‌ ददुम्य 
व० दत दतो दताम्‌ 
स* दति दतो दत्सु 


नोट--दइस शाम्द के प्रथम श्न रूप दन्त शब्दके ही होते है ।! 


१ पहस्ोमासहृन्निशसन्यूबन्डौषेभ्यकम्‌छकलुदत्तासञ्छसूप्रमृतिष ।६।१।६३। 
नियम से यहां दन्त शब्द के स्थान मे, शस्‌ से लेकर बाद की सभी बिभक््यो भे 
विक्र से दत्‌ भ्रादेश्च होता है ¦. 


0 णीध म 





स9 
द्वि° 
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(ख) स्त्रीलिद्ध सरित्‌--न॑दी 


एकवचनं द्विवचन वहुवचनं 
सरित्‌, सरिद्‌ सरितौ सरित 
हैसरित्‌,हैसरिद्‌ ह सरितौ हे सरित 
सरितम्‌ सरितौ सरिति 
सरिता सरिद्भ्याम्‌ सरिद्धि 
सरिते सरिद्भ्याम्‌ सरिदुभ्य 
सरित सरिद्भ्याम्‌ सरिद्भ्य 
सरित सरितो सरिताम्‌ 
सरिति सरितो सरित्सु 


विदयुत्‌ (बिजली), योषित्‌ (स्वरी) के रूप सरित्‌ के समान चलते है ¦ 
(ग) नपु० जगत्‌--ससार 


जगत्‌, जगद्‌ जगती जगन्ति 
हे जगत्‌, हे जगद्‌ हे जगती हे जगन्ति 
जगत्‌, जगद्‌ जगती जगन्ति 
जगता जगद्भ्याम्‌ जगद्धि 
जगते जगद्भ्याम्‌ जगद्म्य 
जगत जगद्भ्याम्‌ जगद्म्य 
जगत जगतो जगताम्‌ 
जगति जगतो जगत्सु 


श्रीमत्‌, मवत्‌ (होता भ्रा) तथा रौर मी तकारान्त नपुसकलिङद्ख शब्दो के 
जगत्‌ के समान होते है। 


नपु० महत्‌--बडा 

महत्‌, महद्‌ महती महान्ति 
हे महत्‌,है महद्‌ हे महती हे महान्ति 
महत्‌ महती महान्ति 


रोष रूप जगत्‌ के समान होते है । 


१०० तृतीय सोपान 


६२--दकारान्त शब्द 
(क) पुल्ल सुषद्--मित्र 


एकवचन द्विवचन बहुवचनं 
भर महत्‌, सुहृद्‌ सुहृदौ सुहृद 
स° हे सुहृत्‌, हे सुहृद्‌ ह पुहदौ हे सुहृद 
द्वि सुहृदम्‌ सुहृदौ सुहृद 
सु सुहृदा सुहृद्भ्याम्‌ सुहृद्भि 
च सुहृदे सुहद्म्याम्‌ सुहद्म्य 
प सुहृद सुहृद्भ्याम्‌ सुहृद्‌ 
व सुहृद सुहृदो सुहृदाम्‌ 
स" सुहृदि सुहृदो सुहृत्सु 


हृदथच्िव्‌ (हृदय को छेदने वाला), मभेमिद्‌, सभासद्‌" (सभा मे बैठने 
वाला), तमोनुद्‌ (सूं), घभेविद्‌ (धमे को जनने वाला), श्ररुन्तुद्‌ (हृदय को 
पीडा पहुंचाने वाला) इत्यादि दकारान्त पुट्लिङ्खं शब्दो के रूप सुहृद्‌ के 
समाने होते है। 


पव्‌--पैर 
ह्ि० --- --- पद 
तु° पदा पद्भ्याम्‌ पद्ध 
9 पदे पद्भ्याम्‌ पदूभ्य 
प० पद पद्भ्याम्‌ पद्भ्य 
षण पद पदो पदाम्‌ 
सम पदि पदो पत्सु 


चद--दकारान्त पद्‌ शाब्द के प्रथम पाँच रूप श्रकारान्त पाद के समान होते 
है। (देखिए टिप्पणी पृ० ६८ पर) । 
(क) स्त्री° वुषद्--पत्थर, चटान 
भर ^~ दृषत्‌, दृषद्‌ दृषदौ दृषद 
स° हे दुषद्‌ हे दुषदौ हेदर 


एकवचन 
दृषदम्‌ 
दृषदा 
दुषदे 
दषद 
दृषद 
दुषदि 
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द्विवचन 
दृषदौ 
दृषद्भ्याम्‌ 
दृषद्भ्याम्‌ 
(4 
दृषदो 
दुषदो 


बहुवचनं 
दुषद 
दुषद्धि 
दुषद्म्य 
दुषद्भ्य 
द्षदाम्‌ 
दृषत्सु 


१५१ 


रद्‌, आरापद्‌, विपद्‌, सम्पद्‌ (धन), ससद्‌ (समा) के रूप दषद्‌ के समा 


होते है । 


भ 
सु9 


द्वि° 


(ख) नपु° हद्‌--हदय 


हत्‌ हृद्‌ 

हे हत्‌, हे हद्‌ 
हृत्‌ हद्‌ 
हदा 

हदे 

हद 

हूद 

हृदि 


हृदी 
हेहदी 
हूदी 
हृद्म्ाम्‌ 
हृद्म्याम्‌ 
हृद्म्याम्‌ 
हृदो 
हृदो 


६ ३-धकारान्त शब्द 
स्त्री० समिध--यन्त की लकड़ी 


समित्‌, समिद्‌ 

है समित्‌, हे समिद्‌ 
समिधम्‌ 

समिधा 

समिधे 

समिध 

समिध 


समिधि 


समिघौ 

हे समिधौ 
समिधौ 
समिद्भ्याम्‌ 
समिद्भ्याम्‌ 
समिद्भ्याम्‌ 
समिधो 


समिधो 


समिष 
हे समिधं 
समिष 


समिद्ध 


समिद्भ्य- 


समिदृम्य 
समिधाम्‌ 


समित्सु 


१०२ तृतीय सोपान 
वीर्‌ (लता). क्षुष्‌ (मूख), कव्‌ (कोष), युध्‌, (युद्ध) इत्यादि सभी 
धफारन्त स्त्रीलिद्ध दध्योके रूप समिध्‌ के समान होते है। 


६४--नकारान्त शब्द 
प° श्रात्मन्‌--प्रात्मा 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
भ्र° ग्रात्मा प्रात्मानौ भ्रात्मानं 
सण हे श्रात्मन्‌ हे प्रालमनौ हे ्रात्मान 
द्वि° प्रात्मानम्‌ म्रात्मानौ भ्रात्मन 
तृ° ग्रात्मना प्रात्मम्याम्‌ म्रात्मभि 
च ग्रात्मने ग्रात्मभ्याम्‌ ग्रात्मभ्य 
प० म्रात्मन प्रात्मम्याम्‌ प्रात्मभ्य 
ष० ग्रात्मन म्रात्मनो भ्रात्मनाम्‌ 
स° म्रात्मनि म्रात्मनो ग्रात्मसु 


अध्वन्‌ (मागं), श्रश्मन्‌ (पत्थर), यज्वन्‌ (यज्ञ करने वाला), ब्रह्मन्‌ 
(ब्रह्मा), सुशर्मन्‌ (महामारत की लडाई मे एक योद्धा का नाम), कृतवमन्‌ 
{एक योद्धा का नाम) के रूप श्रात्मत्‌ के सम्मान चलते है। 


नोर--म्रात्मा शब्द हिन्दी मे स्त्रीलिङ्गे प्रयुक्त होता दै, किन्तु सस्कृत 
मे यह शब्द प्त्लिङ्खं है, यह्‌ ध्यान मे रखना चादिए । 


पुऽ राजन्‌---राजा 

श्र राजा राजानौ राजान 
सण है राजन्‌ हे राजानौ हे राजान 
द्धि राजानम्‌ राजानौ राज्ञ 
तु° रान्ना राजभ्याम्‌ राजमि 
च० राज्ञे राजभ्याम्‌ राजम्य 
प राज्ञ राजभ्याम्‌ राजभ्य 
ष० राज्ञ राज्ञो राज्ञाम्‌ 
स° राज्ञि, राजनि राज्ञो राजसु 
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इसके जोड का स्त्रीलिङ्ज शब्द राज्ञी (ईकारान्त) दै, जिसके स्प नदी के 
संमानं चलते ह। 


पु० महिमन्‌--बङ्ष्यन 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
म महिमा महिमानौ महिमान 
स० हे सहिमन्‌ हे महिमानौ हे महिमानं 
दि महिमानम्‌ महिमानौ महिम्न 
तु° महिम्ना महिमम्याम्‌ महिमभि 
च० महिम्ने महिमभ्याम्‌ महिमिभ्य 
पर महिम्न महिमभ्याम्‌ महिमस्य 
ष महिम्न महिम्नो महिम्नाम्‌ 
स° महिम्नि } महिम्नो महिमसु 

महिमनि । 


मरधेन्‌ (सिर), सीमन्‌ [ (चौहदी) स्त्रीलिङ्ग] , “भरिमन्‌ (बडप्पन), 


लधिमन्‌ (खछोटापन), श्रशिमन्‌ (दछोटापन), शुक्लिमन्‌ (सफेदी), कालिमन्‌ 
(कालापन), द्रहिमन्‌ (मजबूती ) , ्रश्वत्थामन्‌ इत्यादि समस्त भ्रत्नन्त पुल्मिङ्ख 
शाब्दो के रूप महिमन्‌ के समान होते है। 


नोट--हिन्दी मे महिमा, कालिमा श्रादि शब्द स्त्रीलिङ्खं मे प्रयुक्त किये 


जाते है, किन्तु सस्कृत मे पुलि ङ्गं मे इसका ध्यान रखना चाहिए । 


भ 
सत 
द्वि° 
तु 9 
च9 
पऽ 
प9 
' सम 


युवा 
हे युवन्‌ 
युवानम्‌ 
यूना 
यूने 
यून 
यून 
यूनि 


प० युबन्‌-जबान 


युवानौ 
युवानौ 
युवानौ 
युवभ्याम्‌ 
युवभ्याम्‌ 
युवभ्याम्‌ 
यूनो 
यूनो 


युवान 
हे युवान 
यून 
युवमि 
युवमभ्य 
युवभ्य 
भून्‌ 
युवसु 


इसके जोड का स्त्रीलि श्न शन्द युवतो है, जिसके रूप नदी के समान चलतं है]. 


१५४ 


एकवचन 
सवा 

दे स्वन्‌ 
रवानम्‌ 
रुना 
रुने 

रुन 

रुन 
गुनि 


ग्र्वा 

हे अर्वन्‌ 
ग्रवेन्तम्‌ 
ग्रवेता 
ग्रवेते 
ग्रवेत 
श्रवेत 
्रवेति 


मघवा 
हे मघवन्‌ 
मध्वानम्‌ 
मधोना 
मधोने 
स्घोन 
मघोन 
मघोनि 


पु © प्रवन्‌--घोड, 4; १ 


ग्रवेन्तौ 

हे भ्रवेन्तौ 
ग्रवेन्तौ 
ग्रवेद्भ्याम्‌ 
ग्रवेद्‌भ्याम्‌ 
ग्रवेद्भ्याम्‌ 
ग्रवेतो 
ग्रवेतो 


पु० मघवन्‌-इन, 


मघवानौ 
हे मघवानौ 
मघवानौ 
मघवभ्याम्‌ 
मघवभ्याम्‌ 
मघवभ्याम 
मघोनो 
मधोनो 


बहुवचन 
दवान 

हे इवान 
दन 
सवभि 
दवमभ्य 
इवभ्य 
शुनाम्‌ 
वसु 


ग्रवेन्त 

हे भ्रवेन्त 
ग्रवत 
ग्रवंद्धि 
म्रवेद्भ्य 
ग्रवेद्भ्य 
ग्रवेताम्‌ 
ग्रवेत्सु 


मघवान 

हे मघवानः 
मवोने 
मघवमि 
मधघवभ्य 
मघवभ्य 
मघोनाम्‌ 
मधवसु 


एकवचनं 
मघवान्‌ 
है मघवन्‌ 
मघवन्तम्‌ 
मघवता 
मधवते 
मघवत 
मघवत 
मघवति 


पूषा 

हे पूषन्‌ 
पूषणम्‌ 
पूष्णा 

पूष्णे 

पूष्ण 

पुष्ण 

पूष्णि, पुषभि 


हस्ती 

हे हस्तिन्‌ 
हस्तिनम्‌ 
हस्तिना 
हस्तिने 
हस्तिनि 
हस्तिनि 
हस्तिनि 


सं० व्या० प्र०- 


संज्ञा-विचार 


गवत्‌ का रूप विकल्प ते इस प्रकार भी होता है-- 


द्विवचन 
मघवन्तौ 


हे मघवन्तौ 


मघवन्तौ 


मघवद्भ्याम्‌ 
मधवद्भ्याम्‌ 
मधवद्म्याम्‌ 


मघवतो 
मघवतो 


पु° पूषन्‌--सुयं 


पुषणौ 
हे पूषणौ 
पूषणौ 
पषभ्याम्‌ 
पूषभ्याम्‌ 
पूषभ्याम्‌ 
पूष्णो 
पूष्णो 


पु° हस्तिन्‌--हायी 


हस्तिनौ 
हे हस्तिनौ 
हस्तिनौ 


हस्तिभ्याम्‌ 
हस्तिभ्याम्‌ 
हस्त्यम्‌ 


हस्तिनो 
हस्तिनो 


बहुवचन 
मघवन्त 


हे मघवन्त. 


मघवत 
मघवद्धि 
मघवद्भ्य 
मघवद्भ्य. 
मघवताम्‌ 
मघवत्सु 


पषण 

हे पूषण. 
पषण 
पूषि 
पुषमभ्य 
पूषभ्य 
पूष्णाम्‌ 
दषस 


हस्तिन 

हे हस्तिन 
हस्तिन 
हस्तिभ 
हस्तिम्य 
हस्तिभ्य 
हस्तिनाम्‌ 
हस्तिषु 


१०४ 


०६ तृतीय सोएन 


स्वामिन्‌, करिन्‌ (हाथी), गुणिन्‌ (गुणी), मन्विन्‌ (मन्त्री), श्चशिन्‌ 
(चन्द्रमा ), पक्षिन्‌ (पक्षी, चिडिया ), घनिन्‌, वाजिन्‌ (चोडा), तपस्विन्‌ (तपस्वी), 
एकाकिन्‌ (ग्रकेला), बलिन्‌ (बली), सुखिन्‌ (सुखी), सत्यवादिन्‌ (सच 
बोलने वाला), माविन्‌ इत्यादि इन्‌ मे रन्त होने वाले पु० शब्दो के रूप हस्तिन्‌ 
के समान होते है। 

इच्नन्त शब्दो के जोड के स्व्रीलिङ्ं शब्द ईकार जोड कर हस्तिनी, एका 
किनी, माविनी श्रादि ईकारान्त होते है, जिनके रूपं नदी के समान चलते है । 

पथिन्‌ शब्द के रूपो मे जो मेद होता है वह्‌ नीचे दिखाया जाता है- 


पुर पथिन्‌--मागं 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
भरर पत्था पन्थानौ पन्थान 
स° हे पन्था हे पन्थानौ है पन्थान 
दविर पन्थानम्‌ पन्थानौ पथ 
त° पथा पथिभ्याम्‌ पथिभि 
च9 पथं पथिभ्याम्‌ पथिम्य 
प० पथ पथिभ्याम्‌ पथिम्य 
ख पथ पथो पथाम्‌ 
स° पथि पथो पथिषु 

(क) स्त्री° सीमन्‌--चौह्ी 
सीमन्‌ के रूप महिमन्‌ के समान होते है, जैसे- 

भ्र° सीमा सीमानौ सीमान 
स है सीमन्‌ हे सीमानौ हे सौमान 
द्वि° सीमानम्‌ सीमानौ सीम्न 
तृ सीम्ना सीमम्याम्‌ सीममि 
च० सीम्ने सौमभ्याम्‌ सीमभ्य 
प० सीम्न सीमभ्याम्‌ सीमभ्य 
ष० सीम्न सीम्नो सीम्नाम्‌ 
स° सीम्नि सीम्नो सीमसु 


सीम्नि 


सञ्च-गिच्छर १०७ 


(ख) कवु° नामन्‌--माम 


एकवचन द्विवचन बहुवचनं 
भ्र नाम नोम्नी, नामनी नामानि 
सं° हे नाम, हे नामन्‌ हे नाम्नी, ह नामनी हि नामानि 
द्वि नाम नाम्नी, नामनी नामानि 
तु9 नाम्ना नामम्याम्‌ नागमि 
च० नाम्ने नामभ्याम्‌ नामम्य 
प० नाम्न नामभ्याम्‌ नामम्य 
ष नाम्न नाम्नो नाम्नाम्‌ 
स नाम्नि, नामनि नाम्नो नामसु 


धामन्‌ (घर, चमक), व्योमन्‌ (भराकाड), सामन्‌ (सामवेद का मन्त्र), 
प्रेमन्‌ (प्यार), दामन्‌ (रस्सी) के रूप नामन्‌ के समान होते है । 
नपु० च्मन्‌--चमडा 


प्र चमं चर्मणी चर्माणि 
स° हे चमे, हे चर्मन्‌ हे चर्मणी हे चर्माणि 
द्वि° चमं चर्मणी चर्माणि 
तु चमंणा चम॑भ्याम्‌ चमेमि 
च० चमेणे चमं भ्याम्‌ चमेभ्य 
प० चर्मण चमेभ्याम्‌ चमेभ्य 
षण चमैण चर्मणो चमेणाम्‌ 
स° चर्मणि चमेणो चमेसु + 


पवेन्‌ (पौणंमासी, भ्रमावस्या या त्योहार), ब्रह्मन्‌ (ब्रह्य), वमेन्‌ 
(कवच), जन्मन्‌ (जन्म), वर्त्मन्‌ (रास्ता), रमेन्‌ (सुख) के रूप चमन्‌ के 
समान होते है। 


नपु० श्रहन्‌--क्रिि 
भ्रण ग्रह ग्रह्वी, रहनी ग्रहानि 
सम हे रह्‌ हे प्रह्वी, हे रहनी हे ्रहानि 


द्वि° भह प्रह्वी, रहनी भहानि 


| 


तु 9 
नच9 
प०५ 


सु9 


भ्र9 
स9 
द्वि° 
तु 9 
च9 


षू 
सण 


तृतीय सोपान 
एकवचन द्विवचन 
म्रह्वा प्रहोम्याम्‌ 
ग्रह्व ग्रहोभ्याम्‌ 
ग्रहन प्रहोभ्याम्‌ 
ग्रह प्रज्ञो 
प्र्धि, श्रहनि ग्रह्लो 

नयु° भाविन्‌--होने चाला 

भाविः भाविनी 
हे भावि, है भाविन्‌ हे माविनि 
मावि भाविनी 
भाविना भाविभ्याम्‌ 
भाविने भाविभ्याम्‌ 
भाविन भाविभ्याम्‌ 
भाविन भाविनो 
भाविनि भाविनो 


बहुवचन 
ग्रहोमि 
प्रहोभ्य 
भ्रहोभ्य 
ग्रह्वाम्‌ 

श्रह्‌ सु, भ्रहस्सु 


भावीनि 
हे मावीनि 
भावीनि 
भाविभि 
भाविभ्य 
भाविभ्य 
भाविनाम्‌ 
भाविषु 


इसी प्रकार समी इ्नन्त नपुसकलिग शब्दो के रूप होते है । 


प्र 
सभ 
द्वि° 


६४-पकारान्त शब्द 
स्त्री° श्रप--पानी 
भ्रप्‌ के रूप केवल बहुवचन मे होते ई 


बहुवचन 
श्राप 

हे श्राप 
श्रप 
भ्रद्धि 
ग्रदुभ्य 
अद्भ्य 
प्रपाम्‌ 
भरप्यु 


६६~ नकारान्त शब्द 


सं्ञा-विभीर 


स्त्री° ककुभ्‌--दिशा 

एकवचन द्विवचन 
ककुप्‌, ककुब्‌ ककुमौ 

हे ककुप्‌, है ककुब्‌ दहे ककुमौ 
कङुमम्‌ ) ककुमौ 
ककुमा ककुड्म्याम्‌ 
ककुभे ककुञ्म्याम्‌ 
ककुम ककुड्म्याम्‌ 
फकुम कंकुमो 
ककुभि ककूमो 


वा 
हेवा 
धा 
वारा 
वारे 
वार 
वार 
वारि 


हसी प्रकार भ्रत्य मकारान्त शब्दो केरूपहोते ह, 
६७-~रकारान्त शब्द 
शपुं० यार्‌--पानी 


वारी 
हे जारी 
वारी 
वार्भ्याम्‌ 
वार्भ्याम्‌ 
वार्भ्याम्‌ 
वारो 
वारो 


(क) स्त्री० गिर्‌--वाणी 


गिरो 
हे गिरौ 
गिरौ 
मीर्म्याम्‌ 
गीर्म्यम्‌ 


बहुवचन 
ककम 
दै ककुम. 
ककुभम 
ककुन्मि 
ककुर्म्य 


ककुनाम्‌ 
ककुत्तु 


वारि 

हे वारि 
वारि 
वामि 
वार्य. 
वाभ्य 
वाराम्‌ 


वाषुं 
शिर 


हे भिर 
गिरः 


जीये. 


१०६ 


११० तृतीय सोपान 


एकवचन द्विवचन बहुवचनं 
१० भिर गीर्भ्याम्‌ मीभ्यं 
घ० गिर भिरो गिराम्‌ 
स० गिरि भिरो गीर्षु 

स्त्री° धुर्‌--नगर 
प्र पू पुरौ पुर 
स° हेषु हे पुरौ हे ¶ुर 
दवि पुरम्‌ पुरौ पुर 
तुर पुरा पुर्म्याम्‌ परमि 
च० पुरे पर्म्याम्‌ भ्य 
प० पुर पूर्भ्याम्‌ प्म 
ष० पुर पुरो पुरम्‌ 
स पुरि पुरो पूष 
धुर्‌ (धुरा) केरूपभी दसी प्रकार होते है। 
६८~---वकारान्त शब्द 
सत्री ° दिष्‌--श्राकाशष, स्वगं 
प्र दयौ दिवौ दिव 
स० हे यौ हे दिवौ हे दिवः 
द्वि° दिवम्‌ दिवौ दिव 
तुर दिवा दुभ्याम्‌ दयुमि 
च० दिवे द्युभ्याम्‌ दयुभ्य 
प० दिव दयुभ्याम्‌ दम्य 
ष9 दिव दिवो दिवाम्‌ 
स दिवि दिवो द्युषु 
६ €~~शकारान्त शब्द 
षु° वि्‌--वनिया 

प्रर विट्‌, विड विशौ विश्च 
सण हे विट, हे विड हे विद्ौ है बिश 


सज्ञा-जिचापर १११ 


एकवचन द्विवचन बहुक्चन 
द्वि विशम्‌ विशौ विर 
तु विशा विड्भ्याम्‌ विङ्भि 
अ० विशे विड्भ्याम्‌ विड्भ्य 
प० विर विड्भ्याम्‌ विड्भ्य 
ष० विक्ष विशो विशाम्‌ 
स० विशि विक्षो विरत्सु, विट्सु 

नपु9 तादुश--उसके समान 

प्रर तादक्‌, ताद्म्‌ तादृशौ तादस् 
सण हे तादुक्‌, है तादृग्‌ हि तादृशौ हे तादृदा 
द्वि° तादृ्म्‌ तादृशौ तादुक 
तु 9 तादृशा तादृगभ्याम्‌ तादुग्मि 
च० तादे ताद्ग्भ्याम्‌ तादृग्भ्य 
प तादुक्ञ ताद्ग्भ्याम्‌ तादुग्भ्य 
ष॒० तादृक्ष तादशो तादुशाम्‌ 
स° तादृशि तादृशो तादृक्षु 


यादृश्‌ (जैसा), मादुश्‌ (मेरे समान), मवादुश्‌ (श्रापके समान), त्वादृक्‌ 
{तेरे समान), एकादृश््‌ (इसके समान) इत्यादि के रूप तादृश्‌ के समाग 


होते ह। 
इनके जोड वाले स्त्रीलिङ्गं शब्दं तादृशी, यादृशी, मवादुशी आदि है, जिनके 
ख्य नदी के समान चलते है, 


नपुसकलिङ्ग मे तादुश्‌, मादृश्‌ इत्यादि के रूप इस प्रकार होने -- 
नपु० तावृश्--उसके समान 


भ्र तादक्‌, तादुग्‌ तादी तादुशि 
संर हे ता्वुक्‌, तादृग्‌ हे तादुशी हे तादुशि 
द्वि त्राद्क्‌, तादृग्‌ तादृशी तादृलि 


तृतीया इत्यादि के रूप पुल्लिङ्गं के समान होते है । 


११२ तृतीय सोपान 


तादृश्‌, मादृश्‌, मवादुश्‌, त्वादृश्‌ इत्यादि के जड के भकारानत शाब्द तादृश, 
माद्य, मवादृश्च, त्वादृश रादि है, भरौर उनके स्य भरकारान्त संमदो के माम 


होते है जैसा कि पृष्ठ ७१ मे पहिले ही दिखा चुके है । 
(क) स्त्री° विद्‌--दि्षा 
एकवचन द्विवचन वहुव्न 
प्र दिक्‌, दिग्‌ दिशौ दिल , 
स° हेदिकूःहेदिग्‌ दै दिशौ र 
द्वि दिशम्‌ दिशौ दिक 
त° दिशा दिग्भ्याम्‌ 
० दिद दिग्भ्याम्‌ 
प० दिङ् दिग्भ्याम्‌ 
ष° दिश दिशो 
सं° दिधि दिशोः दिक्षु 
ष्जीऽ निश्‌ रात । 
दवि निश ` 
तृ निशा निज्म्याम्‌ निज्मि, 
। निङ्म्याम्‌ ॥ निड्भि 
० निशे निञ्म्याम्‌ { निज्म्य 
\ निड्भ्याम्‌ } निङ्भ्य 
१० निषा निज्म्याम्‌ निज्म्य 
निङ्भ्याम्‌ निद्स्य, 
9 निश निशो निशाम्‌ 
सं° निसि निशोः निक्षु, 
(& 
निद्त्सु 


इसके पहले पाच शूप निशा शब्द के होति ह, शस्‌ से ५ प्रागे की 
विभक्तियो मे निशा के स्थान पर निर भ्रादेश विकल्प ते होता है । टिप्पणी 
पु° ६८ पर्‌। 


भण 


द्वि° 
तू © 


पृ 
श्र० 


प्र 


टि% 
तु9 


सज्ञा-विचार 


७ ०~-षशारान्त शब्द्‌ 


पु° द्विष्‌--शत्र 

एकवचन दिचवन 
दवद, द्विड्‌ द्विषौ 
द्विषम्‌ दिषौ 
द्विषा द्विड्भ्याम्‌ 
द्विषे द्विडम्याम्‌ 
द्विष दिङ्म्याम्‌ 
द्विष दिषो 
द्विषि दिषो 

स्त्री ° प्रादृष्‌-- वर्षा ऋतु 
प्रावृट्‌, प्रावृड्‌ प्रावृषौ 
े प्रावृट्‌" हे प्रावृड्‌ हे प्रावृषौ 
प्रावृषम्‌ प्रावृषौ 
प्रावृषा प्रावृड्भ्याम्‌ 
प्रावृषे प्रावृड्म्याम्‌ 
प्रावृष प्रावृड्म्याम्‌ 
प्रावृष प्रावृषो 
प्रावृषि प्रावृषो 

७ १--सकारान्त शब्द 

प° चनद्रमस्‌--चद्रमा 
चन्द्रमा चन्द्रमसौ 
ह चन्द्रमस हे चन्द्रमसौ 
चन्द्रमसम्‌ चन्द्रमसौ 
चन्द्रमसा चन्द्रमोभ्याम्‌ 
चन्द्रमसे चन्द्रमोभ्याम्‌ 


११३ 


बहुवचन 

द्विष 

हे द्विष 

द्विष 

द्िड्मि 
दिड्म्य 
द्विडम्य 
द्विषाम्‌ 
द्विट्सु, द्विट्सु 


प्रावृष 

हे प्रावृष 

प्रावृष 

प्रावृड्मि 
प्रावृड्म्य 
प्रावृड्म्य 
प्रावृषाम्‌ 
बावुद्त्सुः बाृद्यु 


चन्द्रमस 
हे चन्द्रमस 
ेन््रमस 

चन्द्रमोभि 
चन््रमोभ्य 


११४ ततीय सोपान 


~~ 


एकवचन हिक बहुवचनं 
पर चन्द्रमस चन्द्रमोभ्याम्‌ चन््रमोभ्य 
क्ष चन्द्रमस चन्द्रमसो चन्द्रमसाम्‌ 
स चन्द्रमसि चन्द्रमसो चन्द्रम सु-स्सु 


दिवौकस्‌ (देवता), महौजस्‌ (बडा तेज वाला), वेघस्‌ (ब्रह्मा), सुमनस 
(श्रच्छा चित्त वाला), महायशस्‌ (बडा यशस्वी ) महातेजस्‌ (बडी कान्ति 
वाला), विक्यालवक्षस्‌ (बडी छाती वाला), दुर्वासस्‌ (दुर्वासा--बुरे कपडो 
वाला), प्रचेतस्‌ (वरुण) श््यादि सभी सकारान्त पुल्लिङ्गं शब्दो के रूप चन्द्रमस्‌ 


के समान होते है। 


पुं° नास्‌--महीना 
द° मास 
तु° मासा माभ्याम्‌ माभि 
च० मासे माभ्याम्‌ माम्य 
प मास माभ्याम्‌ माम्य 
ष० मास मासो भासाम्‌ 
स० मासि मासौ मातुं 


मल्वु 
गोद--दस मास्‌ शब्द के प्रथम पांच विमक्तियो मे भ्रकारान्त भास स्व 
के सूप प्रयुक्त होते हैँ । शस्‌ के भ्रागे की विभक्तियो मे मास के स्थान पर मास्‌ 
का विकल्प से प्रयोग होता है। देखि टिप्पणी १० ६५ पर। 


पु० पुंम्त्‌--पुख्व 

प्र पुमान्‌ पुमासौ पुमांस 
स° हे पुमन्‌ हे पुमांसौ हे पुमांस 
द्वि पुमासम्‌ पुमासौ पुस 

तुर प्सा पुम्भ्याम्‌ पुम्मि 
च० पसे पुम्भ्याम्‌ पुम्म्य 
पर पुस पुम्भ्याम्‌ पुम्म्य 
ष° पुस पुसो पुंसाम्‌ 


स पसि एतौ (भ 


सज्ञा-विचार ११५ 


१० बिढस्‌--विदरान्‌ 

एकवचन हिवचन बहुवचन 
प्र विद्वान्‌ विद्रासौ विद्रास 
स हे विदन्‌ हे विद्वासौ हे विद्वासं 
द्वि विद्वासम्‌ दिद्रासौ विदुष ' 
तु° विदुषा जि्न्याम्‌! विद्धिः 
च° विदुष विद्रद्म्याम्‌ विद्वद्भ्य 
प विदुष विद्रदुभ्याम्‌ विद्रदुभ्य 
घृ० विदुष विदुषो विदुषाम्‌ 
स'० विदुषि विदुषो विद्वत्सु 


वस्‌ मे श्रन्त मे होने वाते शब्दो के रूप इसी प्रकार चलते है । 


इसके जोड का स्त्रीलिङ्गं शब्द “विदुषी है, जिसके रूप नदी के समानं 
चलते हैँ 


पु० लघीयस्‌--उससे छोरा 
प्र लघीयान्‌ लघीयासौ लघीयासि 
स हे लघीयन्‌ हे लघीयासौ हे लघीयास 
द्वि° लघीयासम्‌ लघीयासौ लधीयस 
तृ° लघीयसा लघीयोम्याम्‌ लेघीयोभि 


१ वसो सम्प्रसारणम्‌ ।६।४।१३१। सूत्र के अ्रनुसार वस्‌ मे श्रन्त होने 
वाले “म' सज्ञक व के स्थान पर उ (सम्प्रसारण) हो जाता है) इस प्रकार विदुष 
विदुषा भ्रादि रूप बनते है, 


२ भ्याम्‌ इत्यादि के पूवं विद्वस्‌ के स्‌केस्थानमेद्‌ हो जाताहैभ्रौर इसं 
प्रकार विद्रद्भ्याम्‌, विद्रधि इत्यादि रूप बनते हैँ । यह्‌ परिवर्तने वसुखसुध्व- 
सुस्वनडृहा द ` ।८।२।७२। के श्रनुसार होता हे, 


११६ नृतीय सोपान 


एकवचन द्विकचन बहुवचनं 
० लधीयते लधीयोभ्याम्‌ लधीयोभ्य 
# 1, लंघीयसं लधीयोभ्याम्‌ लघीयोभ्य 
व° लघीयस लघीयसौ लधीयसाम्‌ 
स० लधीयसि लधीयसो लघीयस्सु, लघीय सु 


श्रेयस्‌, (श्रधिक प्रशस्त), गरीयस्‌ (ग्रधिक बडा), द्रदीयस्‌ (भ्रधिक 
भजबूत), द्वघीयस्‌ (श्रधिक लम्बा), प्रथीयस्‌ (भरधिक मोटा या बडा) 
इत्यादि इयसु प्रत्यय से बने हए पुल्लिङ्ग शब्दो के रूप्‌ लघीयस्‌ के समान 
होति ह। 


इनके जोड वाले स्त्रीलिङ्ग शब्द श्रयसी, गरीयसी, द्रढीयसी, द्राघीयसी इत्यादि 
^“ ओडकर बनते है, जिनके रूप नदी के समान चलते दै । 


१० भेयस्‌--प्रधिक प्रशंसनीयं 
भ्र श्रेयान्‌ श्रेयांसौ शेयांस 
सं हे श्रेयन्‌ हे शेयासौ हे श्रेयांस 
द्वि श्रेयांसम्‌ ध्रर्यासौ श्रेयस 
तु श्रेयसा श्रेयोभ्याम्‌ श्रेयोभि 
च० श्रेयसे श्रेयोभ्याम्‌ श्रेयोभ्य 
१० श्रेयस श्रेयोभ्याम्‌ श्रेयोभ्य 
व० श्रेयस श्रेयसो श्रेयसाम्‌ 
शरेयस्सु 
सं9 श्रेयसि श्रेयसो 4 श्रेय.सु 
प° दोस्‌--नूणा 
प° दोः दोषौ दोष 
सं° हेदो हे दोषौ हे दोष 


द्वि दोषम्‌ दोषौ दोष्‌ । दोष्ण 


भ्र6 
(1, 


षंा-वि्ार १६४ 


एकवचनं द्विक्चन बहुवचन 

( दोषा दोर्भ्याम्‌ दोभि 
दोष्णां दोषभ्याम्‌ { दोष 
दोषे दोर्भ्याम्‌ दोप्यं 
दीष्णे { दोषभ्याम्‌ ॥ दोषभ्य 

( दोष { दोरम्याम्‌ दोभ्यं 
दोष्ण दोषभ्याम्‌ ॥ दोषभ्य 
दोष ( दोषाम्‌ 
दोष्ण दोष्णो { दोष्णाम्‌ 
दोषि दोषो दोष्षु 

| दोष्णि | दोष्णो | दोषु 
दोषणि दोषसु 

(क) स्त्री° भरप्सरस्‌--प्रच्तरां 
भ्रष्सरा भ्रप्सरसौ भ्रप्सरस 
है भ्रप्सर है भ्रपष्सरसौ हे भष्सरस 
भप्सरसम्‌ भ्रप्सरसौ भ्रप्सरस 
प्रप्सरसा भ्रप्सरोभ्याम्‌ भ्रप्सरोमि 
भ्रप्परसे ५ भ्रप्सरोभ्य 
भ्रप्सरस # भ्रप्ठरोम्य 
५ प्रप्मरसो प्रप्सरसाम्‌ 
भ्रप्रसि » भरप्सरस्सु, भ्रष्सर्षः 
भ्रप्तरस्‌ शब्द का प्रयोग बहूधा बहुवचन मे टौ होता है ।' 
स्त्री° भ्रािस्‌---प्रादीर्वाद 

भ्राशी भरारिषौ प्रारिष 
हे भरारी हे भाशिषौ हे भाशिष. 


१ ई लिमा बह बहूष्वप्सरस स्यवेकत्वेऽ्सरा भपि--शबम्दार्णब । 


११द ठुतीव सोदान 


एकवचन द्विवज्रन बहुवचन 
द्वि भ्रारिषम्‌ ्रारिषौ भ्राकषिष 
त° भ्रारिषा भ्राज्ीर्म्याम्‌ भ्राशीमि 
च ग्राशिषे श्राहीर्म्याम्‌ भ्राहीभ्यं 
प० ग्रालिष भ्राहीर्भ्याम्‌ भ्राहीम्यं 
ष० ग्राशिष म्रारिषो ग्रारिषाम्‌ 
स° प्रारिषि ग्रारिषो भ्राशीष्षु, भ्रादीवु 
(ख) नपु० पयस्‌--दूष या पानी 
प्र9 पय पयसी पयसि 
स 9 हे पय हे पयसी हे षर्यासि 
द्वि पय पयसी पयांसि 
तु पयसा पयोभ्याम्‌ पयोभि 
० पयसे पयोभ्याम्‌ पयोभ्य 
प० पयस पयोभ्याम्‌ वयोभ्य- 
ष पयस पयसो पयसाम्‌ 
स० पयसि पयसो पयस्तु, पयस 


भरम्मस्‌ (पानी), नमस्‌ (भ्राकास), भ्रागस्‌ (पाप), उरस्‌ (छाती), 
मनस्‌ (मन), वयस्‌ (उभर), रवत्‌ (धूल), वक्षस्‌ (छाती), तमस्‌ ५५५५ 
प्रयस्‌ (लोहा) वचस्‌ (वचन, बात), यशस्‌ (यश, कीति), सरस्‌ (तालाब 
तपस्‌ (तपस्या), शिरस्‌ (शिर) इत्यादि समी भ्रसन्त नपुमकलिङ्गं शब्दो के 
रूप पर्यस्‌ के समान होते ई । 


नपु० हविस्‌--होम की बस्तु 
भ० हवि. हविषी हवीषि 
सण हे हवि हे हविषी हे हवीषि 


द्वि हवि हविषी हवीषि 


संञ्ञा-विचार ११६ 


एकवचन द्विवचनं बहुवचन 
त° हविषा हविर्म्याम्‌ हविमि 
० हविषे हविर्म्याम्‌ हविभ्यं 
पर हविष हविरम्याम्‌ हविभ्यं 
ष० हेक्खिष हविषो हविषाम्‌ 
स हविषि हविषो हविष्षु, हवि" 


समी श्वसू" मे भ्रन्त होने वाले नपुसकलिङ्कं शब्दो के रूप हविस्‌ की तरह्‌ 
होते है। 


नपु०° चकषुस्‌--भख 

भ्र° चक्षु चक्षुषी चक्षूषि 

वर हे चक्षु हे चक्षुषी हे चक्षूषि 

द्वि° चक्षु चक्षुषी चषि 

त्‌ चक्षुषा चकुर्म्याम्‌ चक्षू 

च० चक्षुषे चकर्म्याम्‌ चस्षुम्यं 

प० चक्षुष चक्ष्म्याम्‌ चश्ुभ्यं 

ष चक्षुष चक्षुषो चक्षुषाम्‌ 

स° चक्षुषि चक्षुषो चसुष्षु, चश्ु-षु 


धनुस्‌ (धनुष), वपुस्‌ (शरीर), श्रायुस्‌ (उञ्न), यजुस्‌ (यजुर्वेद) इत्यादि 
सब "उस्‌" मे म्रन्त होने वाते नपुसकलिङ्ख शब्दो के रूप चक्षुस्‌ के समान 
डते है । 


७२-हकारान्त शब्द 
पु० मधुलिह --राहेड कौ मक्छी, भौरा 


० मधुलिट्‌, मधुलिड्‌ मधुलिहौ मधुलिह 
स० हे मधुलिट्‌, हे प्रधूलिद्‌ हे मधुलिहौ है मधुलिह 


तुतीय सोपानं 


एकवचन द्विवचन 
मधुलिहम्‌ मधुलिहौ 
मधुलिहा मधुलिड्भ्याम्‌ 
मधुलिहे मघुलिङ्म्याम्‌ 
मचुलिह्‌ मधुलिड्भ्याम्‌ 
मधुलिह मधुलिहो 
मधुलिहि मधुलिहो 
१० श्रनद्ह.--बैल 
ग्रनडवान्‌ ग्रनष्वाहौ 
हे अनड्वन्‌ हे श्रनश्वाहा 
ग्रनडवाहम्‌ श्रनड्वाहौ 
प्रनड्हा ग्रनइ्दुम्याम्‌ 
ग्रनड्हे श्रनड्द्भ्याम्‌ 
भरन ग्नडुद्भ्योम्‌ 
भ्रनङुह्‌ भ्रनड्हो 
भनड्हि भ्रनडुहो 
स्त्री उपानह -- बता 
उपानत्‌, उपानद्‌ उपानहौ 
{ है उपानत्‌ है उपानहौ 
६ हे उपानद्‌ 
उपानहम्‌ उपानहौ 
उपानहा उपानद्भ्याम्‌ 
उपानहे उपानद्भ्याम्‌ 
उपानह्‌ उपानद्म्याम्‌ 
उपानह्‌ उपानहो 
उपानहि उपानहो 


बहुवचन 
मधुलिह 
मधुलिड्मि 
मधुलिड्म्य 
मघुलिङ्म्य 
मधुलिहाम्‌ 


मधुलिद्त्सु, मधुलिदट्सु 


प्रनड्वाह्‌ 
हे भ्रनड्वाह्‌ 
ब्रन्ह्‌ 
नद्ध 
्रनडुद्भ्य 
ग्रनड्द्भ्य 
भ्रनडुहाम्‌ 
श्रनदुत्सु 


उपानह्‌ 
हे उपानह्‌ 


उपानह्‌ 
उपानद्धि 
उपानदुभ्य 
उपानद्भ्य 
उपानहाम्‌ 
उपानत्सु 


चतुथं सोपान 
सर्वनास-विचार 


७३-- हिन्दी मे सवंनामः शब्द का प्रथं "किसी सज्ञा के स्थान मे प्राया 
हा दाब्द' है श्रौर यही भ्रयं भरग्रेजी के श्रोनाउन' शब्द का भी है । विन्तु सस्कृत 
भे सर्वनाम हाब्द से एेसे ३५ शब्दो" का बोध होता है जो सर्व" शब्द से प्रारम्भ 
होते है भ्रौर जिनके रूप प्राय एकं से चलते है, 

दद्र समास को छोडकर यदि अन्य किसी समास के श्रन्त मे ये सवं इत्यादि 
सर्वनाम शब्द हो तो उनकी भी सर्वनाम ही सज्ञा होती है। 


१ सर्वादीनि सवंनामानि ।१।१।२७। 

“सर्वादि मे निम्नलिखित ३५ शब्द है 

१-- सवं, २-विदव, ३--उभ, ४--उमय, भ--डतर भ्र्थातु डतर 
प्रत्ययान्त शब्द यथा कतर, यतर इत्यादि । ६-डतम भर्थात्‌ खतम प्रत्ययान्त 
शब्दे यथा कतम, यतम इत्यादि ! ऽ--श्रन्य, ८--भ्रन्यतर, £--इतर, १०-~- 
त्वत्‌, ११- त्व, १२- नेम, १३-सम, १४--सिम, १५--पूरवं, १६--पर, 
१७--प्रवर, १८ दक्षिण, १६--उत्तर, २०--भ्रपर, २१--प्रषर, २२- 
स्व, २३--भरन्तर, २४- त्यद्‌, २५--तद्‌, २६--यद्‌, २७--एतद्‌, २न- 
इदम्‌, २६--भरदस्‌, ३०-एकं, ३ १--द्वि ३२-- युष्मद्‌, ३ ३--भरस्मद्‌, 
२३४-- भवत्‌, २३५--किम्‌ । इनमे (त्वत्‌ प्रौर हत्व" दोनो ही श्रत्य' के पययि 
ह । निम' भरधं का प्रौर समः सवं का पर्याय है। सम तुल्य का पर्याय होने 
पर सवैनाम नही होगा । उस्न भवस्जा मे उसका रूप नर के समान होगा जसा 
पाणिनि के यथासख्यमनुदेश समानाम्‌" इस सूत्र से स्पष्ट है । सिमः सम्पूणं 
का पर्याय है। स्वः भी निज का वाचक होने पर ही स्वनाम होता है, "जाति 
बाले ब्यक्तिः या “धनः का वाचक होने पर नही (स्वमज्ञातिघनास्यायास्‌ 
। १।१।३५।) 

२ तदन्तस्यापि इय सज्ञा । इन्द्रे बेति क्ञापकात्‌ । तेन परमसरवत्रेति त्रतु 
परममवकानित्यत्राकनच्व सिध्यति । पूवं उदुधृत्‌ सूत्र ॥१।१।२७। षर भट्रोजि 
की वुत्ति । 


सचंऽ भ्याम ्०~ 8 
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सीः के नाम होने पर तथा समास मे गौण स्थानमागी होने पर इन शब्दो 
ती सवेनाम सज्ञा नही होती । 
(१) इन सवैनामो मे कुछ तो उस ्रथं मे सवनाम है जिस प्रथं मे हिन्दी 
मे सवैनाम शब्द प्राता है। 
(२) कु विशेषण हँ रौर 
(३) कुच सख्यावाची शब्द है । 
इस परिच्छेद मे केवल प्रथम श्रेणी के ङाञ्दो पर विचार किया जायमा । 


७४--उत्तमपुरुषवाची श्रस्मद्‌' शब्द के रूप तीनो लिद्खो मे इस प्रकारं 
चलते है-- 


श्रस्मद्‌ 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
भ्र ग्रहम्‌ ग्रावाम्‌ वयम्‌ 
द्वि° माम्‌, मा ग्रावाम्‌, नौ परस्मान्‌, न 
स्‌.० मया प्रावाभ्याम्‌ श्रस्माभि 
न्क मह्यम्‌, मे प्रावाभ्याम्‌, नौ प्रस्मभ्यम्‌, न 
० मत्‌ म्रावाभ्याम्‌ भ्रस्मत्‌ 
) मम, मे ग्रावयो , नौ ग्रस्माकम्‌, न 
सर मयि श्रावयो ग्रस्मासु 


(क) इनमेसे भानौन,भेनौन,मेनौन' वैकल्पिकं रूप सब जगह 
भ्रयोग मे नही लाये जा सक्ते । वाक्य के भ्रारम्ममे, प्के चरणके भ्रादिमे 
तथा च, वा, ह, हा, अ्रहु, एव--इन भ्रव्ययो के साथ तथा सम्बोधन शब्द (हरे 
बालकं ! श्रादि) के ठीक भ्रनन्तर इनका प्रयोग वर्जित है । किन्तु यदि सम्बो- 
धन पद का विशेषण मी सम्बोधन रूप से प्रयुक्त हो तो इसका प्रयोग होता है । 
मे गृहम्‌” कहना सस्कृतव्याकरण के ्रनुसार निषिद्ध है, क्योकि भे वाक्य के 
भ्षरम्म मे है इत्यादि। 


१ सज्ञोपसजंनीमृतास्तु न सर्वादय (वा) 
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(ख) श्रस्मद्‌' शब्द के रूप लिङ्ग के भ्रनुसार नही बदलते । वक्ता चाहे 
पुरुष हो या स्वरी, भरपमे लिए श्रहम्‌' का ही प्रयोग करेगा । इसी प्रकारं अरन्य 
विभक्तियो मे भी समन्नना चाहिए। 

७४--मध्यमपुरुषवाची युष्मद्‌" शब्द के सूय तीनो लिङ्खो मे इस प्रकार 


होते ईै-- 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
भ भ यूनाम्‌ ए 
द्वि त्वाम्‌, त्वा युवाम्‌, चाम्‌ युष्मान्‌, व 
तू° त्वया युवाभ्याम्‌ युष्मामि 
च तुभ्यम्‌, ते युवाभ्याम्‌, काम्‌ युष्मस्यम्‌, व 
प्‌ त्वत्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ 
भ० तव, वे यूवयो , वाम्‌ युष्माकम्‌, व 
सण त्वयि युवयो युष्मासु 


उपर-७४ (क) मे उल्लिखित नियम युष्मद्‌ शब्दं के वफल्पिकं (त्वा 
वाम्‌ व,तेवाम्‌व,ते वाम्‌ व) रूपो पर मी टीक उसी प्रकारलाग्‌ है। ७८ 
(ख) नियम भी यहां लाम्‌ है। 
नोर-- मानौन.मेनौन,मेनौनः, 
त्वावाव,तेकवाव,तेवाव, 
इनके प्रयोगो को दिखाने के लिए दो श्लोक नीचे दिये जाते है- 
श्रीशस्त्वावतु मापीह दत्ता ते मेऽपि शमस । 
स्वामीते मेऽपि सं हरि पातु वामपिनौ विमु ॥ 
सुख वा नौ ददात्वीश पतिर्वामपि नौ हरि । 
सुखऽव्याद्रो न शिव वो नो दद्ात्सेव्योऽर व सन ॥ 
शष्‌ श्रौर भ्रस्मद्‌ शब्दो की प्रथमा, द्वितीया तथा चतुर्थी मे समी वचर्नौ 
म प्रम्‌ भदेश होता है। 
१ प्रशययोरम््‌ \७।१।२८। 
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प्रथमाः विभक्ति सु! के जुडने पर (एकवचन) मे युष्मद्‌ श्रौर भ्रस्मद्‌ के 
युष्म ग्रौर भ्रस्म के स्थान पर व भ्रौर श्र ्रादेश होते ह एव टि" का लोप 
होकर त्व श्रौर श्रह रूप बनते हैँ । 

इसी' प्रकार प्रथमा श्रौर द्वितीया के द्विवचन मे युष्मद्‌ श्रौर श्रस्मद्‌ के युष्म 
ग्रौर भ्रस्म के स्थान पर युव श्रौर श्राव का श्रादेश् होता है तथा दोनो के श्रन्तिमि 
म्र का दीधे हौ जाता है। 

जस्‌ प्रत्यय के जुडने पर युष्मद्‌ भ्रौर भ्रस्मद्‌ के स्थान पर यूय प्रौर वय 
श्रादेल होते है। 

ग्रन्य' विमक्तियो के एकवचन मे युष्मद्‌ श्रौर प्रस्मद्‌ के युष्म प्रौर भ्रस्म 
स्थानो परत्व प्रौरम श्रादेद होते है। 


द्वितीया" वि्मक्तिमेत्वश्रौरम का श्रकार दीधे हो जाता है। 


द्वितीया * बहुवचन कै प्रत्यय को भ्रम्‌ प्रादेश न होकर न्‌' प्रादेश होता है 
प्रौर युष्म ग्रौरश्रस्मकेप्र का दीघंहो जातादहै। 


जहा युष्मद्‌ भ्रौर श्रस्मद्‌ को कोई दूसरा प्रादेशन हुश्रा ही भ्रौर व्यजन 
ते ्रारम्म होने वाली विभक्ति श्रागे जुडती हौ वहाँ युष्मद्‌ श्रौर भ्रस्मद्‌ के ग्रद्‌ 
के स्थान पर रकार हौ जाता है। 

डे के" जुडने पर क्रमश तुभ्य प्रौर मह्य भ्रादेश होते है। 

डसि! ्रौर भ्यस्‌ को श्रत्‌ प्रदेश होता है। 

१ त्वाहौ सौ ।५७।२।६४। 

२ युवावौ द्विवचने ।७।२।६२। 

३ यूयवयौ ।७।२।६३। 

४ त्वमावेकवचने ।७।२।६७। 

५ द्वितीयाया च ।७।२।८७। 

६ शसो न ।७।१।२६९। 

७ युष्मदस्मदीरनादेे ।७।२।८६। 

८ तुभ्यमह्यौ उयि ।७।२।६५। 

£ एकवचनस्य च । पञ्चम्या प्रत्‌ ।७।१।३२-३१। 
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युष्मद्‌" ओ्रौर भ्रस्मद्‌ की षष्ठी के एकवचन मे तव श्रौर मम अदेह 
होते है । 

युष्मद्‌ श्रौर भ्रस्मद्‌ की षष्टी के बहुवचन को श्राकम्‌ ्रादेह होता है। 

७६--सस्कृत के मवत्‌ शब्द का श्रथे श्राप है । इसके सूप तीनो लिङ्खो 
भ्रौर तीनो वचनो मे चलते हैँ श्रौर क्रिया भ्रादि का प्रयोगव्करने के लिए यह्‌ श्रन्य- 
पुरुषवाची है । यथा--मवान्‌ भ्रागच्छतु, न कि भवान्‌ ग्रागच्छ। पूल्लिङ्ख 
मे इसके रूप श्रीमत्‌ (देखिए ६१ के अन्तगेत श्रीमत्‌ शब्द के रूप) के समान 
मवान्‌ भवन्तौ मवन्त इत्यादि चलते हँ, नपुसकलिङ्ख मे जगत्‌ (देखिए ६१ ग) 
के समान मवत्‌, भवती, मवन्ति' श्रादि होते हँ । स्वरीलिद्ध मे यह्‌ शब्द (भवती 
ईकारान्त हौ जाता है ग्रौर नदी (देखिए ५४) के समान भवती, मवत्यौ, भवत्य 
म्रादि इसके सूप होते है। 

(क) भवत्‌ के पूवे कमी-कमी श्रत्र' शब्द जोड कर शग्रत्रमवत्‌' भौर 
तत्रमवत्‌" शाब्द होते हैँ । इन शब्दो के रूप भो ठीक भवत्‌ के समान चलतेदहै, 
केवल प्रथमे थोडा मेद है! भ्रत्रभवत्‌' का प्रयोग निकटवर्ती कंसा मान्य पुरुष 
के सम्बन्य मे होता हे श्रौर नतमवत्‌' का प्रयोग दूरवर्ती तथा परोभवर्ती क सम्बन्ध 
मे, यथा--ग्रत्रभवान्‌ भ्राचाये श्स्मान्‌ ग्राज्ञापयत्ति, तत्रमवान्‌ कालिदास 
प्रष्यात कविरासीत्‌--इत्यादि । यहा श्रत श्रौर तच मे वही विभवित्त समञ्षनी 
चाहिए, जो मवत्‌ मे लगी है 1 यह त्रल्‌ प्रत्यय उसी विभति के ग्रथ मे इदम्‌ 
प्रौर तद्‌ से सयुक्त द्रुभ्रा है) इस प्रक्रार श्रत्र भवत का ग्रथ है इम मवन्त 
तथा तत्र भवताम्‌ का तेषा भवताम्‌ । 

७७--'यह्‌ः शब्द के लिए सस्रत मे दो शब्द है--द्दम्‌' भ्नौर एतद्‌ । 
इसी प्रार्‌ वहः के लिए मी दो शब्द है--तद्‌' श्रौर भ्रदस्‌' इनके प्रयोग 
मे कुठ मेद है। वह्‌ इस प्रकार है- 

द्दमस्तु सच्चिकृन्ट समीपनरवति चैतदो ल्पम्‌ । 
ग्रदसस्तु विप्रकृष्ट तदिति परो विजानीप्रात ।। 


१ तवममौ डसि 1७1 २।६६। 
२ साम प्राकम्‌ ।७।१।३३। 
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पर्थात्‌ इदम्‌" शब्द के रूपो का प्रयोग तब करना चाहिए जब किसी निक- 
टस्थ वस्तुका वोष कराना हौ, यदि किसी बहुत ही निकटस्थ वस्तु का बोधः 
क्रानाहौ तो एतद्‌! शब्द के रूपो का प्रयोग करना चाहिए श्रौर यदि दूरस्थ 
वस्तु का बोध कराना हो तो श्रदस्‌' शब्दकेरूपोकोकाममे लाना चाहिए) 
तद्‌ शब्द के रूपो का प्रयोग केवल एेसी वस्तुग्रो के विषय मे करना चाहिए जो 
सामने नही है--परोक्न है । उदाहूरणाथ, यदि मेरे पास दो पुरुष बैठे है तो मुञ्चसे 
जो बहत निकट बैठा है उसके विषय मे एतद्‌" शब्द भ्रौर जो जरा दूर है, उसके 
विषय मे इदम्‌' शब्द का प्रयोग करना चाहिए । इसी प्रकार यदि कोई पुरुष 
दूर खडा दै ग्रौर उसके विषय मे कोई बात कहनी है तो श्रदस्‌" शब्द का प्रयोग 
करेगे । (तद्‌* दाब्द का प्रयोग एसे लोगो के विषय मे होगा, जो इस समय 
द्‌ ष्टिगोचर नहीदहै। इन चारो शब्दाके रूप तीनो लिद्धो मे चलते है जो नीचे 
दिखायं जाते हे-- 

इदम्‌ रौर एतद्‌ के रूपो को देखने से प्रकट होगा कि इनके कुल वैकल्पिक 
रूप मी है--इदम्‌ के (पु०) एनम्‌, एनो, एनान्‌, एनेन, एनयो , एनयो , 
(नपु०) एनत्‌, एने, एनानि, एनेन, एनयो , एनयो ग्रौर (स्त्री °) एनाम्‌, 
एने, एना , एनया, एनयो , एनयो । एतद्‌ के भी ये हीरूप है। जब 
इदम्‌. शब्द ब्रथवा एतद्‌ शब्द के साधारण सरूपोमेसे किसी का प्रयोग हो चुका 
होता है ग्रौर जब फिर उसी वस्तु के विषय मे कुद ग्रौर बात कनी रहती है तब 
इन विष रूपो का प्रयोग हो सकता है । इसके लिए इस प्रकार नियम है -- 

इदम्‌ श्रौर एतद्‌ को द्वितीया मे, तुतीया एकवचन मे तथा षष्ठी ्रौर 
सप्तमी के द्विवचन मे एनः श्रादेश हो जाता है श्नौर एेसा श्रन्वादेश मे ही होता 
ह । एक बार कही हुई वस्तु का कार्यान्तर के निए पुनरुल्लेख करना अ्नल्वादेदा 
कहलाता है, जैसे-- 

एतद्‌ वस्त्र सुष्टु घावय मेनत्‌ पाटय--इस कपडे को श्रच्छी तरह धोना, 
इमे फाड मत डालना । 


१ दितीयाटौस्स्वेन ।२।४।३४। द्वितीयाया टोसोश्च परत इदमेत- 
रोरेनादेश॒स्यादन्वादेशे । किञ्चित्कार्यं विधातुमुपात्तस्य कार्यन्तर विधातु 
पुनरुपादानमन्वादेश । सि० कौ० 


सर्वनाम-विचार १२७ 


यहां उसी वस्त्र के लिए पहिले एतद्‌ प्रयुक्त हृभ्रा, बाद मे उसी के लिए 
एनत्‌ अ्राया । 

एष पञ्चविशतिव्षदेशीयोऽघूना एनम्‌ उद्वाहय--यह पच्चीस वर्षे के 
लगमग हो गया, इसका श्रव व्याह कर दो। 

यहां भी पहले एष ' श्राया, तदनन्तर “एनम्‌ श्राया । 


(क) इदम्‌--यह्‌ 


पुल्ल 

एकवचन द्विवचन बहुवचनं 
प्र ग्यम्‌ मौ इमे 
द्वि° इमम्‌, एनम्‌ इमौ, एनौ इमान्‌, एनान्‌ 
तु ग्नेन, एनेन प्राम्याम्‌ एभि 
च० म्रस्म श्राम्याम्‌ एभ्य 
१० ग्रस्मात्‌, द्‌ ग्राम्यम्‌ एम्य 
ष० ग्रस्य म्ननयो , एनयो एषाम्‌ 
स ग्रस्मिन्‌ प्ननयो , एनयो एषु 


इदम्‌" “शब्द' के "इद्‌" का पुल्लद्ध मे अय्‌ भ्रादेश हौ जाता है । 

कः रहित इदम्‌ शब्द के इद्‌" का तृतीया से सप्तमी तक भरन्‌ हो जाता है। 
क-युक्त होने पर !इमकेन' इत्यादि होगा । (ग्राम्‌ प्रत्याहार तृतीया से सप्तमी 
तक का बोधक रहै) । 

क~रहितः इदम्‌ श्रौर श्रदस्‌ शब्द मे भिस (तृतीया बहुवचन) के स्थान 
मे एेस्‌ (ए ) नही होता । क-युक्त होने पर हौ जाता है, यथा, इमकं । 

यदि" इदम्‌ के भ्रागे तृतीया से सप्तमी तक की विमव्तियो कौ कोई एसी 
विभक्ति जुडे जो व्यजन से भ्रारम्भ होती हो तो इदम्‌ के इद्‌ का लोपो 


१ इदोऽय्‌ पसि ।५७।२।१११। 
२ ग्रनाप्यक ।७।२।११२। 
३ नेदमदसोरको ।७।६।११। 
४ हलि लोप ।७।२।११३। 


१२८ चतुर्थं सोपान 


जायगा भ्रौर शेष केवल श्र बचेगा, क्योकि ददम्‌ का म्‌ तो पहिले से ही व्यदा- 
दौनाम ।७।२।१०२। सेभ्र होकर श्दके भ्र को भी भरतोगुणे ।६।१।६५७। मे भ्रपने 
खूप भे मिला लेता है । इस प्रकार, श्रस्मै, श्राम्याम्‌, भ्रस्मात्‌, भ्रस्मिन्‌ इत्यादि 
पद सिद्ध होते है । भाभ्याम्‌ इत्यादि मे बालकाभ्याम्‌ इत्यादि की माति दीष 
हौ जाता है। 


नपुसकलिङ्ज 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 

प्र इदम्‌ हमे इमानि 
दि इदम्‌, एनत्‌ इमे, एने इमानि, एनानि 
तुर भ्रनेन, एनेन भ्राभ्याम्‌ एमि | 
चण भ्रस्म भाभ्याम्‌ एम्य 
प० श्रस्मात्‌, द्‌ ग्राभ्याम्‌ एम्य 
ष ग्रस्य ग्रनयो , एनयो एषाम्‌ 
स° अस्मिन्‌ रनयो , एनयौ एषु 

स्प्रीलिद्ध 
प्र इयम्‌ हमे दमा 
द्वि इमाम्‌, एनाम्‌ इमे, एने इमा ,एना 
.तु° ग्रनया, एनया ग्राम्यम्‌ भरामि 
चऽ भ्रस्यं शराभ्याम्‌ भ्राम्य 
प० ग्र्या ग्राभ्याम्‌ भ्राम्य 
ष भ्रस्या श्रनयो , एनयो भ्रासाम्‌ 
स° म्रस्याम्‌ भ्रनयो , एनयो भ्रासु 

(ख) एतद्‌--यह 

पुल्लिङ्ज 
अ एष एतौ एते 
दवि एतम्‌, एतम्‌ एतौ, एनौ एतान्‌, एनान्‌ 


तुर एतेन, एनेन एताभ्याम्‌ एवैः 


भ्र9 
द्र 
तु 9 


एकवचन 
एतस्मै 
एतस्मात्‌, द्‌ 
एतस्य 
एतस्मिन्‌ 


एतत्‌, दू 
एतत्‌, द्‌ 
एनत्‌, ई 
एतेन, एनेन 
"एतस्मै 
एतस्मात्‌, द्‌ 
एतस्य 
एतस्मिन्‌ 


एषा 

एताम्‌, एनाम्‌ 
एतया, एनया 
एतस्य 
एतस्या 
एतस्या 
एतस्याम्‌ 


तम्‌ 
तेनं 
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द्विवचन 
एताम्याम्‌ 
एताभ्याम्‌ 
एतयो , एनयोौ 
एतयो , एनयौ 


नपुंसकलिङ्‌ 
एते 
एतै, एने 


एताभ्याम्‌ 
एताभ्याम्‌ 
एतास्याम्‌ 
एतयो , एनयो 
एतयो , एतयो 

स्त्रलिङ्ज 
एते 
एते, एने 
एताभ्याम्‌ 
एताभ्याम्‌ 
एताभ्याम्‌ 
एतयो , एनयो 
एतयो , एनयो 


(ग) तद्‌--वह्‌ 


एल्लिङ्ज 
तौ 
तौ 
ताभ्याम 


११९ 


बहूवज्नन 
एतेभ्य 
एतेभ्यः 
एतेषाम्‌ 
एतेषु 


एतानि 
एतानि, एनानि 


एतं 
एतेभ्यः 
एतेभ्य 
एतेषाम्‌ 
एतेषु 


एता 

एता , एना 
एताभि 
एताभ्य 
एताभ्य 
एतासाम्‌ 
एतासु 


१३० चतुर्थं सोपान 
एकवचच् द्विवचनं बहुवचन 
च° तस्म ताभ्याम्‌ तेभ्य 
प, तस्मात्‌ ताभ्याम्‌ तेम्य 
ष॒९ तस्य तयो तेषाम्‌ 
स9 तस्मिन्‌ तयो तेषु 
नपुसकलिञ्च 
र तत्‌, द्‌ ते तानि 
द्वि तत्‌, द्‌ ते तानि 
तु तेन ताभ्याम्‌ ते 
च० तस्म ताभ्याम्‌ तेम्य 
१९ तस्मात्‌, द्‌ ताभ्याम्‌ तेभ्य 
ष9 तस्य तयो तेषाम्‌ 
स तस्मिन्‌ तयो तेषु 
स्त्रीलिञ् 
प्र सा ते ता 
द्वि° ताम्‌ ते ता 
तृ तया ताभ्याम्‌ तामि 
च० तस्यं ताभ्याम्‌ ताभ्य 
प९ तस्या ताभ्याम्‌ ताभ्य 
ष9 तस्या तयो तासाम्‌ 
स तस्याम्‌ तयो तासु 


त्यदादि! (त्यद्‌, तद्‌, एतद्‌, यद्‌, इदम्‌, श्रदस्‌, एक, द्वि) स्वेनामो के बाड 
विमक्ति जुडने पर भ्रन्तिमि वणं के स्थानमेश्रहो जाताहै। 

त्यदुः इत्यादि सवैनाम शब्दो के भ्रागे सु (प्रथमा एकवचन) विभक्ति 
जृडने परत्‌ तथाद्‌ केस्थानमेस काभ्रादेश हो जाता है। परन्तु भ्रन्त वाले 
तयाद्‌ के स्थान मे नही। इस प्रकार तद्‌+मु-=स्‌+भ्र (\७।२।१०२। के 


१ त्यदादीनाम ।७।२।१०२। (द्विपयंन्तानामेवेष्टि ) । 
२ तदो स॒ सावनन्त्ययो ।७।२।१०६। 


सर्वैनाम-विचार १३१ 


भ्रनुसार भ्रन्तिमि द्‌ के स्थान मे हौ जायगा।) ~+-स्‌=स । इसी प्रकार एष 
इत्यादि भी बनेगा । 


(घ) श्रदस्‌--बह 


पल्लिङ्ख 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० ग्रसौ ग्रम्‌ ग्रमी 
द्वि गमम्‌ भ्रम्‌ प्रमन्‌ 
तु ग्रमूना प्रमूम्याम्‌ ग्रमीमि 
च० ग्रमुष्मे ध्रमूम्याम्‌ भ्रमीम्य 
प० ग्रमुष्मात्‌, द्‌ ग्रमूम्याम्‌ ग्रमीम्य 
ष० प्रमूष्य प्रमूयो ग्रमीषाम्‌ 
स प्रमष्मिन्‌ ग्रमूयो ग्रमीषु 

नपुलकलिद्ख 
प्र प्रद ग्रम्‌ ग्रमूनि 
द्वि ग्रद ग्रम्‌ ग्रमूनि 
तु प्रमूना प्रम्‌म्याम्‌ ग्रमीमि 
च० ग्रमुष्मे ग्रमूम्याम्‌ प्रमीभ्य- 
प० प्रम्‌ष्मात्‌, द्‌ ग्रमूभ्याम्‌ भ्रमीम्य 
ष० प्रमुष्य म्रमुयो ग्रमीषाम्‌ 
सश प्रमुष्मिन्‌ म्रमुयो भ्रमीषु 
स्त्रीलिञ 

प्र ग्रसौ ग्रम्‌ ग्रम्‌ 
द्वि ्रमुम्‌ भ्रम्‌ ग्रम्‌ 
तु9 श्रमुया ग्रमूम्याम्‌ ग्रमूमि 
च० ग्रमुष्यै श्रमूभ्याम्‌ ग्रमूम्य 
प० म्रमुष्या ग्रभूम्याम्‌ ग्रमूम्य 
ष० ग्रमुष्या भ्रमुयो म्रमूषाम्‌ 
स ग्रमुष्याम्‌ ग्रमुयो प्रमूषु 


१३२ चतुथं सोपान 


७८--पम्बन्धसूचक हिन्दी के जो' शब्द के लिए सस्कृत मे यदु" शब्द 
है; इसके सूप तीनो लिङ्को मे भिन्नभित्र होते हैँ जो नीचे दिये जाते है। इसके 
५ के सो शब्द के लिए तद्‌" शब्द के रूप भ्रावश्यकता के भ्रनुसार प्रयोग मे 
अते है, यथा-- 

यो मद्मक्त स मे त्रिय), 

बृद्धियेस्य बल तस्य । 

भरसूर्या नाम ते लोका भ्रन्वेन तमसावृता । 

तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना ॥ 

(जो मनूष्य श्रात्महृत्या करते हँ वे मर कर एसे लोको मे पटुंचते हैँ जो श्रसुरो 
के हँ तथा जिनमे सदा प्रेधेरा रहता है) 


यद्‌--जो 
पुल्लि्ख 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र य यौ ये 
द्वि° यम्‌ यौ यान्‌ 
तु येन याभ्याम्‌ यै 
च यस्म याम्याम्‌ येभ्य 
ष१० यस्मात्‌, द्‌ याभ्याम्‌ येभ्य 
ष यस्य ययो येषप्म्‌ 
स° यस्मिन्‌ ययो येषु 
नपुसकलिख 

भ्र यत्‌, द्‌ ये यानि 
द्वि९ यत्‌, द्‌ ये यानि 
सु येन याभ्याम्‌ वै 
च° यस्म याभ्याम्‌ येम्य 
पं० यस्मात्‌, याभ्याम्‌ येभ्य 
“~ यस्य ययो येषाम्‌ 


स यस्मिन्‌ ययो येषु 
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स्रीलिञ 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
या ये या 
याम्‌ ये या 
यया याम्याम्‌ याभि 
यस्यै याभ्याम्‌ याभ्य 
यस्या याम्याम्‌ याभ्य 
यस्या ययो यासाम्‌ 
यस्याम्‌ ययो यासु 


७९--प्ररनवाची स्वनाम "कौन", "क्या" के लिए सस्रत मे "किम्‌ शव्द है, 
इसके शूप तीनो लिङ्खो मे नीचे लिखे प्रकार से चलते है। उदाहरणाथं, क 
भ्रागत ? (कौनब्नायाहै?), कामब्रागता? (कौनस्त्रीभ्रायीहै?), किमस्ति 
(क्या है?) श्रादि इसके प्रयोग होते है। 

(क) इसी शब्द के रूपो के साथ श्रपि', चित्‌" श्रथवा चनः जोड देने 
ते हिन्दी के किसी, कोई, कु श्रादि भ्रनिश्चवयवाचक सवेनामो का बोध होता है, 


यचा- 


प्रभ 
द्ि° 


कोऽपि भ्रागतोऽस्ति | 
कर्चिदागतोऽस्ति | --कोरं प्राया है। 
कडचनागद+ऽस्ति 


काऽप्यागताऽस्ति 
काचिदागताऽस्ति --कोई अ्रायी दै। 
काचन भ्रागताऽस्ति 


किमप्यस्ति 


किञिबदस्तिं --कृख रहै । 
किञ्चनास्ति 


किम्‌--कौन 
पुल्लिङ्ग 
कौ 


कम्‌ कौ कान्‌ 


१२४ चतुथं सोपान 


एकवचनं द्विवचन बहुवचन 
तु केन काभ्याम्‌ कँ 
अण कस्म काभ्याम्‌ केभ्य 
१० कस्मात्‌, द्‌ काभ्याम्‌ केभ्य 
ष कस्य कयो केषाम्‌ 
स° कस्मिन्‌ कयो केषु 
नपुसकलिङ्ख 
प्र किम्‌ के कानि 
द्वि° किम्‌ के कानि 
तु° केन काभ्याम्‌ कै 
च° कस्म काभ्याम्‌ केभ्य 
प० कस्तू, द्‌ काभ्याम्‌ केभ्य 
ष कस्य कयो केषाम्‌ 
सण कस्मिन्‌ कयो केषु 
स््रलिद्ु 
भरर का के काः 
द्वि° काम्‌ के का 
तु कया काभ्याम्‌ कामि 
च० कस्यै काभ्याम्‌ काभ्य 
प कस्या काभ्याम्‌ काम्य 
ष कस्या कयो कासाम्‌ 
सण कस्याम्‌ केयो कासु 


४८०--हिन्दी के निजवाचक सवनाम (९<06५९ 701100४) श्रपने राप, 
श्रपने कोः प्रादि का प्रथं बोध कराने के लिए सस्कृत मे तीन शब्दो का प्रयोग 
होताः है-(१) भ्रात्मन्‌, (२) स्व, (३) स्धयम्‌। इस भरं का बोध कराने 
के लिए भ्रोत्मन्‌ शब्द के रूप केवल पुल्लिङ्ग एकववन मे चलते है भौर समी 
लिङो भौर व्यो मे निजवाचकता का भरथं देते है, जैसे- 
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स॒श्रात्मान निन्दितवान्‌, 

सा भ्रात्मान निन्दित्वती, 

सर्वा राजकन्या भ्रत्मान मृकुरे ्रद्राक्षू 
सा भ्रात्मानमपराधिनममन्यत, 

सा भ्रात्मनि कमपि दोष नाद्राक्षीत, 
तच्छरीरमात्मनव विनष्टम्‌, इत्यादि । 


€स्व' दाब्द के चार प्रथं होते है--नातेदार, धन, भ्रात्मीय प्रौर म्रपने श्राप) 
इनमे से जब इसका, श्रथ श्रात्मीय' या श्रपने श्राप होता है, तभी यह्‌ सवेनाम 
होता है । तब इसके रूप सवं शब्द (८८) के समान तीनो लिद्धो मे म्रलग- 
ग्रलग चलते है, केवल पुत्लि् प्रथमा बहुवचन तथा पचमी भ्नौर सप्तमी के 
एकवचन मे बालक के समान भी रूप होते है--स्वे, स्वा , स्वात्‌, स्वस्मात्‌, स्वे, 
स्वस्मिन्‌ । स्वयम्‌" शब्द भ्रव्यय है + सब लिद्धो श्रौर सब वचनो मे यहं एेसा 
ही प्रयोग मे भ्राता है, यथा-- 


सा स्वयमपराध कृत्वा दोष मयि क्षिप्तवती । राजा स्वयमूत्कोच गृह्णाति 
मन्त्रिणा का कथा, इत्यादि। 


(क) परस्परवाची सवनाम सस्कृत मे तीन होते है--परस्परः ग्रन्योन्य 
ग्रौर इतरेतर ! इनके रू बालक के समान होते है, ओर एकवचन मे ये क्रिया- 
विशेषण के रूपमंही प्रयुक्त होते हे। 


परस्पर विवाद कृतवान्‌, 
प्रन्योन्येन मिलितम्‌, 
इतरेतरस्य सौभाग्य दूषयति । 


८१--निदचयवाचक सवनाम (यही, वही, उसी ने) का निरचयात्मकं प्रथं 
्रतलाने के लिए सर्वनाम के रूप के साथ !एव' शब्द जोड कर सस्छृत मे निङ्चय 
का बोध कराते है, यथा-- 


१ स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ ।१।१।३९। 
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क श्रागत ? स एव पुन श्रागत । 

केनेद कृतम्‌ ? तेनैव तु कृतम्‌ इत्यादि । 

भ्रनिरचयात्मक ७९ (क) स्वेनामो को छोड कर ऊण्र लिखे श्रौर सन 
सर्वनामो के साथ इस प्रकार "एवं" जोड कर ही" का निङचयात्मक श्रथं प्रकट 
किया जा सकता है। 


पञ्चम सोपान 
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८र--हिन्दी मे कमी-कमी तो विशेष्य के लिङ्क श्रौर वचन के प्रनुसार 
विरेषण बदलता है (जैसे, श्रच्छा लडका, ग्रच्छे लङके, ब्रच्छी लडकी, श्रच्छी 
लडकियांँ ), किन्तु बहुधा नही बदलता (जसे, लाल घोडा, लाल धोडी, लालं 
घोडे, लाल धोडियां) । संस्कृत मे विशेष्य के लिङ्क, वचन श्रौर विमक्ति 
के श्रनुसार विशेषण का रूप बदलता है । जिस लिङ्क, जिस वचन श्रौर जिस 
विभक्ति का विरोष्य होता है, उसी लिङ्क, उसी वचन श्रौर उसी विभक्ति का विहे- 
षण भी होता है। यहाँ तक किं एसे विरोष्यो के साथ भौ विदोषण बदलता 
है, जो लिङ्ख के लिए भिन्न रूप नही रखते, किन्तु जिनका प्रकरण भ्रादिसे लिङ्ख 
ग्रवगत हो जाता है, यथा हिन्दी मे भं सन्दर हः इस वाक्य का भ्रनुवाद सस्कृत 
मे श्रहु सृन्दरोऽस्मि' रौर श्रह सुन्दरी श्रस्मि--इन दोनो वाक्यो से होगा) 
यदि बोलने वाला पुरुष है तो प्रथम वाक्य प्रयोग मे ग्रवेगा भ्रौर यदिवहुस्त्रीहै 
तो दूसरा वाक्य । हिन्दी मे विशेषणो के साथ श्रलग विभक्तिसूचक परसमं (का, 
मे श्रादि) नही लगाये जते जंसे--पडढे-लिखे मनुष्यो का भ्रादर होता है-- 
इस वाक्य मे का" परसगं केवल “मनुष्यो के प्रचात्‌ लगाया गया है, विरेषम 
'पटे-लिखे" के पश्चात्‌ नही । परन्तु सस्त मे विशेषण श्रौर विरोष्य दोनो मे 
विभक्तियां लगती हँ । उपर के वाक्य का भ्ननुवादं होगा-शिक्षिताना मनुष्या 
णामादर क्रियते (श्रथवा मवति) } इस प्रकार सज्ञा की तरह सस्केत मे 
विदोषण के भी लिद्ख, वचन श्रौर विभक्ति के भिन्न-भिन्न रूप होते रहै! कु 
सख्यावाची विरेषण, इशत, विरति, त्रिशत्‌ भ्रादि जिनके लिङ्क नियत है भौर वचन 
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भी विद्ेष ्रथ॑मे ही बदलते हैः विदोष्य के लिद्ध श्रौर वचन के अ्रनुसार नही 
बदल सकते, किन्तु विमक्ति के श्रनुसार बदलते ही है । (विशेष-विदोष स्थलो पर 
इसका विस्तृत वर्णन किया गया है) । 


ग्रधिकतर विदोषणो के रूप सज्ञाग्रो के समान ही होते है, जसे श्रकारान्त 
विशेषण चतुर, कुशल, सुन्दर भ्रादि के पृत्लिङ्क मे श्रकारान्त बालके के समान 
ग्रौर नपुसकलिब्ख मे श्रकारान्त फल के समान रूप होते है । इसी प्रकार ईका- 
रान्त विशेषण सुन्दरी, चन्द्रमुखी भ्रादि के रूप ईकारान्त नदी के समान होते है । 
थोडे से विदोषण एसे भी है, जिनके रूप भिन्न होते है, उनका विचार इस परिच्छेद 
मे किया गया है। 


८३--सार्वनामिक विरोषण--ऊपर लिखे हुए सर्वनामो मे से इदम्‌, एतद्‌, 
तद्‌, ्रदस्‌ (७७), यद्‌ (७८), किम्‌ (७६) तथा श्रनिश्चयवाचकं (७६ कं) 
श्नौर निरचयवाचक (८१) सर्वनाम, समी का प्रयोग विशेषणकेखूपमे भी होता 
है, जैसे, श्रय पुरूष , एषा नारी, एतच्छरीर, ते मृत्या , प्रमी जना , यो विद्यार्थी, 
का नारी, कस्मिदिचन्नगरे, तस्मिन्नेव प्रामे इत्यादि । 


८४--इसका, उसका, मेरा, तेरा, हमारा, तुम्हारा, जिसका श्रादि सम्बन्ध- 
सूचके माव दिखाने के लिए सस्कृत मे दो उपाय है, एक तो इदम्‌, तद्‌, श्रस्मद्‌, 
भ्रादि की षष्ठी विभक्ति के रूपो का प्रयोग करना, जसे मम पुस्तक, तवाश्व , 
स्य प्रबन्ध इत्यादि, दूसरे इन इब्दो मे कुछ प्रत्यय जोड कर इनसे विशोषण 
बनाकर उनको प्न्य विदोषणो के श्रनुसार प्रयोग मे लाना। ये विशेषण छ, ्रण्‌ 
तथा खन्‌ प्रत्ययो को जोडकर बनाये जति है । 


युष्मद्‌! भ्रौर भ्रस्मद्‌ मे विकल्प से वत्‌ मौर छ प्रत्यय भी लगते है| 


छ को ईय भ्रदेश होता है । छ प्रत्यय जुडने परं प्रस्मद्‌ के स्थान मे (ए० व° 
मे) मत्‌ श्रौर (ब० व° मे) श्रस्मत्‌ तथा युष्मद्‌ के स्थान मे (ए० व० मे) त्वत्‌ 
प्रर (बऽ व० मे) युष्मद्‌ हौ जते है। 


१ युष्मदस्मदोरन्यतरस्या खञ्च ।४।३।१। 
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छ ्रौर खन्‌ प्रत्यय के ्रतिरिक्त युष्मद्‌ प्रौर प्रस्मद्‌ मे ्रण्‌ भी जुडता 
है। खन्‌ श्नौर श्रण्‌ लगने पर भ्रस्मद्‌ ्रौर युष्मद्‌ के स्थान मे एकवचनः मे 
ममक श्रौर तवक श्रौर बहुवचनः मे भ्रस्माक श्रौर युष्माकं भ्रादेश होते है। 


खन्‌ का ईन हो जाता है। 
भ्रस्मद्‌ शब्द से बने हए विशेषण 


१--दछ प्रत्यय जोडकर--मदीय (मेरा) श्रौर भ्रस्मदीय 
२--श्रण्‌ प्रत्ययं जोडकर--मामक (”“) भओ्रौर भ्रास्माक 
३--खन प्रत्यय जोडकर-मामकीन (” ) ओर श्रास्माकीना 


स्त्रीलिद्ं 
१--छ प्रत्यय जोडकर--मदीया (मेरी) भ्रस्मदीया 


२--श्रण्‌ प्रत्यय जोडकर-मामकी (”) भ्रास्माकी 
३--वन्‌ प्रत्यय जोडकर--मामकीना( ˆ) अ्ास्माकीना 
युष्मद्‌ शब्व से बने हए विशेषण 
प्‌ ल्लिङ्कः तथा नपुसकलिदं 
१--छ प्रत्यय जोडकर--त्वदीय (तेरा) युष्मदीय 
२--श्रण्‌ प्रत्यय जोडकर--तावक ({”) यौष्माक 
३--खम्‌ प्रत्यय जोडकर--तावकीन ( “ ) यौष्माकीण 
स्त्रीलिद्ख 

१--छ प्रत्यय जोडकर-त्वदीया (तेरी) यृष्मदीया 
२--्रण्‌ प्रत्यय जोडकर-तावकी (“) यौष्माकी 
३--खम्‌ प्रत्यय जोडकर--तावकीना ( “ˆ ) यौष्माकीणा 
{ग) तद्‌ चब्द से- 


पुऽ तथा नपु° स्त्री 

तदीय (उसका) तदीया (उसकी) 
(घ) एतद्‌ शब्द से- 

पु० तया नपु° स्त्री 


एतदीय (इसका) एतदीया (इसकी) 


१ तवकममकावेकवचने ।४।३१३। 
२ तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ ।४।३।२। 


(हमारा) 
| 
( ` ) 

(हमारी) 
क, 
(” ) 
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(च) यद्‌ शब्द से- 
प° तथा चधु° स्त्री 
यदीय (जिसका) यदीया (जिसकी) 
इनमे जो अकारान्त हँ उनके बालक (पु०) तथा फल (नपु०) के समान, 
श्रौर जो श्राकारान्त व ईकारान्त है उनके विद्या श्रौर नदी के समान सब विमक्तियो 
ग्रौर वचनो मे रूप चलते हैँ । श्रन्य विशेषणो की तरह इनके भी सिद्ध, वचन 
श्रौर विभवति विष्य के लिङ्ग, वचन श्रौर विमक्ि के श्रनुसार होते है, यथा- 
त्वदीयानामदवाना युद्धे नास्ति काऽपि भ्रावद्यकता । 
यदीया सम्पत्ति तदीय स्वत्वम्‌ । 
भ्रस्मद्‌, युष्मद्‌, इदम्‌ ्रादि की षष्टी के सूपो के विषय मे यह नियम नही 
लगता, वे विशेष्य के भ्रनुसार नही बदलते, यथा--मम अ्रर्व , तव गृहम्‌, ग्रस्य 
लिपि इत्यादि । 
४४५--एेसा, जंसा' भ्रादि शब्दो द्वारा बोधित श्रकार' के प्रथं के लिए सस्त 
मे तद्‌, भ्रस्मद्‌, युष्मद्‌ श्रादि शब्दो मे प्रत्यय जोडकर तादृश प्रादि शब्द बनते 
शरैर विशोषण होते है । ्रन्य विशेषणो की माति इनकी तनिभक्ति, लिङ्ग, वचन 
प्रादि विशेष्य के श्रनूसार होते है। ये शब्द नीवे लिखे है-- 


(क) भ्रस्मद्‌ शब्द से 
पुल्लिङ्ग तथा नपुसकलिद्ख 
१--क्विन्‌ जोडकर- मादृश्‌ (मून्न सा) भ्रस्माददा (हमारा सा) 
२--कम्‌* जोडकर--मादृक्ञ ( “ } भरस्मादश (“ ) 
स्त्रीलिञ 

मादृशी (सृन्ञ सी) भ्रस्मादुसी (हमारी सी) 

#त्यदादिष्‌ दृशोऽनालोचने कञ्च ।३।२।६०। भ्र्थात्‌ यदि त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, 
एतद्‌ इत्यादि शाब्दो के श्रगे दृश्‌ धातु हो भ्रौर उसका देखना प्रथं नहो, तो 
कञ्‌ श्रौर क्विन्‌ प्रत्यय विकल्प से जुडते दँ । क्सोऽपि वाच्य ' इस वात्तिक के 
दास इसी श्रं मे दुक्‌ धातु के भ्रागे क्स भी लगता है, जैसे प्रस्मादृक्ष, तादृक्ष, 
ईदृक्ष, सदृक्ष इत्यादि । श्रा सवंनाम्न ` ।६।३।९१। इस नियम के भ्रनुसार त्वत्‌, 
मत्‌, मतुं, ततु. इत्यादि के भ्रन्त से भ्राकार श्रदेश होता है। 
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(ख) युष्मद्‌ शब्द से 


पृटिलङ्ध तथा नपुसकलिङ्ग 
१--क्विन्‌ जोडकर--त्वादु्‌ (तुञ्लसा) युष्माद्श््‌ (तुम्हारा सा) 
२--कम्‌ जोडकर--त्वादृश्‌ ( ” ) युष्माद्द ( “ ) 
स्त्रील 


त्वादृशी (तुञ्च सी) युष्मादुक्षी (तुम्हारी सी) 
{म) तद्‌ शब्दसे 


पुल्लिड्ख तथा नपुसकलिड स्त्रीलिज्ख 
तादुश्‌ (वंसा, तंसा) ताद्शी (वसी, सी) 
तादु (” 

(ष) इदम्‌ चाब्द से 
पु° तथा नपुर स्त्री 
ईद्‌ (एसा) ईदृशी (एसी) 
ईदृस (" ) 

(च) एतद्‌ शाब्द से 
प° तथा नपु° स्त्री° 
एतादृश्‌ (एसा) एतादृशी (एसी) 
एतादृश (" ) 

(चछ) यद्‌ श॒ब्दसे 
पु° तथा नपुऽ स्त्री 
यादृक्‌ (जसा) यादृशी (जसी) 


याद्श (“) 
{ज) किम्‌ शब्दसे 


प्‌० तथा नपु° स्मरीऽ 
कीदृश्‌ (कंसा) कीदृशी (कंसी) 
कीदृश () 
{कं) भवत्‌ शब्द से 
पु० तथा नपु° स्त्री 
मवाद्श्‌ (आप सा) मवाद्ही {म्राप सी) 


भवादृश (**) 
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इनमे शकारान्त के रूम शकारान्त पुत्लिद्ख श्रथवा नपुसकलिद्ध सज्ञाग्रो 
के ग्रनुसार तथा ईकारान्त के ईकारान्त सज्ञा (नदी) के भनुसार चलते है । 
जैसा ऊपर कहं चुके है, उनके लिद्ख, वचन भ्रौर विभक्ति विशेष्य के प्रनुसार 


रहते है । 


८६--परिमाणसूचक जितना, उतना, कितना" प्रादि शब्दो का भ्र्थ 
दिखाने के लिए सस्कृत मे इदम्‌ श्रादि शब्दो से विशेषण बनते है। वै इस 
प्रकार है। इनमे तकारान्त शब्दो के रूप पुत्लिद्ध मे तकारान्त श्रीमत्‌ (६१) 
तथा नपुसकलिद्ख मे.जगृत्‌ (६१ ग) के प्रनुसार चलते है ्रौर ईकारान्त शब्दो 
के नदी के समान। 

यद्‌", तद्‌, एतद्‌ इत्यादि शब्दो मे परिमाण का प्रथं प्रकेट करने के लिए वतुप्‌ 
जोडा जाता है, जसे, यद्‌+ वतुप्‌--यावत्‌, इसी प्रकार तावत्‌, एतावत्‌ इत्यादि । 
श्रा स्व॑नाम्न ', इस सूत्र से यद्‌, तद्‌, एतद्‌ इत्यादि का करमर ॒भ्राकार अ्न्तादेश 
होकर उसके रूपया, ता, एता हौ जते है। 


(क) यद्‌ शब्द से 


यावत्‌ (जितना) यावती (जितनी) 
(ख) तद्‌ शब्द से 

तावत्‌ (उतना) तावती (उतनी) 
(ग) एतद्‌ शब्द से 

एतावत्‌ (इतना) एतावती (इतनी) 


किम्‌ तथा इदम्‌ शब्दो मे भी वतुप्‌ जुडता है भ्रौर वतुप्‌ काशव" घयमे 
परि्वतित हो जाता है। इस प्रकार कियत्‌ भ्रौर इयत्‌ बनते है । 
(घ) किम्‌ शब्दसे 


कियत्‌ (कितना) कियती (कितनी) 
(ङ) इदम्‌ शब्द 
इयत्‌ (इतना) इयती (इतनी) 


१ यत्तदेतेभ्य परिमाणे वतुप्‌ ।५।२।३६। 
२ किमिदम्या वो घ ।५।२।४०। 
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परिमाण के भ्र्थं मे इन शब्दो का प्रयोग प्राय- केवल एकवचन मे ही होता 
ह, यथा- 

कियानष्वाऽधुचावशिष्ट ? 

तावानेव यावान्‌ मवता लद्भित । 

तेन कियती सम्पत्ति. गुरवे समपिता ? 

तावती यावती गुरुणा याचिता। 

सख्यासुचकं होने पर तो समी वचनो का प्रयोग होता है । 


८७--सख्यासूचक “इतने, कितने" रादि न्दो का भ्रथं दिखाने के लिए 
सस्कृत मे दो उपाय -ै- 


(१) उपर ८६ के शब्दो को बहुवचन मे प्रयोग करना, इस दा मे विशेष्य 
के लिङ्ग श्रौर विभक्ति के श्रनुसार उनमे भी परिवतेन होगा, यथा-- 


कियन्त. पुरूषा भागता , कियत्य स्त्रिय ? 
तावन्त पुरुषा यावन्त ह्य भ्रागता , तावत्य एव स्त्रिय इत्यादि । 


किम्‌" शब्द से सख्या-परिमाण भ्र्थ मे एक भरर प्रत्यय लगता है ति, जिससे 
रूप बनता है कति। 


जब किसी वस्तु की निश्चित सस्या के विषय मे प्रन करना भ्रमीष्ट हो, 
तज किम्‌ मे यह 'डति' प्रत्यय लगता है । सूर मे च" रखने का प्रयोजन मह 
है कि 'डति' के प्रतिरिक्त इसी प्रथं मे वतुप्‌" मी लगता है । इसी कारण कियत्‌ 
इत्यादि की सख्या के प्रथं मे भी प्रयोग सम्मव होता है। 


कति शब्दं सब लिङ्गो मे प्रयुक्त होता है, नित्य बहुवचन होता है भ्रौर 
इसके रूप प्रथमा श्रौर द्वितीया विभक्ति मे एक-से तथा ग्रविकृत-से रहते है, 
शेष विभक्तियो मे भिन्न होते दै- 
१ किम सलख्यापरिमाणे इति च ।५।२४।१। सस्याया परिमाण परिच्छेद 


तस्मिन्‌ कर्तव्य ॒य प्रदनस्तस्मिन्‌ कतंमानात्किमू प्रथमासामर्ध्यादस्यति षष्ट्यथं 
डति स्यात्‌ । तत्त्वबोधिनी । 
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बहुवचन 
रऽ कति 
हि 29 
त° कतिमि 
च कतिभ्य 
प० ४ 
षऽ कतीनाम्‌ 
सं० केतिष्‌ 
८--सवं' रज्य के रूप तीनो लिङ्खो मे चलते है श्रौर इस प्रकार होते 
दै 
सवं-सब 
पुल्लिङ्ग 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
भ्र संवे सवौ स्वं! 
दि सवम्‌ सवौ सर्वान्‌ 
तु सर्वेण सर्वाभ्याम्‌ सर्वे 
च० सवस्मै सर्वाभ्याम्‌ सर्वेभ्य 
पर सवंस्मात्‌, द्‌ ` सर्वाभ्याम्‌ सर्वेभ्य 
ष० सर्वस्य सवयो सर्वेषाम्‌ 
स° सवेस्मिन्‌ स्वेयो सर्वेषु 


सवं इत्यादि भ्रकारान्त स्वनाम शाब्दो के जस्‌ (्र्थात्‌ प्रथमा बहुवचन ) 
को ई श्रदेश हो जाता है। इस प्रकार सवं+जस्‌=सवं-। ई सर्वे । 

श्रकारान्त सवेनाम शब्दो के चतुर्थी एकवचन के प्रत्यय ड को स्मै ्रादेड 
हौ जाता है। 

१ जस शी ।७।१।१७। 

२ सर्वैनाम्न. स्मं 1७ १।१४८। 

२३ ङसिड्यो स्मातुस्मिनौ ।७।७।११५। 

ॐ श्रामि सर्वनाम्न सुट्‌ ।७।१।५२। 





विहीषण-विचार ९ ४ 
भ्रकारान्त स्वनाम शब्दो की पचमी तथा सप्तमी के एकवचन मे ङसि श्रौर 
ङिके स्थान मे कमश स्मात्‌ प्रौर स्मिन्‌ हौ जाता है। 


ग्राम्‌ (षष्टी बहुवचन) को स्‌ का भ्रागम हो जाता है। इसं प्रकार सवं~+ 
ग्राम्‌ सवं+-स्‌+-म्राम्‌= सवषाम्‌ । 


नपुसकलिद्ध 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
पर सर्वम्‌ स्वं सर्वाणि 
द्वि° स्वम्‌ स्वं सर्वाणि 
ग्रागे पुलिद्ख के समान रूप होते दै, 
स्त्रीलिख्‌ 
पर सर्वा सर्वे सर्वा 
श््ि° सर्वाम्‌ सवं सर्वा 
तु सवेया सर्वाभ्याम्‌ सर्वामि 
च सवस्य सर्वाभ्याम्‌ सर्वाम्यि 
प० सवंस्या सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभ्य 
ष सवस्या सवयो स्वसिम्‌ 
स० सवेस्याम्‌ सवयो सर्वासु 


सवं राब्द के द्विवचन के रूप प्राय प्रयोग मे नही मिलते, किन्तु यदि किन्हीं 
दो वस्तुग्रो के साथ सबका भ्रं लाना हो तो द्विवचन का प्रयोग कर सक्ते है। 


८&--परिमाणवाची' प्रत्य (थोडा), अ्रवं (आघा), नेम (श्राघधा) तथासम 
(बराबर) तीनो लिङ्क मे अलग-ग्रलग रूप रखते ह--पुल्लिङ्ग मे बालकं के 
समान, नपुसकलिङद्ध मे फल के समान ्रौर स्वीलिङ्क मे विद्या के समान | केवल 
अल्प, शर्धं श्रौर नेमके पृल्लिङ्कमे प्रथमा के बहुवचनमेदोरूप होतेर्ह--ग्रल्ये 
प्रल्पा, अर्धं प्र्धा, नेमे नेमा । 

(क) पूरकसख्यावाची भ्रथम' भौर चरमः शब्दके रूप भी तीनो लिङ्खो 


१ प्रथमचरमतयाल्पाघकतिपयनेमाइच । १।९१।३३। एते जस कायं प्रत्युक्त- 
सज्ञा वा स्यु । सि° कौ०। 
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मे चलते है, जंसे परिमाणवाची श्रत्प प्रादि के । इनके भी पुल्लिङ्खं प्रथमा के 
बहुवचन मे दो रूप होते है--प्रथमे प्रथमा , चरमे चरमा । 


(ख) सख्यावाची कतिपयः (कुद) शब्द के रूपो के विषय मे भी ऊपर 
लिला ह्रां नियम लगता है, यथा---कतिपये, कततिपया । 


(ग) तीयः" प्रत्ययान्त द्वितीय" भ्रौर तृतीय" शब्दो की केवल सिमत्‌ (डे, 
ङसि, ङस्‌ तथा ङि) विभक्तयो मे विकल्प से सर्वनाम सज्ञा मानी जाती है। 
शेष मे इनके रूप बालक की माति होते हैँ । उदाहरण के लिए द्वितीय के रूप 
पत्लिङ्गं भ्रौर स्व्रीलिङ्ख मे दिये जते है 


दवितीयः 
पुल्लञ्च 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रर द्वितीय द्वितीयौ | द्रितीया 
दि° द्वितीयम्‌ द्वितीधौ ` द्वितीयान्‌ 
तु° हितीयेन दितीयाम्याम्‌ द्वितीय 
व हितीयस्मे दवितीथाम्याम्‌ द्वितीयेभ्य 
दवि तीयाय 
द्वितीयस्मात्‌, द्वितीयाभ्याम्‌ दवितीयेभ्य 
छ 7 द्वितीयाम्याम्‌ द्वि 
ष० द्वितीयस्य द्वितीययो द्वितीयानाम्‌ 
च [तीतम्‌ विरि † दितीयेषु 


१ द्रस्तीय ।५।२।५४। यह्‌ सूत्र ^तस्व पूरणे १. ४५।२।४८। का श्रपवाद 
है। द्विके सौ पुरणी सवा के श्रयं म तीय प्रत्यय लगता है। इस प्रकार श्रयो 
पूरण * इस श्रथं में वितीयः शब्द बना । श्र सम्प्रसारण चः ।५।२।५५। सूत्र से 
त्रिशब्दमे "तीयः प्रत्यय लगताहैश्रौरत्रिके ४ काकार हो जातादहै\ 
इर प्रकार चीव भवत 

२ विभाषाप्रकरणे तीयस्य हित्सूपसस्यानम्‌ (भा. 





पऽ 
द्वि° 
त° 


1 


एकवचन 
द्वितीया 

द्वितीयाम्‌ 
दितीयया 


द्वितीयस्य 
द्वितीयायै 
द्वितीयस्या 
द्वितीयाया 
द्वितीयस्या 
द्वितीयाया 
द्ितीयस्याम्‌ 
द्वितीयायाम्‌ 
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स्त्रील 
द्विवचनं 
द्वितीये 
द्वितीये 
द्वितीयाम्याम्‌ 
द्वितीयाभ्याम्‌ 


द्ितीयास्याम्‌ 
द्वितीययो 


द्वितीययो 


१४७ 


बहुवचन 
द्वितीया 
द्वितीया 
दितीयाभि 
दितीयाभ्य 


दितीयाभ्य 
दितीयानाम्‌ 
द्वितीयासु 


९०-उम (दोनो) शब्द के रूप केवल द्विवचन मे होते दै रौर तीनो 


लिङ्खो मे प्रलग-प्रलग । विरोष्य के श्रनुसार इसकी विभक्तियाँ होती हैँ प्रौर 


लिङ्खं मी। 


प्रभ 
द्वि° 
तु 9 
चभ 
पृ 
षं9 
सभ 


पुल्लङ्ख 
उभौ 

उमौ 
उमाभ्याम्‌ 
उभाभ्याम्‌ 
उभाभ्याम्‌ 
उभयो 
उभयो 


नपुसकलिद्खे 
उमे 

उभे 
उभाभ्याम्‌ 
उभाभ्याम्‌ 
उभाभ्याम्‌ 
उभयो 
उभयो 


स्त्रीलिद्ध 


@ उमे 


उभे 
उभाभ्याम्‌ 
उमाम्याम्‌ 
उभाभ्याम्‌ 
उभयो 
उभयो 


(क) “उमयः शब्द कै" द्विवचन के रूप नही होते, केवलं एकवचन तथा 


बहुवचन के ही होते है। जस्‌ विमक्ति मे भी इसकी सर्वदीनि सर्वनामानि 


। १।१।२७। से नित्य सवनाम सन्ञा होती है । प्रथमचरम । १।१।३३। रादि नियम 
१ उभयय्य्स्य द्विवचन नास्तीति कंयट । तस्माज्जस्य यजादेशस्य 


स्णनिवदूमावेन भपपपरत्ययान्ततया श्रयमचरम्‌_ इति विकल्ये प्राप्ते विमक्ति- 
नि पपेक्षत्वेनान्तर क्त्वाश्चित्यैव सज्ञा मवति उमये-रि कौ० । 
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से विकन्प से होने वाली सवैनाम सज्ञा यहां नही लागू होती । क्योकिं श्रथमचरम 
से होने वाली वैकल्पिक सज्ञा जस्‌ विभक्तिं की अ्रपेक्षा रखने से बहिरङ्खदैश्रौर 
अरतएव, विमक्तिनिरपेक्ष सूप से होने वाली सर्वादीनि सवेनामानि से होने वाली 
अन्तरग सर्वनाम सन्ना कमजोर पडती दै) 

उभ! शब्द मे तथप्‌ के स्थान मे प्रयच्‌ हो जाता है श्रौर वह्‌ भ्रादि उदात्त 
होगा । इस प्रकार--उम+-श्रयच्‌= उभय । 


उभय 
पुल्लिङ् 
एकवचन बहुवचन 
भ्र° उभय उभये 
द्वि° उभयम्‌ उभयान्‌ 
तु उमयेन उभय 
च० उभयस्मं उभमयेम्य 
प० उभयस्मात्‌, द्‌ उमयेम्य 
ष० उमयस्य उभयेषाम्‌ 
स° उभ्धैस्मिन्‌ उभयेषु 
नपुसकलिञ्ज 
प्र उमयम्‌ उमयानि 
द्वि° उमयम्‌ उमयानि 
शेष विमक्तियो मे पुल्लिज्ख के समान रूप होते है। 
स्त्रीलिञ्ु उभयी शब्द 
प्रऽ उभयी उभय्य 


हत्यादि नदी के समान) 
(ख) "दौ का समूह्‌, (तीन का समूह्‌" इत्यादि समूहवाचक सख्या शब्द 
सस्कृत मे करई प्रकार से बनते है| मुख्य ये है-- 


१ उमावुदात्ता नित्यम्‌ ।*५।२।४४1 उमयशब्दात्तयपोभ्यच्‌ स्यात्‌ स चादुदात्त 
( मटोजिकरेत वृत्ति) । 
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(१) तयप्‌ प्रत्यय से--द्वितय, त्रितय, चतुष्टय, पञ्चतय पु० तथा तपु° 
भै, द्वितयी, त्रितयी, चतुष्टयी, पञ्चतयी स्त्रीलिङ्क मे । इनके रूप तीनो वचनो 
मे स्वरान्त सनज्ञाभ्रो के समान होते हैँ । वर्णाना चतुष्टयी, वेदाना त्रितयी, सख्या- 
वाचकरशब्दाना द्वितयम्‌, द्वितये, द्वितयानि । 

(२) द्विर्ज्नौर चि शब्दो के भ्राम तयप्‌ के स्थान मे विकल्प से ्रयच्‌ 
होने से द्वय प्रौर त्रय पु० तथा नपु मे एव द्वयी भ्रौर त्रयी स्त्री° मे बनते है। 
इनके खूप मी द्वितय श्रादि के भ्ननृसार होते है-- 

वेदत्रयी, विद्याद्वयम्‌, इत्यादि । 

९१-सस्कृेत की गिनती नीचे दी जाती है-- 


सख्या पुरणो कम संख्या पूरणी सख्या 
पु० तथा नपु 

१ एक प्रथम प्रथमा 

२ द्वि द्वितीय द्वितीया 

३ त्रि तृतीयः तृतीया 

४ चतुर्‌ चतुथे," तुरीय, तुयं चतुर्थी, तुरीया, तुर्या 


१ सख्याया भ्रवयवे तयप्‌ ।५।२।४२। अ्रवयव का प्रथं देने के लिए ससख्याश्रो 
मे तयप्‌ जोडा जाता है । इस प्रकार पञ्चावयवा प्रस्य" इस श्रथं मे "पञ्चतय: 
(दाङ) शब्द पञ्च मे तयप जोडकर बनेगा । इस श्रथं का पथेैवसान समूह मे 
ही होता है, पञ्चतय का अ्रथं होगा पाच का समूह" । 

२ द्वित्िम्या तयस्यायज्वा ।५।२।४३। द्वि भ्रौर त्रि शब्दो मे तयप्‌ के स्थान 
मे विकल्प से श्रथच्‌ हो जाता है । इस प्रकार द्वितय एव त्रितय के श्रतिरिक्त 
दय श्रौर त्रयी भी होमे। 

३, ४ द्रष्टव्य पष्ठ १४६ पर नीचे दी गयी टिप्पणी । 

४ षट्कतिकतिपयचतुरा थुक्‌ ।५।२।५१। पूरण के भ्रथं मे षट्‌, कतिपय 
तथा-चतुर शब्दो मे उट्‌ प्रत्यय लगने पर उन्हे धुक्‌! का प्रागम होता है) 
"चतुरछयतावाद्क्षरलोपश्च' (वातिक) इस विघान से चतुर. शब्द मे पूरण 
भ्रथंमे छ भ्रौर यत्‌ प्रत्यय भी जुडते हँ भौर इन दो प्रत्ययो के जृडने पर प्राय 
क्षर च्च' का लोपेहो जाता है। इस प्रकार तुरीय श्रौर तुयं रूप मी बनेगे 


१५० पञ्चम सोपान 
५ पञ्चन्‌ पञ्चम" पञ्चमी 
६ षष्‌ षष्ठ षष्टी 
७ सप्तन्‌ सप्तम सप्तमी 
८ श्रष्टन ग्रष्टम ग्रष्टमी 
& नवन. नवम नवमी 
१० दरान्‌ दरम दामी 
११ एकादशन्‌ एकादश एकादरी 
१२ द्राददान्‌ द्वादशा दरादकशी 
१३ त्रयोद॑दान त्रयोदद चयोदरी 
१८ चतुदंरन्‌ चतुर चतुदंशी 
१५ पञ्चदशन्‌ पञ्चददा पञ्चदरी 
१६ षोडशन्‌ षोडदा षोडरी 
१७ सप्तदशन्‌ सप्तदश सप्तदशी 
१८ श्रष्टादरन्‌ म्रष्टादद ्रष्टादश्ी 
१६ नवददान्‌ 
या नवद नवदकषी 
एकोनविंशति (स्त्री°) एकोनविंश एकोनविशी 
या एकोनविशतितम एकोनविशतितमी 
उनविराति ऊनविरा, ऊनविश्चतितम ऊनविी 
या उनविशतितमी 
एकान्नविंशति एकान्नविश्य, एकान्नविडातितम एकान्नविदी 
एकान्नविरतितमी 
२० विरति विदा," विडतितम विशी, विंशतितमी 


१ ' नान्तसख्यादेमंद्‌ ।५।२।४६। नान्तसख्यावाची शब्दो मे पूरण के श्रथ 
मे डट्‌ प्रत्यय लगने पर उसे मट्‌ श्रागम होता है\ 


२ विड्त्यादिम्यस्तमडन्यतरस्याम्‌ ।५।२।५६। विति ्रादि से ऊपर 
होने वाले पूरण प्रथं के इट्‌ प्रत्यय को विकल्प से तमट का श्रागम होता है 


२१ एकविरति 
२२ द्वाविंशति 
२३ त्रयोविरशाति 
२४ चतुविशति 
२५ पञ्चविंशति 
२६ षड्विराति 
२७ सप्तविशति 
२८ श्रष्टाविशति 


२६ नवविहति 
या 
एकोन््रिशषत्‌ 
या 
ऊनत्रिंशत्‌ 
या 
एकान्नत्रिशत्‌ 


३० तिदात्‌ 
३१ एकरतिरत्‌ 


३२ द्वावरिरत्‌ 


विरोषण-विचार 


एकविश, एकविशतितम 
दवाविश, द्राविश्चतितम 
त्रयोविश, त्रयोविरतितम 
चतुविरा, चतुविशतितम 
पञ्चविंश, पञ्चविश्तितम 
षड्विश, षड्विशतितम 
सप्तवि, सप्तविशतितम 


श्रष्टाविश्ष 

श्रष्टाविशतितम 

नवविशे 

नवविरतितम 

एकोनविशश, एकोनत्रि्षसम 


ऊनचिश, ऊनविश्शखम 
एकाल्नतिश, एकान्नत्रिक्षत्तम 


तिश, विशत्तम 
एकत्रिंश 
एकतिरत्तम 
द्राति 
द्रातिरात्तम 


एकवि्ञी 
एंकविशतितमी 


दाविष्ी 
द्वाविशतितमी 


त्रयोविशीं 
व्रयोविदातितमी 


चतुविक्षी 
चतुविदातितमी 
पञ्चविह्ी 
पञ्चर्बिंशतितमी 
षड्विरी 
षड्विंशतितमी 
सप्तवि्ी 
सप्तविरातितमी 
ग्रष्टादिी 
ग्रष्टाविश्षतितमी 
नवविक्षी 
नवविदातितमी 
एकोनत्िक्षी 
एकोन्चिरत्तमी 
उनेतिशी 
उनव्रिहत्तमी 
एकान्नरत्धिक्षी 
एकान्नतिक्षत्तमी 
धिशी, त्रिरत्तमी 
एकत्रिरी 
एकत्िशत्तमी 
द्रातिङ्ी 
दराव्िदत्तमी 


१५१ 


१५२ 
३३ त्रयस्विंशत्‌ 


३४ चतुर्विंशात्‌ 
३५ पञ्चत्िरत्‌ 
३६ षट्त्रिंशत्‌ 

३७ संप्ततिरत्‌ 
३८ अ्ष्टात्रिशत्‌ 


३६ नवतिदात्‌ 
या 


एकोनचत्वारिशत्‌ 


या 
ऊनचत्वारिदत्‌ 
या 


एकान्नचत्वारिशत्‌ 


४० चत्वारिरात्‌ 
४१ एकचत्वारिदात्‌ 
४२ द्राचत्वारिशत्‌ 


या 
द्विचत्वारिशत्‌ 


विदोषण-विचार 


त्रयस्त्रिी 
त्रयस्त्रिदात्तम 
चतुस्त्रि 
चतुस्त्रिरात्तम 
पचत्रिरं 
पचत्रिशत्तम 
षट्तिरा 
षटूत्रिरात्तम 
सप्तत्रिंश 
सप्तत्िशत्तप 
अष्टात्रि्च 
भ्रष्टात्रिरात्तम 
नवत्रिश 
नवत्रिंशत्तम 
एकोनचत्वारिडय 
एकोनचत्वारिशत्तम 
ऊनचत्वारि 
ऊनचत्वारिशत्तम 
एकान्नचत्वारिश् 
एकान्नचत्वारिदात्तम 
चत्वारिड 
चत्वारिदात्तम 
एकचत्वारिश 
एकचत्वारिदात्तम 
द्राचत्वारिख 
द्वाचत्वारिदात्तम 
द्विचत्वारिश 
द्विचत्वारिशत्म 


त्रयस्त्रिी 
त्रयस्त्रिदात्तमी 
चतुस्तिशी 
चतुस्त्रिंशत्तमी 
पचत्रिडी 
पचतिशत्तमी 
षट्तिशी 
षट्त्रिरात्तमी 
सप्तत्रिी 
सप्तत्रिंशत्तमी 
ग्रष्टात्रिरी 
भ्रष्टाव्रिरत्तमी 
नवत्रिशी 
नवत्रिशत्तमी 
एकोनचत्वारिशी 
एकोनचत्वारिदत्तमी 
अनचत्वारिञ्ची 
उनचत्वारिदत्तमी 
एकान्नचत्वारि्ी 
एकाश्नचत्वारिश्त्तमी 
चत्वारि्ी 
चत्वारिदात्तमी 
एकचत्वारिङी 
एकचत्वारिरत्तमी 
दाचत्वारिडी 
द्राचत्वारिशत्तमी 
दिचर्त्वारसी 
दिचत्वारिशत्तमी 


४३ व्रयरचत्वारिशत्‌ 
या 
त्रिचत्वारिशत 


४४ चतुरच॑त्वारित्‌ 
४५ पञ्चचत्वारिरत्‌ 
४६ षट्चत्वारिदत्‌ 
४७ सप्तचत्वारिरत्‌ 
४८ श्रष्टाचत्वारिरत्‌ 
या 
श्रष्टचत्वारिरत्‌ 
४९ नवचत्वारिरत्‌ 
या 
एकोनपञ्चाशत्‌ 
या 
ऊनपञ्चादत्‌ 
या 
एकाश्नपञ्चारत्‌ 
५० पञ्चात्‌ 


४५१ एकपञ्कहत 


स व्या० प्र०--10 


विशेषण-विचार 


त्रयश्चत्वार 
त्रयईचत्व(रिशत्तम 
त्रिचत्वारिद 
त्रिचत्वारिरशत्तम 
चतुरचत्वारिदा 
चतुरचत्वारिशत्तम 
पञ्चचत्वारिश 
पञ्चचत्वारिश्तम 
षट्‌ चत्वारिंश 
षट्चत्वारिशत्तम 
सप्तचत्वारिड 
सप्तचत्वारिशत्तम 
श्रष्टाचत्वारिद 
ग्रष्टाचत्वारिदात्तम 
श्रष्टचत्वारिश 
म्रष्टचत्वारिदत्तम 
नवचतत्वारिद 
नवचत्वारिशत्तम 
एकोनपञ्वाश 
एकोनपञ्चाशत्तम 
ऊनपञ्चादा 
ऊनपञ्चाशत्तम 
एकान्नपञ्चाक्ष 
एकाल्नपञ्चादात्तम 
पञ्चा 
पञ््चाशत्तम 
एकपञ्चा्च 
एकपञ्चारात्तम 


१५२ 


त्रयरचत्वारिक्षी 
त्रयश्चत्वारिदत्तमी 
त्रिचत्वारिशी 
त्रिचत्वारिरत्तमी 
चतुश्चत्वारिसी 
चतुरचत्वारिरत्तमी 
पञ्चचत्वारिशी 
पञ्चचत्वारिङत्तमी 
षट्चत्वारिशी 
षट्चत्वारिशत्तमी 
सप्तचत्वारिशी 
सप्तचत्वारिशत्तमी 
ग्रष्टाचत्वारिही 
श्रष्टाचत्वारिशत्तमी 
अ्रष्टचत्वारिशी 
ग्रष्टचत्वारिशत्तमी 
नवचत्वारिी 
नवचत्वारिदत्तमी 
एकोनपञ्चाही 
एकोनपञ्चाशत्तमी 
उनपञ्चाही 
उनपञ्चाहास्तमी 
एकान्नपञ्चारी 
एकान्नपञ्चाद्यत्तमीः 
पञ्चाशी 
पञ्चाच्चत्तमी 
एकपञ्चाञ्ञी 
एकपञ्चारत्तमी 


१५४ 


४२ द्वापञ्चाशत्‌ 
या 
द्विपञ्चाशत्‌ 


५२ अय पञ्चारात्‌ 
या 
त्रिपञ्चारात्‌ 


५४ चतु पञ्चाशत्‌ 
५५ पञ्चपञ्चारात्‌ 
५६ षट्पञ्चाशत्‌ 

५७ सप्तपञ्चाशत्‌ 


५८ श्रष्टापञ्चासत्‌ 
या 
श्रष्टपञ्चाशत्‌ 


५६ नवपञ्चाशत्‌ 
या 
एकोनषष्टि 
या 
उऊनषष््टि 
या 
एकान्नषष्टि 


६० षष्टि 


पञ्चम सोपान 


द्रापञ्चाश् 
द्वापञ्चाशत्तम 
द्विपञ्चाश 
द्विपञ्चाशत्तम 
चय पञ्चाश 

त्रय पञ्चारात्तम 
त्रिपञ्चारा 
त्रिपञ्चारात्तम 
चतु पञ्चाश 

चतु पञ्चादात्तम 
पञ्चपञ्चाश 
पञ्चपञ्चारशत्तम 
षट्पञ्चादा 
षट्पञ्चारत्तम 
सप्तपञ्न्वाश 
सप्तपञ््चाशत्तम 
ग्रष्टापञ्चाश 
ग्रष्टापञ्चाशत्तम 
ग्रष्टपञ्चाश 
ग्रष्टपञ्चाशत्तम 
न उञ्चाह् 
नवपञ्चाश्चत्तम 
एकोनषष्ट 
एकोरषष्टितम 
ऊनषष्ट 
ऊनेषष्टितम 
एकान्नषष्ट 
एकान्नषष्टितम 
षष्टितम 


दापञ्न्वाह्षी 
दापञ्चाशत्तमी 
द्विपञ्चाशी 
दिपञ्चाद्यसमी 
त्रय पञ्चादी 
त्रय पञ्चाशत्तमी 
त्रिपञ्चारी 
त्रिपञ्चारत्तमी 
चतु पञ्न्चासी 
चतु पञ्चाशत्तमी 
पञ्चपञ्चाशी 
पञ्चपञ्चारात्तमी 
षट्पञ्चाशी 
षट्पञ्चारात्तमी 
सप्तपञ्चाशी 
सप्तपञ्चारत्तमी 
श्रष्टापञ्वाी 
प्रष्टापञ्न्वादात्तमौ 
श्रष्टपञ््वासो 
श्रष्टपञ्चाशत्तमी 
नवपञ्चवादी 
नवपञ्न्वाशत्तमी 
एकोनषष्टी 
एकोनषष्टितमी 
ऊनषष्टी 
ऊनषष्टितमी 
एकान्नषष्टी 
एकान्नषष्टितमी 
षष्टितमी 


१ एकषष्टि 


२ द्वाषष्ट 
या 
द्विषष्टि 


३ त्रयष्षष््टि 
या 
निषष्टि 


९४ चतुष्षष्टि 
६५ पञ्चषष्टि 
६६ षट्‌षष््टि 

६७ सप्तषष्टि 


६८ भ्रष्टाषष्टि 
सा 
्ष्टषष्टि 


६६ नवषष्टि 
या 
एकोनसप्तति 
ऊनसप्तति 


या 
एकान्नसप्तति 


विशेषण-विचार 
एकषष्ट 
एकषष्टितमं 
दाषष्ट 
द्वाषष्टितम 
द्विषष्ट 
द्विषष्टितम 
त्रयस्षष्ट 
त्रयष्षष्टितम 
त्रिषष्ट 
त्रिषष्टितम 
चतुष्षष्ट 
चतुष्षष्टितम 
पञ्चषष्ट 
पञ्चषष्टितम 
षटषष्ट 
षट्षष्टितम 
सप्तषष्ट 
सप्तषष्टितम 
ग्रष्टाषष्ट 
श्रष्टाषष्टितम 
्ष्टषष्ट 
ग्रष्टषष्टितम 
नवषष्ट 
नवषष्टितम 
एकोनसप्तत 
उनसप्तत 


ऊनसप्ततितमं 
एकान्नसप्तत 
एकान्नसप्ततितम 


एकषष्टी 
एकषष्टितमी 
द्वाषष्टी 
द्वाषष्टितमी 
द्विषष्टी 
द्विषष्टितमी 
त्रयष्षष्टी 
त्रयस्षष्टितमी 
त्रिषष्टी 
त्रिषष्टितमी 
चतुष्षष्टी 
चनुष्षष्टितमी 
पञ्चषष्टी 
पञ्चषष्टितमी 
षट्षष्टी 
षट्षष्टितमी 
सप्तषष्टी 
सप्तषष्टितमी 
ग्ष्टाषष्टी 
अष्टाषष्टितमी 
श्रष्टषष्टी 
अष्टषष्टितमी 
नवषष्टी 
नवषष्टितमी 
एकोनसप्तती 
ऊनसप्तती 


ऊनसप्ततितमी 
एकाच्चसप्तती 
एकान्नसप्ततितमी 


१५६ 
७० सप्ततिं 
७१ एकसप्तति 
७२ दासप्तति 
या 
द्विसप्तति 
७३ श्रयस्पप्तति 
या 
त्रिसप्तति 
७४ चतुस्सप्तति 
७५ पञ्नसंप्तति 
७६ षट्सप्तति 
७७ सप्तसप्ति 
७८ अष्टासप्तति 
या 
अष्टसप्ततिः 
७९ नवसप्तति 
या 
एकोनाशीति 
या 
ऊनादीति 


पञ्चम सोपान 


सप्तत 
सप्ततितम 
एकसप्तत 
एकसप्ततितम 
द्ासप्तत 
द्रासप्ततितम 
दिसप्तत 
दविसप्ततितम 
तयस्सप्तत 
त्रयस्सप्ततितम 
त्रिसप्तत 
त्रिसप्ततितम 
चतुस्तप्तत 
चतुस्सप्ततितम 
पञ्चसप्तत 
पञ्चसप्ततितम 
षट्‌सप्तत 

षट्‌ सप्ततितम 
सप्तसप्तत 
संप्तसप्ततितम 
श्रष्टासप्तत 
श्रष्टासप्ततितम 
श्रष्टसंप्तत 
श्रष्टसप्ततितम 


नवसप्तत 
नवसप्ततितम 
एकोनाशीत 
एकोनारीतितम 
अनाशषीत 


सप्तती 
सप्ततितमी 
एकसप्तती 
एकसप्ततितमी 
द्रासप्तती 
द्वासप्ततितमी 
द्विस्षप्तती 
दहिसप्ततितमी 
त्रयस्सप्तती 
त्रयस्सप्ततितमी 
त्रिसप्तती 
त्रिसप्ततितमी 
चतुस्सप्तती 
चतुस्सप्ततितमी 
पञ्चसप्तती 
पञ्चसप्ततितमी 
षट्‌ सप्तती 
षट्‌सप्ततितमी 
सप्तसप्तती 
सप्तसप्ततितमी 
श्रष्टासप्तती 
श्रष्टासप्ततितमी 
श्रष्टसप्तती 
श्रष्टसप्ततितमी 


नवसप्तती 
नवसप्ततितमी 
एकोनाशीती 
एकोनाशीतितमी 
उनेशीती 


या 
एकोघ्नाशीति 


८० शअअरदीति 
८१ एकारीति 


८२ द्रधरीति 
+ प्यसीति 
८४ चतुरदीति 
(-2 पञ्न्चादीति 
८६ षडहीति 
८७ सप्ताहीति 
८८ श्रष्टा्ीति 
८६ नवाशीति 
या 
एकोननवति 
या 
ऊननवति 


या 
कान्ननवति 


६9 नवति 


विदहोषणं -विचार 


उननाह्ञीतितम 
एकाल्नाद्मीत 
एकान्ना्षीतितम 
ग्रहीतितमं 
एकाञ्षीत 
एकार्षीतितम 
दधीति 
दषरीतितम 
च्यरीति 
व्यशीतितम 
चतुरकीत 
चतुरदरीतितम 
पञ्चाह्ीत 
पञ्चाशीतितम 
षडदीत 
षडदीतितम 
सप्तक्षीत 
सप्तश्ीतितम 
अरष्टाहीत 
श्मष्टाशीतितम 
नवा्ीत 
नवाशीतितम 
एकोननवत 
एकोननवतितम 
ऊननवत 
ऊननवतितम 


एकान्नतनवत 


नवतितम 


१५७ 


ऊनारीतितमी 
एकाक्नाशीतितमी 


ग्रल्ीतितमी 
एकाक्षीती 
एकाशीतितमी 


नवाङ्ीती 
नवाशीतितमी 
एकोननवती 
एकोननवतितमी 
ऊननवती 
उननवतितमी 
एकान्ननवती 


नवतितमी 


१५८ 
६ १ एकनवति 


६ र द्वानघति 
या 
द्विनवति 
६३ त्रयोनवति 
या 
त्रिनवति 
६४ चतुनेवति 
६५ पञ्चनवत्ति 
६६ षष्णवति 
९६७ सप्तनवति 
६८ म्रष्टानवति 
या 


श्रष्टनवति 


६६ तेवनवति 
या 


एकोनशत (नपु०) 


१०० शत 
२०० द्विशत 
३०० त्रिंशत 
४०० चतुदरत 


पञ्चम सोपान 


एकनवत 
एकनवतितम 
द्वानवत 
द्वानवतितम 
द्विनिवत 
द्विनवतितम 
त्रयोनवत 
त्रयोनवतितम 
त्रिनवत 
त्रिनवंतितम 
चतुनवत 
चतुनेवतितम 
पञ्चनवत 
पञ्चनवतितम 
षष्णवत 
षष्णवतितम 
सप्तनवत 
सप्तनवतितम 
ग्ष्टानवत 
्रष्टानवतितम 
ग्रष्टनवत 
श्ष्टनवतितम 
नवनवत 
नवनवतितम 
एकोनशततम 
राततम 
द्विज्ञततम 
त्रिततम 
चतुरशततम 


एकनवतीः 
एकनवतितमी 
द्वानवती 
द्वानवतितमी 
दिनवती 
द्विनवतितमी 
त्रयोनवती 
त्रयोनवतितमी 
त्रिनवती 
त्रिनवतितमी 
चतुनेवती 
चतुनेवतितमी 
पञ्चनवती 
पञ्चनवतितमी 
षष्णवती 
षष्णवतितमी 
सप्तनवती 
सप्तनवतितमी 
श्रष्टानवती 
ग्रष्टानवतितमी 
श्रष्टनवती 
ग्रष्टनवतितमी 
नवनवती 
नवनवतितमी 
एकोनेदततमी 
दराततमी 
द्विराततमी 
त्रिशततमी 
चतुदशततमी 


' १.1. 
१,५७० 
१५,००७० 


१,००,००० 


५०१ 


५०२ 


५०३ 


५७४ 


५०५ 


५६ 


विदीषण-विवार 


१५६ 
पञ्वरात पञ्न्वशततम पञ्चहाततमी 
सहल सहस्रतम संहल्लतभी 
भयुत (नपु०) 
लक्ष (नप्‌०) या लक्षा (स्त्री) 
दस लाख--प्रयुत' (नपु०) 
करोड--' कोरि ( स्त्री ) 
दस करोड--र्बुद' ।नपु०) 
भ्ररब--ग्रन्ज (नपु०) 
दक्ष श्ररब--सरव' (पु०, नपुऽ) 
खवं --निसवे (पु०, नपु०) 
दस खव--महापद्य' (नपुऽ) 
नील-- शङ्क, (पु०) 
दस नील--'जलधि' (१०) 
पद्म--श्रन्त्य' (नपु°) 
दस पश्म--मध्य' (नपु°) 
शङ्ख पराघं' (नप्‌०) 

एकाधिपञ्चरतम्‌ एकोत्तरपञ्चरहतम्‌ 
एकाषिक पञ्चशतम्‌ एकोत्तर पञ्चशतम्‌ 
दरचधिकपञ्चरातम्‌ ्रयुत्तरपञ्चश्षतम्‌ 
दरचधिक पञ्वशतम्‌ दरयुत्तस्पच्वशतम्‌ 
व्यधिकपञ्चशतम्‌ व्युत्तरपञ्चशतम्‌ 
ग्यधिक पञ्वशतम्‌ व्युत्तर पञ्चशतम्‌ 
चतुरधिकपञ्चशतम्‌ चतुरुत्तरपञ्चवरशतम्‌ 
चतुरधिकं पञ्चशतम्‌ चतुरु्तर पञ्चशत्‌ 
पञ्चाधिकपञ्चरातम्‌ पञ्चोत्तरपञ्चरातम्‌ 
पञ्चाधिक पञ्चरातम्‌ पञ्चोत्तर पञ्वशतम्‌ 
षडधिकपञ्चशतम्‌ षडुत्तरपञचशतम्‌ 
षडधिक पञ्चशतम्‌ षडत्र पञ्चशतम्‌ 


१६० पञ्चम सोपान 


५०७ सप्ताधिकपञ्वशषतम्‌ सप्तोत्तरपञ्वशतम्‌ 
सप्ताधिक पञ्चशतम्‌ मप्तोत्तर पञ्चशतम्‌ 

५०८ ग्रष्टाधिकपञ्चशतम्‌ ग्रष्टोत्तरपञ्चशतम्‌ 
ग्रष्टाधिकं पञ््चेशतम्‌ म्रष्टोत्तर पञ्चशतम्‌ 

५०६९ नवाधिकपञ्चदातम्‌ नवोत्तरपञ्चशतम्‌ 
नवाधिकं पञ्चशतम्‌ नवोत्तर पञ्चवरतम्‌ 

५१० दङाधिकपञ्चदातम्‌ दशोत्तरपञ्चशतम्‌ 
दशाधिक पञ्चशतम्‌ दशोत्तर पञ्चडतम्‌ 

५१७ सप्तदशाधिकपञ्चशतम्‌ सप्तदरोत्तरपञ्चदतम्‌ 
सप्तदशाधिक पञ्चदातम्‌ सप्तदशोत्तर पञ्चग्रतम्‌ 

६०० षटशतम्‌ 

६२५ पञ्चविहात्यधिकषट्दातम्‌ पञ्चविशत्यधिक षट्‌बतम्‌ 
पञ्चविरात्युत्तरषट्शतम्‌ पञ्चविशत्युत्तर षटृदातम्‌ 

६३७ सप्तत्रिराद्षङिषट्कतम्‌  सप्तत्रिशदधिकं षट्शतम्‌ 
सप्तत्रिशदुत्तरषद्दातम्‌ सप्तत्रिशदृत्तर षट्शतम्‌ 

६४६ षट्चत्वारिददधिकषट्रतम्‌ षट्चत्वारिशदधिक षटृरतम्‌ 
षट्चत्वारिददुत्तरषट्‌शतम्‌ षट््‌चत्वारिशदृत्तर षट्शतम्‌ 

९५५ पञ्चपञ्चाशदधिकषट्शतम्‌ पञ्चपञ्चादादधिक षटृषतः 
पञ्चपञ्चारादुत्तरषट्दातम्‌ पञ्चपञ्चवारदृत्तर षट्शतम्‌ 

६६६ षट्षष्ट्यधिकषट्दातम्‌ षट्षष्ट्यधिकं षट्रातम्‌ 
षट्षष्ट्युत्तरषट्‌शतम्‌ षट्षष्ट्युत्तर षट्शतम्‌ 

६७३ त्रिसप्तत्यधिकषट्रतम्‌ त्रिसप्तत्यधिक षट्शतम्‌ 
त्रिसप्तत्युत्तरषट्शतम्‌ त्रिसप्तत्युत्तर षट्रातम्‌ 

६८४ चतुरदीत्यधिकषटूशतम्‌ चतुरदीत्यधिक षट्तम्‌ 
चतुरशीत्य॒त्तरषट्‌ शतम्‌ चतुरदीत्युत्तर षट्शतम्‌ 

६९५ पञ्चनवत्यधिकषट्रातम्‌ पञ्चनवत्यधिक षट्शतम्‌ 
पञ्चनवत्युत्तरषट्‌शतम्‌ पञ्चनवत्युत्तरं षट्शतम्‌ 

१३२१५ पञ्चविरात्यधिकत्रयोदशशतम्‌ 


या 
पञ्चविशत्यधिकतिदाताधिकसहसरम्‌ 


विशेषण-विचार १६१ 


१९२८ ्रष्टविशत्यधिकंकोनविसतिशतम्‌ 
या 
्ष्टाविषशेत्यधिकनवरताधिकसहलम 
१६३९ एकोनचत्वारिशदधिकंकोनविशतिङरतम्‌ 
था 
एकोनचत्वारिददधिकनवदाताधिकसहस्तम्‌ 
५६६३७ सप्तविशदधिकषट्राताधिकनवसहुसाधिकपञ्वायुतम्‌ 


९२-सस्यायाचक शब्दो के रूपो मे जो मेद है, वह नीचे दिखाया जाता है-- 
(क) जब एकः शब्द का श्रथं सस्यावाचक एक होता है, तौ इसका सप 
केवस एकवचन मे होता है, इसके ग्रतिरिक्त श्रथः मे इसके रूप नीनो वचनो 


भे होते दै। 


एक 

पुल्सिङ्ध नपुसकलिङ् सत्रोलिङ् 

एकर्वचन एकवचन्‌ एकवचनं 
9 एक एकम्‌ एक 
द्वि एकम्‌ एकम्‌ एकाम्‌ 
तुर एकेन एकेन एकया 
च एकस्मं एकस्मं एकस्य 
प9 एकस्मात्‌, द्‌ एकस्मात्‌, द्‌ एकस्या 
घृ० एकस्य एकस्य एकस्या 
स॒ एकस्मिन्‌ एकस्मिन्‌ एकस्याम्‌ 


१ "एकः शब्द के इतने श्रथ होते है-- 
एकोऽल्पा्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा । 
साधारणे समानेऽपि सस्याया च प्रयुज्यते । 
मर्थात्‌, अनल्प (थोडा, कुछ), प्रान, प्रथम, केवल, साघारण, समान श्रौर 
एक इतने ब्र्थो मे एक शब्द का प्रयोग होता है। 
बहुवचनं मे इसका ग्रथं होता है--कुख लोग, कोई-कोई', यथा एके 
पुरुषा „ एका ” 'एकानि फलानि' इत्यादि । 
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(खं) द्वि शब्द के रूप केवल द्विवचन मे तथा तीनो लिङ्धौ मे श्रलग- 
श्रलग होते हैँ 


हि-दो 
पत्लिद्ध नयुसकलिङ् तथा स्त्रीलिद्ध 

द्विवचन द्विवचन 
प्र द्रौ दे 
द्वि° द्रौ द्वे 
तु द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ 
च० दाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ 
प द्वाभ्याम्‌ राभ्याम्‌ 
षण दरयो द्यो 
स० दरयो दरयो 

त्रि--तीन 
(ग) नि" शब्द के रूप केवलं बहुवचन मे होते है- 

बहुवचन बहुवचन बहुवचन 
प्र० त्रय त्रीणि तिस" 
द्वि° त्रीन्‌ त्रीणि, क 
तु त्रिभि त्रिभि तिसुमि 
च9 त्रिभ्य त्रिभ्य तिसुभ्य 
पथ त्रस्य त्रिभ्य तिसुभ्य 
ष त्रयाणाम्‌ त्रयाणाम्‌ तिसुणाम 
स त्रिषु त्रिषु तिसुषु 


१ त्रिचतुरो स्तिया तिसुचतसु ।७।२।६६। ति तथा चतुर्‌ शब्दो के स्थान 
मे स्तरीलिद्ध मे तिसु भ्रौर चतसु श्रादेश हो जाते है। 


२ त्रेस्त्रय ।७।१।५३। ब्र्थात्‌ श्राम्‌ (षष्ठी बहुऽ के विमन्ति प्रत्यय) 
के जुडने पर श्रि शब्द के स्थानमे त्रय! हो जातादहै। इसप्रकार त्रीणाम्‌ न 
होकर त्रयाणाम्‌" रूप बन जाता है। 
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चतुर--चार 
(च) चतुर्‌ {चार) शब्दके रूप भी तीनो लिद्धो म श्रलम-श्रनम सनौर 
केवल बहुवचन मे होते है 


पल्लिद्ध नपुसकलिद्ध स्त्रीलिद्ध 

बहुवचन बहुवचन बहुवचन्‌ 
प्र चत्वार चत्वारि चतश्न 
द्वि° चतुर चत्वारि चतश्च 
९ चतुमि चतुमि चतसुमि 
च० चतुर्यं चतुभ्य चतसुभ्य 
पर चतुर्यं चतुम्य चतसुभ्य 
ष० चतुर्णाम्‌", चतुर्णाम्‌ चतुर्णाम्‌, चतुण्णाम्‌ चतसुणाम्‌ 
स° चतुषु चतुर्षु चतसृषु 

पञ्चन्‌--पच 


च) पञ्चन्‌ श्रौर इसके श्रागे के सख्यावाची शब्दो के रूप तीना लिङ्गो 
मे समान होते है ग्नौर केवल बहुवचन मे होते है-- 
पुल्लिङ्ध, नपुसकलिद्ध तथा स्त्रीलिद्धं 


त्र° पञ्च 

द्वि पञ्च 

तु° पञ्चभि 
चभ पञ्चभ्य 
पऽ पञ्चभ्य 
ष॒० पञ्चानाम्‌ 
स० पञ्चसु 


त 

१ षट्चतुभ्यैश्च ।७।१।५५। र्थात्‌ ट्‌" सज्ञा वाले सस्यावाची शब्दो 

तथा चतुर्‌ शब्द मे श्राम्‌ (षष्ठी बहुवचन की विभक्ति) के पूर्वेन का श्रागम 

हो जाता है । फिर 'रषाभ्या नोण समानपदे" के ्रनुसारन्‌ काम्‌ हो जायगा । 

पुनरच श्रचो रहाम्या द्वे ।८॥४।४७। रथात्‌ स्वर के बाद रुश्रौरह. होतो उस 

याह. के बाद भ्राने वाले (ह्‌.को छोडकर ) किसी भी व्यञ्जन-व्णं का विकल्प 
से द्वित्व हो जाता है, इसके भरनुसार (चतुर्णाम्‌ न होगा । 





भ्र षट्‌ 
द्वि° षट्‌ 
तृऽ षड्भि 
धु षडन्य 
प५ षड्म्य 
ष षण्णाम्‌ 
स° षटुत्सु, षर्टूसू 
(ज) सप्तन्‌---तत 
पुल्सिज्ञ, = तथा स्त्रीलिङ्ग 
बहुवचन मे 
प्र सप्त 
द्वि° सप्त 
तु° सप्तमि 
च9 सप्तभ्य 
प सप्तभ्य 
ष० सप्तानाम्‌ 
सथ9 सप्तयु 
(क्च) ग्रष्टन्‌--श्राठ 


पुल्लिङ्, नपुसकलिडं तथा स्त्रीलिख 
केवल वहुवचन मे 
प्र ग्रष्टौ, म्रष्ट 


१ श्रष्टन्‌ श्रा विभक्तौ ।७।२।८४॥ यदि श्रष्टन्‌ दान्द के बाद व्यञ्जनवणं 
से श्रारम्म होने वाले विभवित-प्रत्यय ज॒डेहोतो न्‌ केस्थानमे श्रा हौ जता 
है। परन्तु न्‌" के स्थानमे श्रा का होना वैकल्पिक है। 

२ ब्रष्टाभ्य ग्रौर्‌ ।७।१।२१। श्रष्टा' के बाद प्रथमा तथा द्वितीया बहु 
वचन्‌ के विभक्तप्रत्ययो के ज॒डने पर उनके स्थानमे श्रौ को भ्रादेश हौ जाता 
है! इस प्रकार श्रष्टौ' रूप बन जातादहै। न्‌' के स्थानमे श्रा" न होने पर 
श्रष्टः रूप बनता है) 
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द्वि° ग्रष्टौ, अष्ट 

तृ ग्रष्टामि , म्रष्टभि 
चभ श्रष्टास्य , अष्टम्य्‌ 
पर ग्रष्टाभ्य श्रष्टम्य 
ष प्रष्टानाम्‌ 

स प्रष्टासु, अष्टसु 


( ट ) नवन्‌ (नौ), दशन्‌ (दस) तथा समी नकारान्त सख्यावासी 
(एकादशन्‌, द्वादशन्‌, त्रयोदरन्‌, पञ्चदशन्‌, षोडदान्‌ श्रादि) शब्दो के श्प 
पञ्चन्‌ के समान तीनो लिद्धोमेषएक ही समाचदहोते है! श्रष्टन्‌ मेजो भद 
हीतवा है, बह दिखा दिः भया । 


( ठ ) नित्य स्त्रीनिद्ध ऊनविरति से लेकर जितने सख्यावाची शब्द है, 
उन सवे के रूप केवल एकवचन! ही मे होते है तथा कमी-कमी सख्यावाचक 
विक्षेषण के कूप मे नही, श्रपितु सज्ञा-शषब्द की भोति प्रयुक्त किया जाता है। 
जैसे--विङति स्त्रीणाम्‌ ! मुनीना दशसाहस्रम्‌ इत्यादि । 

( इ ) हस्व इकारान्त नित्यस्त्रीलिङ्क सख्यावाचक ऊनविद्यति, विशति, 
एकविशति प्रादि "विशति मे श्रन्त हने वाले शब्दो के रूप “रुचि श॒ब्ट के सभान 


होते ईै। 

एकवरन 
प्र० विश्षति 
द्वि° विशतिम्‌ 
तुऽ विहत्या 
च० विश्यं, विशतयं 
प० विंशत्या , विशते 
ष० वशत्या , विशते 
स० विरत्याम्‌, विरतौ 


१ पर दो टीस, तीन बीस इत्यादि श्रथं मे द्विशती, तिक्र विशषतय इत्यादि 
ही प्रयोग होते है। 


१६६ पञ्चम सोपान 


( ढ }) नित्यस्त्रीलिद्ध सख्यावाचक त्रिशत्‌ (तीस), चरत्वारिशत्‌ (चालीस), 
पञ्चात्‌ (पचास) तथा इत्‌ मे अरन्त हीने वाले अरन्य सख्यावाची शब्दो के 
रूप सरित्‌" के समान होते है, जैसे-- 


त्रशत्‌ चत्वारिशत्‌ 
ग्र तरिशात्‌ चत्वारिदत्‌ 
दि त्रिशतम्‌ चत्वारिङतम्‌ 
तुर त्रिशता चत्वारिराता 
च० त्रिशते चत्वारिदाते 
प० त्रिंशत चत्वारिरत 
ष9 त्रिंशत चत्वारिशत 
स त्रिशति चत्वारिशिति 


इसी प्रकार पञ्चाशत्‌ के भीरूपहोते है। 

( त ) नित्य स्त्रीलिङ्ख षष्टि (साठ), सप्तति (सत्तर), श्रसीति (ग्रस्सी), 
नवति (नन्बे) इत्यादि सभी इकारान्त सख्यावाची शब्दो के रूप विरानि' के 
श्रनूसार रुचि" के समान होते है, जैसे-- 


षष्टि सप्तति 
एकवचन एकवचन 

भ्र षष्टि सप्तति 
द्रि षष्टिम्‌ सप्ततिम्‌ 
तु षष्ट्या सप्तत्या 
च० षष्ट्यै, षष्टये सप्तत्थै, सप्ततये 
प्र षष्ट्या , षष्टे सप्तत्या , सप्तते 
ष० षष्ट्या , षष्टे सप्तत्या , सप्तते 
स षष्ट्याम्‌, षष्टौ सप्तत्याम्‌, सप्ततौ 


इसी प्रकार भ्रशीति, नवति केमीरूपहोते है। 
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(थ) रत, सहस, श्रयुत, लक्ष, म्र्बृद, ग्रन्ज, महापद्म, अन्त्य, मध्य, परां 
कन्द केवल नपुसकलिङ्ख मे होते हैँ ग्रौर इनके रूप फल के प्रनुसार तीनो वचने 
मे चलते है। 

(द) लक्ना' (स्त्री०) के रूप विद्या" के समान श्रौर कोटि' के "रचि के 
समान होते है। 

(ध) खवं' ग्रौर निखवे' प्त्लिद्ख श्रौर नपुसकलिद्ध दोनो होते ह । पु 
के रूप "वालकः के समान तथा नपु० के रूप फलः के समान होते है । जलघिः 
(पु०) के रूप कवि" के समान तथा शङ्कु ' के रूप “मानु के समान चलते है-- 


६ इ--प्रकसख्यावाची ( 0101181 ४४०] 20}९०0*९} शब्दो के सूप 
इसं प्रकार चलते है- 


(क) श्रथम' छब्द के रूप ८६ (क) मे उल्लिखित है, भ्रग्रिम' म्रौर 
श्रादिम' के रूप लिङ्कानुसार बालक, फल श्रौर विद्या के समान होते हे । 

(ख) द्वितीयः श्रौर (तृतीय शब्दो के रूप तीनो लिद्धोमे ८९ (ग) मे 
उदाहूत है । 

(ग) "चतुथ" ्रौर इसके श्रागे के प्रकसस्यावाची शब्दो के रूप यदि 
भ्रकारान्त पु° हो तो बालक के समान, भ्रकारान्त नपुन् होतो फल के समान, 
प्राकारान्त स्प्रीलिङ्खहोतो विच्याके समान ्रौर ईकारन्तस्ीनहो नतो नदी 
के समान चलते है । 

(घ) शतः भ्रौर इसके श्रागे कौ सस्याश्रो के पूरकसस्यावाची शब्द पु 
तथा नपुसक० मे “तम' जोड कर भौर स्त्रीलिङ्ग मे 'तमी' जोड कर बनते है" 
जैसे--सहस्रतम , सहस्रतम, सहलतमी प्रादि । 

€४---ऊपर सख्यावाची शब्द एक से लेकर सौ तक तथा सहल, दस सहतः 
लकष, दश लक्ञश्रादि के लिए दिये गये है । जो सल्याए बीचकी हैः जसे १३५, 
११०६, १०५१५ आदि, उनके लिए विशेष उपाय से काम लिषा जाता है जो नीचे 
दिखाया जाता है-- 

(१) सौ या सहल या लक्ष के पूवं श्रविक शब्द या 'उत्तर' शब्द जोड 
देना, यथा-- 
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एक सौ व॑तीस मनुष्य उपस्थिते है--पञ्चतिशदधिके शत मनुष्याणामुष- 
स्थितम्‌ । भ्रथवा पञ्चत्रिशदुत्तर शतम्‌ 

दो सौ इकदालीस श्रादमियो के ऊपर जुर्माना लगाया गया रौर तीन सौ 
उनूसठ को सजा हर्ईद--मनुष्याणामेकचत्वाटिशदधिकयो शतयो (एकवत्वा- 
रिशदुत्तरयो शतयो वा) उपरि श्रथेदण्ड ग्रादिष्ट , एकोनषष्ट्यधिकाना त्रणणा 
दतानासुपरि कायदण्ड । 

एक लाख पन्द्रह हजार तीन सौ वत्तीस---एशदधिकात्रिरतात्तरपञ्चवदक्ष- 
वहूश्राणि एक लक्षञ्च । 

इसी प्रकार श्रधिकः श्रौर उत्तरः शब्द के योग से ओर मी सख्यां बनायी 
जी सकती है। 

कभी-कभी "च" जोडते जते दै, जसे, २३५ द्रे शते पञ्न्वत्रिदाच्च । 

(२) कभी-कभी सख्याश्रो के.बोसने मे हम लोगदोक्मदोसौ, चार 
कम पाँच सौ इत्यादि मे कमः शब्द का प्रयोग करते है ! सस्कृत मे दसं कमः शब्दे 
का बोधकं उन' शब्द जोडां जाता ई, यथा--दो कम दो सौ--दुयने शते, दयून 
शत्य, द-यूनरतदयी इत्यादि । चार कम पोच सौ--चतुरूनपञ्वशतानि, 
चतुख्न शतपञ्चतम्‌ इत्यादि ¦ उदाहरण के लिए कुदं एसी सख्याएं उपर दे 
दी भयी है) 

€५--क्रम का मेद बतलाने के लिए सस्कृत के शब्द बहुधा 'स्वेनाम' मे 
सम्मिलित किये जाते हैँ । वस्तुत ये क्रमवाची विशेषण है, इसलिए यहाँ दिये 
जति ह। मुख्य २ ये है-- 

(क) श्रन्य (दूसरा), भन्यतर (जबदोमे से एक के विषय मे कुष्ठ 
व्यवहार हौ चुकाहौतो दूसरे के लिए यह शब्द प्रयोग मे भ्राता है) इतर 
(दूसरा) तथा किम्‌, यद्‌ प्रौर तद्‌ सदेनामो मे उतर श्रौर उतम प्रत्यय जोड 
करबने हुए कतर (दोमेसे कौनसा), कतम (दोसे प्रधिकमेसे कौनसा), 
यतर (दोमेसेजोसा), यतम्‌ (दौसेग्रधिकमेसेजोसा), ततर (दोभेखे 
वह सा), ततम (दोसे प्रधिकमेसे वह सा), शब्दोके रूम तीनो लिङ्खोमे 
चलते हैँ श्नौर एक समान होते है । उदाहरण के लिए श्रन्य' शब्द के रूप दिखाये 
जाते है-- 


एकवचने 
श्र श्रन्य 

दिर अन्यम्‌ 
नृ% ग्नन्येन 
च श्रन्यस्मै 
प० अन्यस्मात्‌, द्‌ 
षऽ श्रन्यस्य 
स9 भ्न्यस्मिन्‌ 
प्रर ग्रन्यत्‌, दू 
द्वि ग्रन्यत्‌, द्‌ 
तु प्रत्येन 
च० ग्रन्यस्मे 
प० ग्रन्यस्मात्‌, द्‌ 
ष ग्रन्यस्य 
स० भ्नन्यस्मिन्‌ 
प्र श्रत्या 
द्वि भ्रन्याम्‌ 
तुर श्नन्यया 
च9 अन्यस्यै 
पर ग्मन्यतस्सा 
षम श्रन्यस्या 
संभ ग्रन्यस्याम्‌ 
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दुल्लिद्ध 


दवचन 
श्रन्यौ 
ग्रत्थौ 
पन्यास्याम्‌ 
अन्याभ्याम्‌ 
म्याभ्मास्‌ 
ग्रन्थयो 
ग्रन्ययो 


नपुसकलि् 
अन्ये 


श्रन्ये 
प्रन्याभ्याम्‌ 
ग्रन्याभ्याम्‌ 
म्रन्याभ्याम्‌ 
श्रत्ययो 
प्रत्ययो 


स्त्रीलिङ् 


म्नत्ये 

श्नत्ये 
श्रन्याभ्याम्‌ 
श्रन्याभ्याम्‌ 
भ्रन्याभ्याम्‌ 
भ्रन्ययो 
भ्रम्ययो 


बहुकचन 
ग्न्ये 
भ्न्यान्‌ 
परस्यै 
भ््येभ्य- 
प्रन्मेभ्य 
मन्येषाम्‌ 
ग्रन्थेषु 


इन्यानि 
भ्रन्यानि 
श्रन्यै 
ग्नन्येभ्य 
ञ्रन्येम्य 
मरन्येषाम्‌ 


क 


प्न्येषु 
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(ख) पूव (पहला श्रथवा पूर्वी), श्रवर (वाद वाला श्रथवा परिवमी), 
दक्षिण (दक्िविनी), उत्तर (उत्तरी), पर {दूसर), प्रपर (दूसरा) श्रौर 
ग्रधर (नीवे वाला) शब्दो क रूप एक समान चलते है भ्रौर तीनो लिज्खौमे होते 
है । उदाहरण के लिए पूरव" सब्द के रूप दिये जते है। 


पर्वं (पहला श्रथवा दुर्वा) 


पुत्लद्ध 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र पूवं पवौ पर्वे, पूर्वा 
दवि पूवम्‌ पूवौ पूर्वान्‌ 
तु पूर्वेण पूर्वाभ्याम्‌ रवे 
च० पूवेस्मं पूर्वाभ्याम्‌ र्वेभ्य 
प० पर्व॑स्मात्‌, द्‌, पूर्वात्‌, द्‌ पूर्वाभ्याम्‌ पर्वेभ्य 
ष पूवस्य पूवयो पूर्वेषाम्‌ 
स° पुवंस्मिन्‌, पुवं पवयो पूर्वेषु 

नपुसकलिद्च 
प्रर पूवम्‌ पर्वं पूर्वाणि 
द्वि° पूरवेम्‌ पूर्वे ूर्बाणि 
तृतीया से सप्तमी तक पूल्लिङ्गं जेसादही सूप होता ह। 
स्त्रील 

प्रण पूर्वा पूवं पूर्वा 
द्वि° पूर्वाम्‌ पूवं पूर्वा 
तु° पूवेया पूर्वाभ्याम्‌ ूर्वामि 
च° पुर्वस्य पूर्वाभ्याम्‌ पर्वाभ्य 
प० पुवंस्या पूर्वाभ्याम्‌ पुर्वाभ्य 
षु पू्ेस्या प्वेयो पूर्वासाम्‌ 


स पूर्वस्याम्‌ पवयो पूर्वासु 


द्विके, "यण 


~ ~> +" 7 के निए हिन्दी त्रै विरयणं =; स्पान्दर नहीं 

¦ थः नयठूनानुटःर ग्रधिक, ज्याला, कथ श्राति छ्दति -१ के साथ 

दिये जते है, जैसे--श्याम से गोपाल भ्रषिक सुन्ट मुञ्चे वह नच्छा 

हं श्रषवा ज्यादा श्रच्छा है, गोपाल से श्याम सुन्दर है, इत्यादि । परम्तु शस्छृतं 

मे बहुधा श्रधिक भ्रादि शब्द जोड कर तुलना नही की जाती, जैसे, भोपाल 

दयामादधिकसुन्दरोऽस्ति--यह वाक्य व्याकरण की दुष्टि से चाह गलत नहो 

तब मी उसमे हिन्दीपन की गन्ध प्राती है। सस्छृेत मे विशेषणो की तुलना करने 
के लिए उनमे प्रत्यय जोड जाते है। 


(क) तुलना इारयदौ'मे से एकं भ्रतिश्य दिखाने के लिए विशेषण मे 
हरष्‌ (तर) या ईयसुन्‌ रौर दो से ग्रधिकभमे से एक का भ्रतिदाय दिखाने के 
लिए तमप्‌ (तम) या इष्ठन्‌ प्रत्यय जोडे जाते ह, परन्तु ईयसुन्‌ भ्रौर इष्ठन्‌ 
मुणवाचकः विशेषणो के श्रनन्तर ही जोड जते है, तरप्‌ तथा तमप्‌ इनके ्रतिरिक्त 
भ्रत्य विरोषणो मे मी ¦ तरप्‌ भौर तमप्‌ के कुच उदाहरण ये है-- 


कलल कुशलतर कुलतम 
चतुर चतुरतर चतुरतम 
विद्धस्‌ विद्रत्तर विद्रत्तम 
धनिन्‌ धनितर्‌ घनितम 
महत्‌ महत्तर महततम 
ग्‌ गुरुतर मुरुतम 
लघु लघुतर लघुतम 
पाचक पाचकतर पाचकर्तम 


इन परिवर्तित विशेषणो के रूप विष्य के ्रनुसार होते है । 

जा तरप्‌ अ्रथवा ईयसुन्‌ एव तमप्‌ श्रवा इष्ठन्‌ दोनो जोडने कौ श्रनुमति 
है, वहाँ ईयमुन्‌ श्रौर इष्ठन्‌ जोडना श्रधिकं मुहावरेदार समक्षा जता है। 

१ दविवचनविमज्योपपदे तरबीयसुनौ ।५।३।५७। 

२ श्रतिशायने दमविष्ठनौ ।५।३।५५। 

३ श्रत्रादी "गुणवचनादेव ।५।३।५८। 


१७२ पञ्चम सोपान 

हन दो प्रत्ययो के पूर्वै, विशेषण के श्रन्तिम स्वर श्रौर उसके उपरान्त थदि कोई 
ग्यजन होतो उसका भी न्योष हौ जता हैः (कथा--पट्‌ का केवेन पट्‌ रह्‌ 
जादा है, लघु का लघू, धनिन्‌ का धन्‌) । कही-कही रौर भी भ्रन्तर ह) जाता 
है । उदाहरणार्थ-- 


पटु -- पटीयस्‌, पटिष्ठ 
लधु -- लघीयस्‌, लघिष्ठ 
धनिन्‌ -- वनीयस्‌, घनिष्टः 
ग्रन्तिकि - नेदीयस्‌, तेदिष्ठ 
भ्रल्पः -- { श्रल्पीयस्‌, { ग्रह्पिष्ठ 
कनीयस्‌; । कनिष्ठ 

यवन्‌ -- { यवीयस्‌, यविष्ठ 
--- कनीयस्‌, । कनिष्ठ 

हस्व -- ह्सीयस्‌, हसिष्ठ 
क्षिप्र -- क्षेपीयस्‌, क्षेपिष्ठ 
क्षुद्र -- क्षोदीयस्‌, क्षोदिष्ठ 
स्थूल -- स्थवीयस्‌, स्थविष्ठ 
दूर --* दवीयस्‌, दविष्ठ 
दीघं -- द्राघीयस्‌, द्राधिष्ठ 
गूरु -- गरीयेस्‌, गरिष्ठ 


जप 


१ टे ।६।१।५५। भस्य टेलोप ॒स्यादिष्ठेमेयस्मु । सि० कौ° । 

२ श्रन्तिकबाढयोनेसाधौ ।५।३।६३। इष्ठन्‌ तथा ईयसुन्‌ भ्रत्यय के जुटने 
+ अर श्रन्तिक (निकट) के स्थान पर नेद तथा बाढ (मला) के स्थान पर साध 
देर होता है। 

३ युबाल्पयो कनन्यतरस्याम्‌ ।५।३।६४। युवन्‌ तथा श्रल्प शाब्दो के स्थान 
क्र विकल्प से कन्‌ श्रादेश हो जता है। 

४ स्थूलदूरयुवंहस्वक्षप्रकषुद्राणा यणादिपर पूवस्य च गुण ।६।४।१५६। 
शर्ौक्त शब्दो मे परवर्ती य र, ल, व॒ (यण्‌ प्रत्याहार के वर्णो) का लोष 
कषिजाताहै भ्रौर पूवं के स्वरकागुणहौ जाता । इस प्रकारषक्षिप्रकेरका 
क हो जआयगा तथा किप्‌ कोक्षेप्‌ हो जायगा । 


विशेषण-विनार १७३ 


उर -- वरीयस, वररष्ठ 

प्रिय -- प्रेयस्‌, प्रेष्ठ 

बहुल -- बहीयस्‌, बहिष्ठ 

कुरा -- कशीयस, कटिष्ठ 
प्रशस्यः -- श्रेयस्‌, ज्यायस्‌, भ्रष्ठ ञयेष्ठ 
वृद्ध -- ज्यायस्‌, वर्षीयस्‌, ज्येष्ठ, वर्षिष्ठ 
स्थिर - स्थेयस्‌ स्यष्ठ 

स्फिर - स्फेयस्‌, स्फेष्ठ 

तुप्र* -- त्रपीयस्‌, त्रपिष्ठ 

दृढ -- दरदीयस्‌, द्रहिष्ठ 


१ प्रियस्थिरस्फिरोरुबहुलगुरवृदढतृप्तीर्धवन्दारकाणा प्रस्थस्फववहिमर्वषित्रप्‌- 
दराधिवृन्दा ।६।४।१५७१ प्रिय के स्थानमे प्र, स्थिरके स्थानमे स्थ, स्फिर के 
स्फ, उर के वर्‌, बहुल के बहिः गृरु के गर्‌, वृद्ध के वषि, तृप्तं के चप्‌, दीधे के द्राधिं 
तथा वृन्दारकं के स्थान मे वृन्द हो जाता है। 

*र ऋतो हलादेलघो ।६।४।१६१। लघु ऋकार के स्थान मे र भ्रदेश् हो 
जाता है, इष्ठन्‌, इमनिच्‌ तथा ईयसुन्‌ प्रत्यय के जुटने पर, किन्तु उस ऋकार 
के पुवं कोई व्यञ्जन वणं श्रवश्य रहना चाहिए । 

२ प्रशस्यस्य श्र ।५।३।६० ईयसुन्‌ आर इष्ठन्‌ जुडने पर प्ररस्य कौ 
श्र" ्रदेश हो जाता है। इस प्रकार भेयस्‌ श्रौर श्रेष्ठ रूप होते ह| फिर श्य 
च' ।५।३।६१। के श्नुसार “ज्यः भ भ्रादेश होता है। भ्रतष्रव ज्यायस भ्रौर 
ज्येष्ठ मी रूप बनेगे । 

३ वृद्धस्य च ।५।३।६२। ईयसुन्‌ भ्रौर इष्ठन्‌ जुडने पर वृद्ध शब्द के स्थान 
मे भी न्यः हो जता है। फिर ज्यादादीयस ।६।४।१६०) के श्रनुसार श्य 
ॐ शरनन्तर ईयसुन्‌ के ईकार का प्राकार जाता ह । इस प्रकार वृद्ध ध्यस्‌न्न 
ज्य +-ईैयस्‌-=ज्य+-भायस्‌ ज्यायस्‌ शब्द वना, जिसके ज्यायान्‌ इत्यादि ङ्प 
होगे । उपर्युक्त नोट (१) कं प्रनुसार ५४ को वषि भी अरिष्ठ दोक्षा हि) शष 
प्रकार वर्षीयस्‌ मौर वधथिष्ठ मी स्प सिद दोमे। 








१ बहो्लोथो भू च बहो ।६।४।१५८ ईयसुन्‌ भ्रौर दष्ठन्‌ अशने पः 
बहु कौ भू" भ्रादेश ही जाता है भौर उसके बाद भ्राने वाले ईयसुन्‌ के ईकार का 
लौप ही जता है। इसी प्रकार ष्टस्य यिट्‌ चः ।६।४।१५६। के प्रनुसार बह 
के बाद श्राने बले दष्ठन्‌ केहकारकामी लोपौ जाता टै श्रौर उसके स्थार 
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षष्ठं सोपान 
कारक-विचार 


&७--पहले कह चुके है कि सस्कृत मे प्रातिपदिको (क्रिया से इतर) की 
सात विमक्तियां होती हैँ । इन विभक्तियो का किन घ्र्थो मे प्रयोग होता है, 
यह इस परिच्छेद मे दिखाया जायगा । 


कारक" का रथं है एसी वस्तु, जिसका क्रिया के सम्पादन मे उपयोग हो । 
उदाहूरण के लिए श्रयोष्या म रघु ने म्रपने हाय से लाखा स्पये ब्राह्यणो को 
दान दिये", इस वाक्य मे दान क्रिया के सम्पादन के लिए जिन-जिन वस्तुग्रो का 
उपयोग हुश्रा वे कारक" कहला्णेगी । दान की क्रिया किसी स्थान पर हौ सकती 
ई, यहाँ श्रयोघ्या मे हुई, इसलिए ्रयोध्या' कारक हई, इस क्रिया के करने 
वाले रघु थे, इसलिए रघु" कारक हुए, यहं क्रिया हाथ से सम्पादित हुई, इसलिए 
हाथ कारक हुम्रा, रूपये दिये गये, इसलिए "रूपये" कारक हुए ग्रौर ब्राह्मणो को 
दिये गये, इसलिए ब्राह्मण" कारक हुए । क्रिया के सम्पादन के लिए इस प्रकार 
छ सम्बन्ध स्थापित होते है-- 


क्रिया का सम्पारक---कर्ता 

क्रिया का कम---कमं 

क्रिया का सम्पादन जिमकी सहायता से हौ--करण 

क्रिया जिसके लिए हो--सम््रदान 

क्रिया जिसे निकले या जिससे दूर्‌ हो--श्रपादान 

क्रिया जिस स्थानं पर हो--श्रधिकरण 

इस प्रकार कर्ता, कम॑, करण, सम्प्रदान, अ्रपादान श्रौर अरधिकरणये छ 
कारक' हुए । इन्ही कारको के व्यवहार मे विभक्िर्या भ्राती है! 





१ कर्ता कमं च करण सम्प्रदान तथैव च। 
ग्रपादानाधिकरणे इत्याहू कारकाणि षट्‌ 1) 
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का से जिसका सीधा सम्बन्य होता हौ व्ही कारक कर्हला सकता है । 
गोविन्ड के डके गोपाल कौ रधाम > पोटा--हेसे वाक्यो मे पीटने की करिणा 
से सीषा सम्बन्ध गोपाल (जिसको दीद) श्रौर रथाम (जिसने पीटा) काह, 
गोविन्द का कुं मी सम्बन्ध नही है । इसलिए “गोविन्द के” को कारकं नही 
कहु सकते ¦ गोविन्दं का सम्बन्ध गोपाल से है, किन्तु पीटने की क्रिया के सम्पादन 
मे उसका (गोविन्द का) कोई उपयोग नही होता । श्रत सम्बन्धमे की मयी 
ष्ठी विभक्ति कारक विभक्ति नही मानी जाती। 
म्रब क्रमानुसार प्रथमा श्रादि विमक्तियो के प्रयोग पर विचार होगा) 


& ८-प्रथम 


(क) प्रातिपदिका्थलिङ्कपरिमाणवचनमतर प्रथमा।२।२।४६। 
प्रथमा विभक्ति का उपयोग केवल (प्रातिपदिक म्रवस्थामे) शब्द का श्रथ 
बतलाने के लिए भ्रथवा केवल लिद्ध' बतलाने के लिए अ्रथवा परिमाण प्रथवा 
वचन बतलने के लिए किया जाना है! उदाहूरणाथं -- 
(१) केवल प्रातिपदिका्थ-- प्रातिपदिक का श्रथ है, शब्द, जिसकौ 
भेगेजी मे वेस्‌ (8956) या कूड्‌ फामे (४१८ ए) कहते है । प्रत्येक शब्द 


१ यद्यपि सूत्र का श्रक्षराथे तो केवल प्रातिपदिकाथ, केवल लिद्धु, केवल 
परिमाण तथा केवल वचन को प्रकट करने के लिए प्रथमां का विधान करता 
है, परन्तु चकि प्रातिपदिकाथं के बिना लिंङ्घादि की प्रतीति श्रसमव है, ्रतएव 
प्रातिपदिक के लिद्खादि श्रषिक भ्रथं का बोधं कराने के लंएप्रथमा का प्रयोग 
होता है, एेसा श्रथं समक्षना चाहिए । 

२ केवलं प्रातिपदिकं का भ्रथं प्रकट करने के लिए प्रथमा का प्रयोगं होता 

है --इसके उदाहरणश्वै ही शब्द हौ सक्ते, जो या तो प्रलिद्ध हैँ भर्थात्‌ किसी 
लिङ्गं का बोघ नही कराते, जैसे उच्चं , नीचै इत्यादि, श्रथवा नियत (निर्चित) 
लि वाते है, जैसे कष्ण , श्री , ज्ञानम्‌ इत्यादि । जो अनियतलिद्ध होते है, 
उनमे लिङ्ंमात्र भ्रधिक श्रथ का बोध कराने के लिए प्रथमा होती है, जंसे तट, 
तटम्‌ इत्यादि (ग्रलिङ्खा नियतलि ज्गारच प्रातिपदिकाथंमात्र इन्यस्योदाहरणम्‌ । 
ग्रनियतशिङ्ास्तु लिङ्गमात्रधिक्यस्य--सि° कौ०)। 
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का कृ नियत श्रथ होता है, परन्तु सस्त के वैयाकरणो के हिसाब से किसी 
राब्द मे जब तक प्रत्यय लगाकर पद (सुप्तिङन्त पदम्‌} न बना लिया जाय, तब 
तक उसका प्रथं नही समज्ञा जा सकता । अ्रतएव यदि किसी शब्दं के केवल 
अ्रथंका बोध करानाहो तो प्रथमा विभक्ति लगाते है, जसे यदि केवल "रामः 
उच्चारण कर तो सस्कृत मे यह्‌ शब्द निरर्थकं होगा, यदि “राम " कहे तव राम 
राब्द के प्रथे का बोघ होगा । इसीलिए सज्ञा, सवैनाम, विल्लेषण ही मे नही, 
प्रत्युत श्रव्ययो तके मे मी सस्कृत वैयाकरण प्रथमा लाते है, जैसे नीचै , उच्चै 
भ्रादि। यदिन लगाएँंतो उन व्ययो का श्र्थही नं चिक्ले। 

(२) प्रातिपदिकाथ के प्रतिरिक्त लिद्ख--एेसे २, जिनमे लिद्ख नही 
होता (जंसे उच्च ब्रादि भ्रव्यय) ्रौर एसे शब्द जिनका ग नियत है ्र्थात्‌ 
मालूम है कि यह शब्द केवल पुल्लिद्धमे होता है (जैमे वृक्ष ) श्रथवाः केवल 
नपुसकलिद्ध मे हौता है (जैसे फलम्‌) ग्रथवा केवल स्त्रीलिद्ध मे होता है (जैसे 
कल्या} --इनको छोडकर बाकी राब्दो के श्रथं रौर लिद्ध दोनो प्रथमा विभक्ति 
के द्वारा ही जान पडते है, जैसे तट , तटी, तटम्‌ । इन शब्दो म तट ` से यह्‌ ज्ञात 
होता है कि यह शब्द पुल्लिद्धमे है ग्रौर इसका श्रथं किनारा है, तटी स्वीलिद्ध 
है श्रौर इसका ग्रथ किनारा दै, 'तटम्‌' नपुसकलिद्ख है श्रौर इसका मी भ्र 
किनारादहै। 

(३) केवल परिमाण जं --प्रस्थो ब्रीहि य्ह प्रथमा विभक्ति से प्रस्थ 
भ्र्थात्‌ प्राधसेर का परिमाण विदित होतार; कितना चावल? आघ सेर 
चावल--इस प्रथं के लिए यहं प्रथमा विभक्तिं ठै , 

(४) केवल वचन (सख्या )--जेसे एप , ढौ, बहव । 

(ख) सम्बोधने च ।२।३।४७। 

प्रथमा विमकविन का उपयोग सम्बोधन करनेमे भी होता है, जंसे-हे 
बालका ? (हे बालको), है कन्या ? (हे कन्याग्नो) श्रादि। इसलिए सम्बोधन 
को श्रलग विभक्ति नही मानक्तै । ऊपर सज्ञाग्रो के रूप देते समय सम्बोधनकेमी 
रूप कही-कही द्वये गये हे, इससे यह नही समञ्चना चाहिए कि सम्बोधन की मी 
आठवी विभक्ति होती है । रूप केवल भ्रासानी के लिए दिये गये है, क्योकि 
सम्बोधन करते सख्य प्रथमा के एकवचन मे कृच्छं अ्रन्तर पड जाता है । 
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(ब) सस्कृत-व्याकरणो मे ऊपर (क) प्रौरे (ड) मे लिखेहुएदोदही 
शुष प्रथमा विभक्ति के उपयोग के लिए मिलते ह । भ्रव प्रन यह उट्तादहैकि 
खरे पस्करत-साहित्य मे कर्तव्य के कर्सा (बालक गच्छति, कल्या फलमदनुते, 
सुष्वका बुक्षमारोहन्ति ) श्रौर कर्मवाच्य के कमे (हरि सेव्यते, पित्रा पृत्रे ताश्यते, 
श्राध्रा सभिनी पाठ्यते, भोजन स्वाद्यते) भे ओ प्रथमां विभक्ति मिलती है, वह्‌ 
किंस नियम श्रथवा सूत्र से सिद होनी चाहिए । इसका समाघान इस प्रकार है । 
सस्कृत भाषा मे क्रिया श्रयवा व्यापार को ही वाक्य मे प्रधानत्वं दिया गयाहै। 
क्या करना है, इसके बारे मे सबसे पहले पणं निश्चय हो जाना चाहिए, फिर 
कर्ता, कमं भ्रादि भावेगे। उपर कारक {६७) का व्याख्यान करते समय कट 
भ्राये है कि क्रिया से सम्बन्ध रखने परही कारक हौ सक्ता है। श्रन्य माषाभ्रो 
मे किसी मे कमं को प्रधानत्व दिया गया है श्रौर किसी मे कर्ताको, जैसे श्रग्रेजी 
मे कर्ता को भ्रग्रजी मे कर्ता निदिचत हो जाता है, फिर उसके भ्रनुसारे क्रिया, 
कमं श्रादि श्राते है। परन्तु सस्कृत मे क्रिया का निद्चय हो जाना मुख्य है श्नौर 
उसका निदचय ह जाने पर उसी के सम्बन्ध मे म्न्य कारक शब्द श्रते क्रिया 
बतला दी जाने पर उसके साथ जिस शब्द का जसा ग्रन्वय हो, उस शब्द का 
वसा कारक समञ्नना चाहिए । उदाहरणाथं कोई क्रिया जसे गच्छति ले लीजिए, 
मरन गच्छति" से इन बातो क बोध होता है-- 


(१) क्रिया वर्तमान कालमेहोरहीदहै। 


(२) इस क्रिया का सम्पादक कोई श्रन्यपुरुष एकवचन है । श्रब कोई 
एेसा वाक्य ले लीजिए जिसमे "गच्छति" शब्द राता हो, जैसे-- 


राम म्राम गच्छति। 


इस वाक्य मे दो शब्द है, जो प्रन्यपुरुष प्नौर एकवचन मे है, भ्र्थात्‌ “राम " 
भ्रौर भ्रामम्‌ ' । श्रामम्‌' क्मस्थानीय है--यह श्रागे द्वितीया के प्रयोग वाने सूत्रोसे 
व्यक्त हो जायगा इसलिए यह्‌ कर्ता हो नही सकता, बाकी बचा “राम ' शब्द, यही 
कर्ता हो सकता है । इसी प्रकार कमेवाच्य के कमं के विषयमे भी क्रिया के साथ 
जिस शब्द का श्नन्नय लग जायगा, वही कमं होगा, अँये--सेव्यते' से यह पता 
चल जाता है किं कोई अन्यपुरुष एकवचन की सज्ञा कमं हो सकती दै । श्रव 
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जिस वाक्यं मे सेव्यते" क्रिया भ्रावे जिसका सम्बन्ध कर्मस्पहीसे सिद्ध ष्टो मन्व 
से नही, वही कमं होगा; असे-हरि सेव्यते इत्यः द मे शरि ' । 

ईस प्रकार यह सिद्ध हु कि कर्तृवाच्य मे किया का कर्ती श्रौौर कमेवाच्य 
मेक्रियाका कमं यह भी प्रथमा विभक्तिमे होते ह; 











षर ष्ट कम । ११४।४६। 

किसी वाक्य मे प्रयोग किये गये पदार्थो मे मे जिसको कर्ता सबसे अधिक 
चाहता है उसे कमं कर्हुरे है" पाणिनि ने कमं कारक की इस प्रकार परिभाषा 
शी दहै। 

“जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है, उसे कमं कहते ह" 
यह्‌ हिन्दी तथा भ्रगरेजी मे कमकारक का लक्षण बतलाया जाता है, किन्तु साहित्य 
मे एसे श्रनेक उदाहरण ्राते हँ जिन पर क्रिया का फलं समाप्त तो होता दै, किन्तु 
वे कर्मकारकं नही माने जाते जैसे---'वह घर जाता है" । यहाँ यद्यपि जनेः का 
कार्य धर' पर समाप्त होता है तथापि "घर' साघारणत कमं नही माना जाता । 
सस्कृत मे मी घर' को सावारण नियमो के अनुसार कमं नही मासते, न जानाः 
को सकर्मक क्रिया मानते है। धर को कम मानने के लिए साधारण नियमो के 
्रतिरिक्ति विलोष नियम है। इसी प्रकार श्रौर भी स्थल दिखाये जायेंगे जो कम 
के साघारण लक्षण के श्नुसार कमं के ्रन्तर्भेत नही होते रौर जिन्हे कमे-सज्ञा 
देने के लिए विशेष सूग्रौ की रचना करनी पडी । 

कर्ता जिस क्रियान्वय पदाथ को भ्रपने व्यापार से प्राप्ते करनेके लिए सबमे 
प्रधिक =९ या इच्छा रखता है, उसे कम कहते है । 

(१) कर्ता की चाह का प्रभिप्राय यह है किं यदि कोई पदाथ कर्मादि र्म 
श्रभीष्टतम हो परन्तु कर्ता को उसकी प्राप्ति व्रभीष्टन हौ तो उसकी कर्म॑सन्ञा 
सही होगी, जसे माषेस्वश्व बध्नाति" {उडद के खेत मे घोडे को नाँधता है )-- 
दख वाक्य मे बाधने वाला अपनी बंधने कीक्रियाके द्वारा श्रस्वदहीको वणल 
केरना चाहता है । श्रतंएव नन्धनव्यापार द्वारा म्रइ्व ही कर्ता का श्रमीष्ट है, 


(क) क्तृररी 
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उडद नही । उडद की चाह ग्रदव को हौ सकती है रौर उसके प्रलोभन से प्रव 
करा बोधन सुगमतर भी हौ सकत 1 है, परन्तु कर्ता को यहां उसकी चाह नही है । 
इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट है किं कर्ता की इ्छाका ही प्राधान्य कर्मनिर्धारण मे निर्णायक 
होतादहैः न कि कर्ता से ्रतिरिक्त ्रन्य किसी की इच्छा का प्राधान्य । 

(२) जिसे कमं सज्ञा दी जायगी, वह्‌ पदाथ कर््ताकी क्रिया द्वारा उस 
(कर्ता) को श्रमीष्टतम होना चाहिए, भ्र्थात्‌ यदि उसी क्रिया से कोई पदार्थं 
एसे सम्बद्ध हो जिन समी की सामान्य चाहूना कर्ता रखता है तो उन सबोमे 
जो सब से ग्रधिक ईप्सित होगा, वही कमंसज्ञा प्राप्त करेगा, दूसरे नही । जैसे 
पयसा ग्रोदन मृक्ते' (दूध से भात खाता है)--उस वाक्यमे दूध भी भातहीकी 
तरह कर्ता को परिय है, पर कर्ता प्रपने मोजनव्यापार द्वारा जिसको सबसे 
प्रधिकं पाना चाहता है,वह मातदहै, न किं दूध । क्योकि दूध पेय है, मोज्य नही, 
वहू तो केवल मोजन-क्रिया के सम्पादन मे सहायक है। 

(३) इसी कारण ब्राह्मणस्य पुत्रे पन्थान पृच्छति"--इस वाक्य मे यद्यपि 
पुने वाला कर्ता पुत्र की श्रपेक्षा विज्ञ ब्राह्मणसे ही रास्ता पुद्धना अ्रधिकर पसन्द 
करेगा, तथापि ब्राह्मण की कमंसज्ञा नही हौ सकती, क्योकि ब्राह्मण का 'पृच्छतिः 
क्रिया के साथ कोई सम्बन्ध न होकर पुत्र के साथ विदोष सम्बन्ध है। 


(ख) कमणि द्वितीया ।२।३।२। 

कमं को बतलाने के लिए द्वितीया विमक्ति का प्रयोग होता है, जैसे-- 

मक्त हरि को मजता है । इसमे हरि को" कम है, इसलिए हरि शब्द मे 
द्वितीया करनी हौोगो--भक्तो हरि भजति । ब्रह्मचारी वेदमधीते । 
तथायुक्त चानीप्सितम्‌ ।१।४।५०। 

(क) कृष पदार्थं एसे मौ होते है जो कि कर्ता द्वारा ्रनीप्सित होते हृए 
मी ईप्सित ही को तरह्‌ क्रिया से सटे रहते है । उनकी मी कर्म॑सन्ञा होती है } 
जसे, श्रोदन मुञ्जानो विष मृक्ते' इस वाक्य मे "विष" श्रत्यन्तः प्रनीप्सित है, 
परन्तु -ग्रोदन' (जो भोजन क्रिया द्वारा कर्ता का ईप्िततम्‌ है) की ही तरह वह॒ 
मीउप्तक्रियासे सटा हूभ्रा है ग्रौर ग्रोदन भोजन के साथ उत्तके भोजन कामी 
रहना अनिवायं है । श्रत विष" भी कम॑सन्ञक हो जायगा । इस प्रकार प्राम 
गच्छन्‌ तुण स्पृरति--इस वाक्य मे भी (तृणः कमंसज्ञक होगा । 
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(ग) भ्रकथितं च ।१।४।५१। 
(ख) श्रपादान इत्यादि के द्वारा श्रविवक्षित कारक श्रकथितः कम 
कहुलाता है । 
बहुत से एसे पदार्थं हैँ जो करई एक धातुग्रो के कर्मो के साथ नियत रूप मे 
सम्बद्ध रहते हँ श्रौर वस्तुत वे कर्मं के म्रतिरिक्त भ्रत्य कारको के ्रथं को द्योतित 
करते हँ। वेही गौण कर्मकेसरूपमे स्वीकार कर लिये जाते है। श्रत इनके 
लिए द्वितीया विमक्ति का ही विधान होता है। यह नियम-- 


(घ) दुह्याच्पच्दण्ड्रुधिप्रच्छिचिव्रशासुजिमथमुषाम्‌ । 
कर्मयुक्‌ स्यादकथित तथा स्यास्नीहूकृष्वहाम्‌ ।। 


इस कारिका मे गिनायी गयी घातुग्रोके ही लिए है । इनमे इन धातुप्रो कौ 
पर्यायवाची धातुएं मी सम्मिलित समञ्ननी चाहिए । 

(१) गा दोग्धि पय --यहाँ पर गाय से दूष दहता है' एसा श्रथं निकलने 
के कारण गाय" सामान्यत श्रपादान कारक है, इसलिए उसमे पञ्चमी विभक्ति 
होनी चाहिए ! परन्तु यहाँ पर भाय' दूध के निमित्तमाव्रके रूपमे गृहीत है, 
म्रवधि-रूप मे नही ! अतएव उपर्युक्त नियम के प्रनुसार गाय" कौ कमसकज्ञा 
हुई । इस वाक्य से श्रमिप्राय यह निकला कि पय कमक गोसम्बन्धी दोहन- 
व्यापार हृश्रा । अ्रपादान की विदोषं विवक्षा हने पर गौर्दोण्वि पय! एेसाही 
प्रयोग होगा । 

(२) "बलि याचते वसुधाम्‌--यहां बलि" गौण कमं है। अपादानं की 
विशेष विवक्षा होने पर “बलेर्याचते वसुधाम्‌" यह प्रयोग होगा । 

(३) तण्डलानोदन पचति'-- यहं 'तण्डल' वस्तुत करणा्थंकं रहै, परन्तु 
वक्ता की इच्छा उसे करण कहने की नही, श्रतएव वह्‌ गौण कमंके रूपमे 
ग्रवस्थित हो गया है। 

(४) गगन शत दण्डयति । 

(५) व्रजमवरुणद्धि माम्‌'-- यहाँ सामान्यत श्रज' भ्राधार होता, परन्तु 
ग्राघार की विवक्षा न होने के कारण उपर्युक्त नियम के ग्रनूसार अकथित कमं 
हुश्रा । इसी प्रकार भ्रन्यत्र भी जानना चाहिए । 
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(६) माणवक पन्थानं पुच्छान्‌ | 
(७) वृक्षमवचिनोति फलानि । 
(८) माणवक वर्म ब्रूते डास्ति वा, 
(९) शत जयति देवदत्तम्‌ । 

(१०) सुवा क्षौरनिरि मथ्नाति 

(११) देवदत्त सत मूष्णाति | 

(१२) ग्राममजा नयति, हरति, कषति, वहति का । 

इन घातुप्रो की समानाथक' धघातुए मी दिक्मेक हती हैः जंसे--माणवक 
धमं माषते वक्ति वा, बलि वसुघा भिक्षते इत्यादि । 

ऊपर कटी हृई 'दृहादि' घातुग्रो के प्रधान कमं से जिनका सम्बन्ध होता हैः 
वे ग्रकथित श्र्थात्‌ श्रप्रधान या गौण कमं कहे जाते हँ, जेसे--दुदह्‌. का प्रघान कमं 
दवः है, दूष से सम्बन्ध रखने वालौ है गाय, "गाय अकथित श्रथवा श्रप्रघान 
कम है। इसी प्रकार “श्रवरुणद्धि का प्रधान कम “शाय है, माय से सम्बन्व 
रखने वाला "बाडा" है, “बाडा'” श्रकथित कर्म॑ है। कर्मणि द्वितीया' सूत्र के 
श्रनुसार इस श्रकथित कम मे द्वितीया विभक्ति हुई है। 

पय , वसुघा, ओदन इसलिए प्रवान कमं कहे जाते हैँ क्योकि वे कर्ता के 
इष्टतम हँ रौर कमं छोडकर दूसरे कारको ही नही सकते! गाम्‌, त्रजम्‌, 
माणवकम्‌ इत्यादि ब्रप्रघान कमं हैँ क्योकि वे कमं फे ्रतिरिक्त दूसरे कारक भी 


हो सक्ते है, जेसे- 
गा दोग्धि पय '' के बदले गो (पञ्चमी) दोश्वि प्य । 
“व्रजम्‌ ग्रवरुणद्धि गाम्‌ ' ए व्रजे अ्रवरुणद्धि गाम्‌ । 
“माणवक पन्थान पृच्छति , ,„ माणवकात्‌ पन्थान पृच्छति । 


(ड) अकमंकवातुभिर्यगि देश" कालो भावो गन्तव्योऽध्वा 
च कमेपंज्ञक इति वाच्यम्‌ (वार्तिक ) -प्रकम॑क वात्र 
के योग मे देश, काल, भाव तया गन्तव्य पथ भी कर्मं समञ्च जते है, जैसे-- 
(१) कुरून्‌ स्वपिति---कुरुदेश मे सोता है (कुरून्‌ देगव्यञ्जक है) । 
१ भ्र्येनिबन्धनेय सज्ञा। बलि भिक्षवे वसुधाम्‌ । माणवक धर्म माषते 
ग्रमिघत्ते, वक्तीत्यादि }--्रकथितञ्च' ।१४।५१। पर सि कौ०। 


(जमा 
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(२) मासमास्ते-महीने भर रहता है (भासम्‌' कालव्यञ्जक है) 

(३) गोदोहमास्ते--भाय दुहने की क्रिया जितनी देर होती है उतनी 
देर तके रहता है (गोदोहम्‌' भावव्यजक है) । 

(४) क्रोरमास्ते--कोस भर मे रहता है (करोञ्चम्‌' मामं व्यञ्जक टै) । 
(च) अ्रधिशीडस्थासा कमं । १,४।४६। 

री, स्था तथा अरास्‌ धातुम्रो के पूवं यदि श्रषि' उपसगं लगादहौतो इन 
क्रियाप्रो का प्राघार कर्म कहलाता है ब्र्थात्‌ जिस स्थान पर इन धातुप्रो की 
करिणां होती है, वह कम होता है जसे-- 

चन्द्रापीड मुक्ताशिलापटरम्‌ प्रधिरिश्ये-- चन्द्रापीड मुक्ताशिला कौ पटरी 
एर लेट गया । 

ग्र्घासिन गोत्रमिदोऽचित्स्थौ--इन्दर के प्राघे प्रासन परं बठता था। 

भूपति सहासनम्‌ अ्रध्यास्ते--राजा सिंहासन पर बेठा है। 

यहाँ ये क्रियाएं पटरी, शरासन ग्रौर सहासन पर, जो श्राघार है, हुई है। 
इसलिए इन चब्दो को कमं करेगे श्रौर इनमे द्वितीया दिमक्ति होगी । यदि श्रषि 
उपसगं न लगा होता तो श्राघार के अधिकरण होने के कारण उसमे सप्तमी 
होती--िलापटं रिष्ये, ग्र्धासने स्यौ, सिहासने ब्मास्ते । 


(द) श्रभिनिविशश्च । ११४।४७। 

ग्रमि तथा नि उपसं जब एक साथ विदच्‌ घातु के पहिले रते हतौ विश 
का भ्राधार कमे कारक होता है, जसे- 

सन्मागंम्‌ ग्रभिनिविरते--वह ग्रच्छे माग का श्रनूसरण करता है। 

धन्या सा कामिनी याम्‌ मवन्मनोऽभिनिविरते--वह्‌ स्त्री धन्य है, जिसके 
ऊपर श्णपका मन लगा है) 

यदि श्रमि-नि' साथ-साथन श्राकर केवल एक ही प्रवतो द्वितीयान होगी, 
जँसे- 

“निविशते यदि शूकशिखा पदेर (नैषध) 
(ज) उपान्वध्याडवस" । १।४।४८। 

यदि वस्‌ धातु के पूर्वं उप, भनु, प्रधि, आरामे से कोई उपसं लगा हौ तो 
क्रिया का श्राधार कमं होता है, जैसे-- 
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हरि वैकुण्ठम्‌ उपवरति ) 

हरि वैकण्ठम्‌ ` ्रनुवसति । । 

हरि वैकृण्ठम्‌ ° अधिवसति हरि वैकुण्ठ मे वास करते है। 

हरि वैकुण्ठम्‌ ` भ्रावसति 

परन्तु हरि वैकुण्ठे वसति । 

म्रन्तिम वाक्य मे वसति' का अआआाधार “वैकुण्ठ कमं नही हुश्रा क्योकि "वसति" 
के पूर्वं उप, श्रन्‌, प्रधि, भ्रामे से कोई उपसगं नही लमा है । 


(क्ष) श्रभुक्त्यर्थस्यतु न (वात्तिक) 
जब “उपवस्‌” का श्रथं “उपवास करना, न खाना” होता है, तब “उपवस्‌ " 
का अआधार कमं नही होता, अधिकरण ही रहता है, जैसे--वने उपवसति--वन 
मे उपवास करता है। 
(ञ्ज) अकमक छया 
धातोरर्थान्तरे वत्तेर्घात्वथनोपसग्रहात्‌ ! 
प्रसिद्धेरविवक्षात कर्मणोऽकर्मिका क्रिया ।॥। 
(१) जव धातु का भ्रं बदल जाय जैसे वह्‌ धातु का भ्रथं है ढोना' 
(ले जाना), पर नदी वहति इस प्रयोग मे “वह. का भ्रथं स्यन्दन करना है, 
(२) जब धातुके श्रमे ही कमे समाविष्ट हो जैसे जीवति' इस प्रयोग 


मे “जीवनं जीवति" इस प्रकार का प्रथं गस्य होने के कारण जीवनं की कर्मता 
ची हुई है, 


(३) जब घातु का कमं श्रत्यन्त प्रख्यात हो, जसे भेघो वषेति' यहां 
'वषति' का कमं "जलम्‌" प्रत्यन्त लोकविख्यातं है । 


(४) श्रौर जव कमं का कथन श्रमीष्टन हो जैसे (हितान्न य सम्पृणुते स 
कि भ्रमु" इस प्रयोग ये !हित' कमं है, पर उसे कमे बतलाना वक्ता को प्रभीष्ट 
नही । 


१, २, ३, ४ ये समी वास्तव मे प्रधिकरण है, किन्तु नियमविशेष से कमः 
हो गये है, 
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सब सकमंकं धातु मी श्रकर्मक हो जाती हैँ। सके विपरीत प्रकमेक 
धातुएं भी उपसगेपूवंक होने पर प्राय सकर्मकहोजाती रहै, जैसे श्रभुचित्तमेव 
जनोऽनुवतंते' श्रचलतुङ्खरिखरमाररोह, नोत्पतति वा दिवम्‌ ऋषीणा 
पुनराद्याना वाचमर्थोऽनुधावति' इत्यादि । 


(ट) उभसर्वतसोः कार्याधिगुपर्यादिषुः च्रिषु । 
दितीयास्रेडितान्तेषु, ततोऽन्यत्रापि दृश्यते \। 


उमय , सर्व॑त , धिक्‌, उपर्युपरि, श्रघोऽध तथा श्र्यधि शब्दो का जिसमे 
सयोग हौ तो उसमे दितीया होती है, जैसे-- 


उभयत कृष्ण गोपा -- कृष्ण के दोनो श्रोर ग्वाले है ¦ ध 
सवंत कृष्ण गोपा - ष्म के समी ्रोर म्बाले हँ । ` 

धिक्‌ पिदयुनम्‌--चुगूलखोर को धिक्कार है। 

धिक्‌ त्वा पापिनम्‌--तुक्ल पापी को धिक्कार है। 

उपर्युपरि लोक ह्‌^र --हरि लोक के ठीक ऊपर हैं । 

ग्रधोऽघो लोक पाताल --पाताल लोक के ठीक नीचे है। 

नवान्‌ मेधान्‌ ्रघोऽध -- नयं बदलो के ठीक नीचे। 

श्रध्यधि लोकम्‌-ससार के ठीक उपर। 


नोट-ऊपर के उदाहरणो से स्पष्ट है कि दोनो ग्रोर, समी ओर, टीक 
ऊपर, ठटीकं तीचे" के साथ हिन्दी मे का परसगं लगता है, किन्तु सस्कृत मे काः 
की स्थानीय षष्टी न लगकर द्वितीया लगती है। भ्रनुवाद के समय इसका ध्यान 
रखना चाहिए । 

१ धिक्‌ के साथ कमी-कमी प्रथमा श्रौर सम्बोघन मी होतेह, जैसे--धिगिय 
दरिद्रता, धिगर्था कष्टसश्रया , धिड मढ, 


२ उप्यंध्यधस साभीप्ये ।८।१।७। भ्र्थात्‌ सामीप्य" के प्रथं मे उपरि, 
ग्रधि तथा श्रध श्राभ्रेडित (द्विरुक्त) होते है! परन्तु यदि सामीप्यम्रथंनहौीतो 
षष्ठी ही होती है, जसि-“उपर्युपरि सर्वेषामादित्य इव तेजसा" (महाभारत ) 
<> व्या० प्र०~-- 12 


६ 
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(ठ) श्रभितःपरितःसमयानिकवाहाव्रतियोगेऽपि (र्कसिक) 
प्रमित {चारो शरोर या सव श्रोर), परित (सव श्रोर), समा (समीप); 
निकषा (समीप), हा, प्रति (ग्रोर, तरफ) शाब्द जिस श्षब्द के सस्बन्कष मे प्रयुक्त 
ह, उसमे द्वितीया होती है, जसे- 
परिजन राजानम्‌ ्रमित तस्थौ--नौकर राजा के चारो भ्रोर खडे ये, 
रभासि वेदी परितो निरास्थत्‌--राक्षसो को वेदी के च्रारो भ्रोर से निकाल 
दिया । 


ग्राम समया निकदाः वा--ग्राम के समीप) 





हा" शटम्‌--हाय राड ¦ 

मातु हृदय कन्या प्रति स्निग्घ मवति-माता का हृदय कन्या की शरोर 
(कन्या के प्रति) कोमल होता दै) 

नोट-- यहां सी हिन्दी रौर सस्रत दोनो के प्रयोगो मे विभिन्नता है) प्रति 
के साथ हिन्दी मे षष्ठी लगती है, सस्कृत मे द्वितीया । इसी प्रकार प्रमितं, परित, 
समया, निकषा के साथमी होता है, 


(ड) श्रन्तराऽन्तरेण युक्ते \२।३।४। 

भ्रन्तरा (नीच मे), श्रन्तरेण (विषय मे, बिना, छोड कर) शब्द जस शब्द 
फे सम्बन्ध मे प्रयुक्त हो, उसमे द्वितीया होती है, जैसे-- 

श्रन्तरा त्वामा हरि-तुम्हारे हमारे बीचमे हरि है। 

रामम्‌ श्रन्तरेण न किञ्चिद्‌ जानामि--राम के बारेमे कुद नही जानता 


हू । 

त्वामन्तरेण कोऽन्य प्रतिकर्तुं समथं -तुम्हारे विना दूसरा कौन बदला 
लेने मे समधं है) 

नोट--यहां मी हिन्दी मे षष्ठी होती है रौर सस्त मे द्वितीया । 

१ दहा के साथ कमी-कमी सम्बोधन भी होता है, जंसे--हा भगवत्य 
रन्यति । 
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(ह) कालाध्वनोरत्यन्तसथोगे ।२१३।५। 
जनं कोई क्रिया लगातार कृढ समय तक होती हे य कोई वस्तु कृद दूरी 
तक लगातार हो तो समय श्रौर मार्गगचक्र गब्द मे हितीया होत दे जमे-- 
चत्वारि वर्षाणि वेदम श्रधिजगे--चार दष नक वेद पटना रहा! 
सहखर वर्षाणि राक्षसं तपस्तप्तवान्‌--राक्षस हजार वष तक लगानारे 
तप करता रहा । 
करोर कटिला नदी- नदी कोस "पर तक टी दहै, 
समा वैश्रवणी राजन्‌ जनयो रनमायतः--है राजन्‌ कवेर की समा सौ 
योजन लम्बी है; 
दशयोजनविस्तीर्णं शिल जनमाःयता । 
छाया वानरसिहुस्य जने चारुतराऽभ्चत्‌ \ 
गनरशरेष्ठ (हनुमान्‌ जी) की परदार जो कि दस योजन च्छैडी रौर तीस 
योजन लम्बी थी, जल मे सरथ नुन्दर लगती थी) 
(भ) एनपा हितीया ।२।३।३९। 
एनप्‌ प्रत्ययान्त शब्द का जिम ब्द से सम्बन्ध होता है, उममे द्वितीयाया 
षष्ठी होती है, जंसे-- 
ग्राम ग्रामस्य वा दक्षिणेन-- गव के दक्षिण कौ ग्रोर। 
तत्रागार घनपतिगृहानुत्तरेणास्मदीयम्‌-- वहाँ पर कुबेर के महल के उत्तर 
मेराधरदहै। 
यह दक्षिणेन, उत्तरेण इन दोनो शब्दो मे एनप्‌ प्रत्यय है । इन्हे तृतीयान्त 
नही समञ्लना चाहिए ¦ एनप्‌ प्रत्यय के (ग्रमृक दिला मे समीपमे इस प्रथं मे) 
लगने पर शन्द ग्रव्य्य-ना ही रहता है--उसका रूप नही चलता । 
(त) गत्यथंकमेणि द्ितीयाचतुर्यौ चेष्टायामनध्वनि 
।२।३।१२। 
जब गत्यथेकं घातुम्रो (एेसी धातुं जिनका भ्रथं "जानाः हो, जैसे, या, 
गम्‌, चल्‌, इण्‌ श्रादि) का कमं मागे नही रहता है रौर क्रियानिष्पादन मे शरीर 
से व्यापार करना पडता है, तो उस कमं मे हिितीया या चतुर्थी होती है, जैसे- 


गृह गृहाय वा गच्छति । 
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यहां पर गृह" मागं नही है, बत्कि स्थान है ्रौर घर जाने मे हाथ, पैर 
तथा शरीर के श्रौर अ्रद्धो को हिलाना-डुलाना पडता है, इसलिए गृह, गुहाय 
दोनो होता है । यदि मत्यथंक धातु का कमं “मामं हौ तो केवल द्वितीया होती 
है, जसे-- पन्थान गच्छति । 

जहां शरीर से व्यापार नही करना पडता, वहां केवल द्वितीया होती है, 
जँसे--मनसा हरि व्रजति । य्ह पर हरि के पास मन के द्वारा जाता है, जिसमे 
जाने वाले को हाथ, पैर श्रथवा शरीर का ग्रौर कोई श्रद्ध नही हिलाना-इलाना 
पडता एवं इसमे इरीर-व्यापार नही होता, इसलिए चतुर्थी नही हो सकती । 
इसी प्रकार-- 

नरपतिहितकर्ता देष्यता याति लोके । 

तदानन मृत्सुरभि क्षितीदवरो रस्युपाघ्राय न तुप्तिमाययौ । 

विद्या ददाति विनय, विनयाद्याति पात्रताम्‌ । 

ग्रस्वत्थामा कि न यात स्मृति ते। 

परचादुमाख्या सुमुखी जगाम । 


(थ) दूरान्तिकार्थभ्यो द्वितीया च ।२।३।३५। 


दुर, अ्रन्तिक (निकट) तथा इनके समान श्रथं रखने वाले शब्दो मे द्वितीया, 
तृतीया, पञ्चमी प्रथवा सप्तमी होती है, जैसे--ग्रामात्‌, ग्रामस्य वा दूर, दूरेण, 
दूरात्‌, दूरे वा। 

वनस्य, वनाद्‌ वा अ्रन्तिक, अन्तिकेन, अन्तिकात्‌, प्रन्तिके वा। 

गृहस्य निकट, निकटेन, निकटात्‌, निकटे वा । 


(क) गौणे कर्मणि दुह्यादेः प्रधाने नीहूकृष्वहाम्‌ । 
विभक्तिः प्रथमा जेया हितीया च तदन्यतः । 


पुवं कही हुई द्विकर्मक घातुग्रो के कमंवाच्य बनाने मे दुह्‌. से लेकर मुष्‌ तक 
के गौण कमंमेभश्रौर नी, हू, कृष्‌, वह्‌. के प्रधान कमं मे प्रथमा लगाते ह, रोष 
कमं मे भ्र्थात्‌ दुह्‌. से मुष्‌ तक के प्रधान कमं मे श्रौर नी, हु, कृष्‌, वह्‌. के गौण 
कमं मे द्वितीया होती दै, जैसे-- 


द्वितीया ] कारक-विचार १८६ 


कतु वाच्य क्मेवाच्य 
गोप धेनू पयो दोग्धि गोपेन घेनु पयो दुह्यते 
देवा समुद्र सुधा ममन्धु देवे समद्र सुधा ममन्थे 


सोऽजा ग्राम नयति, हरति | तेन अ्रजा ग्राम नीयते, 
कृषति, वहति वा { दियते, कृष्यते, उद्यते वा । 
(ध) गतिबुद्धिप्रत्यवसानाथंशब्दकर्माकमंकाणामणि कर्ता 
स णौ (कमं) ।१।४।५२) 
(१) एसी धातुं जिनका प्रथं जाना हौ, जैसे--गम्‌, या, इम्‌ प्रादि, 
(२) एेसी धातुं जिनका अ्रथं कुं समञ्नना या ज्ञानप्राप्त रुरा हो, 
जैसे--बुघ्‌ (जानना), ज्ञा (जानना), विद्‌ (जानना) प्रादि, 
(३) एसी धातुं जिनका श्रथं खाना हो, जंसे--मक्ष्‌, मुज्‌ रादि, 


(४) एसी घातु जिनका कम कोई शब्द हो जँसे--पट्‌ (पढना), उच्वर्‌ 
(बोलना) श्रादि, रौर 


(५) एसी धातुं जिनका कोई कम न हो, से--उत्तिष्ठ (उठना), 
आस्‌ (बठना) भ्रादि, 
इनका साधारण दशा (्रणिजन्त) मे जो कर्ता रहता है, वह्‌ णिजन्त अथवा 
प्रेरणाथंक मे कमं हो जाता है, अंसे- 
रात्रूनगमयत्‌ स्वरं, वेदार्थं स्वानवेदयत्‌ । 
म्रादायच्चामृत देवान्‌, वेदमध्यापयद्‌ विधिम्‌ । 
प्रायत्‌ सलिले पृथ्वी, य समे श्रीहरिगंति 


भ्र्थात्‌ जिन श्रीहरि ने शतुम्रो को स्वगं भेजा, प्रात्मीयो को वेद का प्रथं 


समक्षाया, देवताश्रो को प्रमृते खिलाया, ब्रह्मा को वेद पडाया, पृथ्वी को जलमे 
बिडाया, वही मेरे श्रणदाता रहै। 


१ सामान्यत प्रकृतदशा का कर्तां णिजन्त या प्रेरणार्थक क्रियाश्रो मे करण 
होता है श्रौर तृतीया मे रखा जाता है, जसे ^रामो भार्यां त्यजति" का प्रेरणाथेक 
“रामेण भार्या त्याजयति" होता है। 
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वाधारंण रूप मरणाय रप 
शत्रव स्वगमगच्छन्‌ शंच्रून्‌ स्वम॑मगमयत्‌ । 
स्वे पेदाथम्‌ अ्रविदु स्वान्‌ वेदाथम्‌ भ्रवेदयत्‌ । 
देवा श्रमृतम्‌ प्राइनन्‌ देवान्‌ भ्रमृतम्‌ अशयत्‌ । 
विधि वेदम्‌ भ्रध्यैत विधि वेदमध्यापयत्‌ ! | 
पृथ्वी सलिले श्रास्तं पृथ्वी सलिले म्रासयत्‌ । 


(1) सूत्र मे श्रकमक घातुग्रो का तात्प उन्ही धातुप्रो से है जिन्का 
देश, काल इत्यादि से रन्न कमे सग्भव नही है, उन चातुप्रो से नही जौ कम॑ 
के श्रविवक्लित होने के कारण श्रकम॑कं रूप मे प्रयुक्त होती है । श्रतएव भासम्‌ 
भ्रस्ते देवदत्त ' का प्रेरणाथक प्रयोग होने पर देवदत्त ' कर्म हौ जायमा जसे, 
मासमासयति देवदत्तम्‌” परन्तु "पचति देवदत्त ' का भारूएति देवदत्तेन" ही होगा, 
पाचयति देवदत्तम्‌" नही । 

(1) सूत्र मे श्रणि' भ्र्थात्‌ श्रणिजन्त का महण केरने का तात्पयं यह 
है किं यदि णिजन्त का कर््ताभी किसी श्रन्थ पेप्रेरित होकर प्रेरित करताहैतो 
वह कमं श्र्थात्‌ द्वितीयान्त नही होगा, श्रपितु तृतीयान्त ही प्रयुक्त होगा, जसे, 
गच्छति यज्ञदत्त ' यदि इस वाक्य का कर्ता थक्ञदत्त ' देवदत्त से प्रेरित होता है 
तो वह कमं होकर द्वितीया मे रखा जायगा--गमयति यज्ञदत्त देवदत्त । श्रव 
यदि देवदत्त" स्वय विष्णुदत्त से प्रेरित हौकर यज्ञदत्त को जाने के लिए प्रेरित 
करता है तो देवदत्त' कमं नही होगा क्योकि यह्‌ प्रणिजन्त म्र्थात्‌ साधारण 
क्रिया का कर्ता नही ्रपितु णिजन्त या प्रेरणाथंक क्रिया का कर्ता है। उस ददा 
मे. वाक्य-रचना इस प्रकार होगी--गमयति यज्ञदत्त देवदत्तेन विष्णुदत्त । 

(न) हकोरन्यतरस्थाम्‌ । १।४।५३। 

ह एव कृ घातुश्रो के ग्रणिजन्त रूपो का कर्ता णिजन्त सुपो मे विकल्प 
से कमं होता है, जसे, हरति कट भृत्य ” का णिजन्त मे हारयति कंट मृत्य मृत्येन 
वा" हो जायगा । 

(प) श्रभिवादिदृशोरात्मने पदे वेति वाच्यम्‌ (वातिक) 

इस वात्तिक के भ्रनुसार अभिपू्वक वद्‌ घातु तथा दृक्‌ घातु जब प्रेरणाथैक 

होने पर भ्रात्मनेपद मे प्रयुक्त होती है, तब उनका मी प्रकृत दशा का क्ता विकल्प 
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मे कमं होता है, जसे श्रभिवदति देव सक्त ` या "पञ्यति रत्र पक्त ` के प्रेरणथक 
रूप श्रमिवादयते देव मक्त भक्तेन वा" एठ दशयते देव मक्त सकन; था ` होमे 
भ्रात्मनेपदे मे न हने पर "दुरश्च वात्तिक ॐ श्ननुसार "दयति देव भक्तम्‌-- 
एसा ही प्रयोग मे होगा । श्रभिवद्‌" के भ्रात्मनेपदी न होने पर “ग्रमिवादयति 
रेव भक्तेन ही प्रयोग होगा । 
(फ) जल्पतिप्रभृतीनामुपसंस्यानम्‌ {बात्तिकः) 

इस वातिक के श्रनुसार जल्प्‌, माष्‌ इत्यादि के भी प्रकत दशा के कर्ता 
प्ररणाथेक मे कमं हौ जाते है, जैमे, पत्रो धर्मं जल्पति माषते वाः का पुत्र धर्मं 
जल्पयति भाषयति वाः होमा ¦ 
श्रपवाद 

( 1 ) नीवह्योन--उस वानिक के श्रनृसार सी" श्रौर वह्‌. बातुग्रो के 
परेरणार्थक रूपो के प्रयोग मे प्रकृत दशा का कर्ता क्मंन होकर करण दही हतां 
है, जैसे, मृत्यो मार नयति वहति वा" का (मृत्येन मार नाययति वाह्यति वा' ही 
होगा, भृत्य भार नाययति वाह्यति वा" नही ! किन्तु यदि प्रैरणाथंक वह्‌" का 
कर्ता नियन्ता भ्र्थात्‌ हकने वाला हौ तो ननियन्तृकतृं कस्य वहेरनिषेव * वात्तिक 
के श्रनूसार प्रकृत दया का कर्ता कमं ही होगा, जसे, "वाहा रथ वहन्ति" का 
(सूत ) वाहान्‌. रथ ॒वाहयति' ही होया । 

( 1 } भ्रादिखाद्योनं--इसं वात्तिकं के श्रनुखार श्रद्‌ श्रौर खाद्‌ धातुम्मो 


के कर्ता उनके प्रेरणा्थकस्पोमे कर्म न होकर करण ही होगे, जंसे बट्रन्नमत्ति 
खादति का प्रैरणाथंक प्रयोग "बटनान्नमादयति खादयति" होगा) 


( गा ) भेक्षैरराहिङथंस्य न--इस वात्तिक के श्रनुसार भ्रहिसार्थक मक्ष 
धातु का प्रकृत दशा का कर्त प्रेरणाथेकमे कमं न होकर करण ही होगा, जसे 
मक्षग्रति भ्रन्न बटु" का प्रेरणाथक रूप क्षयति ग्रसने बदुना (देवदत्त )'* होगा 
परन्तु हहिसा्यंक--“मक्षयति सस्य बलीवर्दा --होने पर प्ररणाथंक रूप “मक्षयति 
सस्य बलीवरदन्‌ (देवदत्त }* ही हीमा । 


यहं हिसा का विचार दो प्रकार से किया जा सकना है-- 
(१) खेत मे खडे ज के पौदो का खाना उनकी हिसा है--सेतरस्थानां यथानां 
मक्ष्यमाणाना हिसा ज्ञेया तस्यामवस्थाया तेषा वचेतनत्वात्‌--त० वो० } 
(२) दूसरे की खेती नरी जाने से उसकी {हिसा होती है--परकीयसस्य भक्षणे 
प्ररो हिसितौ भवति इति तत्स्वामिनो हिसा द्रष्टव्या --रिप्पणी 
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(*५) वृरेड्च'--वात्तिक के व्याख्यान मे मदुौोजिने लिखा है कि सूत्र 
जानसामान्यानामेव ग्रहण नतु वृद्िरोषार्थानामित्यनेन ज्ञाप्यते, तेन स्मरति- 
जिध्रतोत्यादीना नः | प्र्थात्‌ गतिवृद्धि 97 सूत्र मे ज्ञानसामान्य की वाचक 
सघ श्रादि घातुग्रो का ग्रहण होना है, ग्रत ॒ज्ञानविशेष(स्मरण, घ्राण प्रादि) 
क॑ वाचक्‌ स्मृ, घ्रा इत्यादि धातुग्रो के कर्ता प्रेरणाथकं मे कमं नही होगे, 
जसे, स्मारयति घ्रापयति वा देवदत्तेन ! 

(ब) कमध्रवचनीययुक्ते दहितीया \२।२।४८। 

कंमंत्रवचनौय--कमेप्रवचनीय सज्ञा उन पदोकोदी जाती दहै, जो यद्यपि 
नतो किसी विशेष क्रिया के द्योतक हो, न किसी षष्ठीसदुश्च सम्बन्ध के वाचक 
हौ श्रौर नं ग्न्य किसी क्रियापद को लक्षित करने वाले हो तथापि विभक्ति के 
विधायकं हो जाते हो- 

क्रियाया चयोतको नाय, सम्बन्धस्य न वाचक । 

नापि क्रियापदाक्षेपी सम्बन्धस्य तु मेदक ॥ --वाक्यपदीय 

इन कर्मप्रवचनीयो को कुकु श्रे्रजी के ( एाल०्अध्गाऽ-- 
्रव्ययो) के तुल्य समञ्लना चाहिए ! उन्दी की मातिये मी शासन करते हुए 
बहुत विशेष प्रथं लक्षित करते हँ। इनके योगमे भी प्राय कमं कारककाही 
वेघान होता है। इनमे से कुच विये जते ईहै-- 
१--ग्रनु लक्षणे । १।४।८४। 

जब किसी विशेष हेतु को लक्षित करना होता है, तब श्नु करम॑प्रवचनीय 
बन जाता है मरौर जपमनु प्रावर्षत्‌” इस प्रकार के प्रयोग मे हेतु को शासित करता 
हृ द्वितीया विभक्ति का विधायक बन जाता है। | 

जपमनु प्रावर्षत्‌" का भ्रमिप्राय यह है कि जप समाप्त होते ही वृष्टि हो 
गयी (वृष्टि जपके ही कारण हई क्योकि जब तकं जप नही किया था, तब तक 
वृष्टि नृही इई थी) । 
२--तृतीधाथं । १।४।८१। 

जब श्रतु से तृतीया का भ्रथं ्योतित हो, तव उसकी कर्मप्रवचनीय सन्ना 
होती है, नदीमन्ववसिता सेन" (नद्या सह सम्बद्धा इत्यर्थ ।) 
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३८--हीने । १।४।८६। 

श्रनु' से जब हीन! ्रथं ्ातितहौो तब मी वह्‌ कमभ्रवचनीय कहलाता ह 
जैसे, श्रनु हरि सुरा "देवता हरि के बादही भ्रातर! (हरिसे ग्रौर समी. 
देवता कुदं उन्नीस हीं पडते है।) 


४--उपोऽधिके च । १।४।८७\ 


'प्रचिक' तथा हीनः रथं का वाचक होने पर उप" मी कमेप्रवचनीय कहलाता 
है । किन्तु जब वह्‌ हीनः श्रथ का ्ोतक होता है, तव द्वितीया होगी श्रौर जव 
धिक श्र्थं का द्योतक होगा तो सप्तमो होगी, जैसे-- हरि सुरा ' भ्र्थात्‌ 
देवता हरि से उन्नीस पडते है श्रौर भ्रधिक श्रथ मे.“उप घे हरेर्गृणा --एेसा 
प्रयोग होगा, न कि “उप पराधैम्‌ ।' इसका श्रथं होगा--परापं से श्रधिकं (ऊपर) 
ही हरि के गृण होगे । 


भ५--लक्षणेत्थंभूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपयेनवः । १।४।९०) 

जव किसी भ्रोर श्रगुलि-निदेश करना हो ्रथवा जब "ये इस प्रकार के है 
यह बतलाना हो भ्रथवा जब "यह उनके हिस्से मे पड़ा या पडता हैः यहु प्रकट 
करना हो श्रथवा पुनरुक्ति दिरलानी हो, तब प्रति, परि श्रौर अनु कर्मप्रवचनीय 
कहे जाते है रौर द्वितीया विभक्ति का विधान करते है, यथा-- 


(१) वृक्ष प्रति विद्योतते वियुत्‌ (पेड पर बिजली चमक रही है) । 
(२) भक्तो विष्णु प्रति पयनु वा (विष्के ये भक्त रहै) ¦ 

(३) लक्ष्मी हरि प्रति (लक्ष्मी विष्णु के श्म पडी) । 

(४) वृक्ष प्रति सिञ्चति (प्रत्येक वृक्ष सीचता है) । 


६--ग्रभिरभागे ,४।६१। 


भाग को दछयोडकर नस्य समी उपर्युक्त भ्र्थोँ मे श्रमि" कमंप्रवचनीय कहलाता 
है । जसे, १--हरिमसिवतंते। २--मक्तो हरिममि । ३ --देवं देवमभि- 
षिञ्चति । 


१ यस्मादधिक यस्य चेरवरवचन तत्र सप्तमी २।३।६। इस, नियम से यहु 
सप्तमी होगी । 
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७--ग्रतिरतिक्रमणे च ।१।४।६५। 
प्रतिकमण तथा पूजा श्रथ मे प्रति कमंप्रवचनीय कहलाता है। जंसे-- 
भ्रति देवान्‌ कृष्ण । 


१००-तृतीथा 


(क) साधक्तम करणम्‌ । १।४।४२। 

ग्रपने कायं की सिद्धि मे कर्तां जिपकी सवसे श्रधिकं सहायता लेता है, उसे 
करण कहते है, जसे, "राम पानी से मृह धोता है--यहाँ पर साधारणस्पसेतो 
मह धोने मे राम अ्रपने हाथ तथा जलपात्र दोनो की सहायता लेता है, यदि 
हाय न लगावेगा तो मुह्‌ किंस प्रकार धो सकेगा श्रौर यदि जलपात्र नहोगा तो 
जल किसमे रक्छेगा५ प्रस्तु, यह सिद्ध हो गया कि राम श्रपने हाथ तथां 
जलपात्र दोनो कौ सहायता लेता है, किन्तु देखना यह है कि मुंह धोने मे सबसे 
भ्रृधिकं श्रावर्यकता किसकी पडती है! इस वाक्य मं जितने शब्द का प्रयोग 
किया गयः है, उनके देखने से यह्‌ स्पष्ट है कि मुह धोने मे सबसे प्रधिक सहायता 
पानी कौ है, इसलिए "पानी" करण कारक है श्रौर “से” करण कारक का 
चिव है । 

नोट- किसी वाक्यमे जो सबसे प्रधिकं भ्रावकह्यकं या सहायक हो उप्ती 
को करण कगे । वाक्य से बाहर उससे भ्रधिक भी सहायक हो सकते है, किन्तु 
उनका विचार नही किया जाता, जैसे--राम “हाय से" मह धोता है । यहा 
हाथ से“ करण कारकं है । यद्यपि जल" हाथ से भी श्रधिक ्रावह्यक है, किन्तु 
यट वक्यमे नहौने के कारण कारक नही है। 
(ब) कतृ करणयोस्तृतीया ।२।३।१८। 

परनुक्त कर्ता (कर्मवाच्य तथा माववाच्य मे कर्ता भ्रनुक्त होता है) तथा 
करणं कमरके मे तृतीया विमक्ति होती है। 
श्रनुक्ते कर्तरि तृतीयाः का उदाहूरण-- 

रोमेण रावण अहन्यत हतो वा--कम॑वाच्य 

रामेण सुप्यते, मया जीव्यते--माववाच्य 
करणे तृतीया" का उदाहरण-- 
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सुम अलिन शख श्रदासिकात । 
रमि रवण दमन हतवान्‌ । 
(भ) दिवः कमे च ।१।४।४३। 
दिव्‌ घातु के साघकतम कारके कौ विकल्प से कमसज्ञा भी होती है, जंसे- 
श्रक्षे भ्रक्षान्‌ वा दीव्यति ¦ 


(ध) सश्चाऽन्तरल्छः कनाम ।२।३।२२। 
तम्‌ पूर्वक ओ धातु के कम क विकल्प से करण सन्ना हौती है, जंसे--पित्रा 
पितर वा सजानीते= पिता के मेलं मे रहता ₹। 


(ड) ब्रकृत्या्दिस्य उपक्षल्यानम्‌ (रकव्सक) 

प्रकृति श्रादि (स्वामाजादि) श्ब्दोके योग मे तृत्तीया होती है, ज॑से- 
परकत्था दयालु ----स्वभीक र श्वालु, 

नान्न सुतीक्ष्ण चरितेन शान्ते ---नाभं से सुतीक्ष्ण {सुतीक्ष्ण नाम काति) 
किन्हु चरित से कषाम्ते। 

सुखेन जीवति- सुख से श्रथात्‌ सुखपूवंक जीता है, 

शिशु क्लेशेन स्थातु शक्नोति--बच्चा कठिनता से खडा हौ पाता है, 

भ्र्जुन सरलतया पठति--श्र्जुन श्रासानी से पठ लेता है। 

इसी प्रकार गोत्रेण शाग्यं ' "समेनेति", विषमे्नैति, हिद्वोणेन धान्य क्रीणाति 
एट्शादि श्रयौम भमी होरे । 

नोद~--इन सदं उदाहरण के द॑खने से यह स्पष्ट है कि यह्‌ सूत्र प्राय उन 
स्थलो मे लगतादहै, जो श्रेग्रेजी मे क्रियाविशेषण या क्रियाविशेषणवाश्याद् कह्‌- 
खति हैँ । उसहरणाये, ऊपर के वाक्यो मे प्राये तृतीयान्त भ्रकृत्या--पधणमा 
(94४४) सा 8 एणा {कतर्ल०ा21 07986} से, नाम्बा-8$ 02116 
(शवण्लणिभ 0४86) से, युखेन-- प्रभुणा श्रथेव 19 0900688 
{धत४यण४। 00८४७} से, क्लेलन-- पा = लफिव्ण = (कतर्लछद 
०८४86) से, सरलता--ए०5$ (४6९. ) या पा 6886 = (वतर्लाछ। 
1४056} से भ्रनृदित होते &। 
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(च) श्रयवगं तृतीया ।२।३।६।--इस सूत्र का पूरणं श्रये वस्तुन 
कालाध्वनो० के साथ पठने से निकलता है । 


फलप्राप्ति भ्रथवा कायसिद्धिः को “श्रपवर्गे" कते है, शओ्रौर भ्रपवग के श्रथ 
क्रा बोघ कराने के लिए काल-पातत्यवाची तथा मागं-सातत्यवाची शब्दो मे 
तृतीया होती है, अ्रथति्‌ जितने समथ” मे या जितना “माग” चलते-चलते कोद 
काये सिद्ध हो जाता है, उस “समय श्रौर “माग” मे तृतीया हेती है, . जसे-- 

मासेन व्याकरणम्‌ ्रधीतवान्‌--महीने भर मे व्याकरणं पढ लिया, अर्थात्‌ 
` महीने मर व्याकरण पडा श्रौर व्याकरण उसको मलौ माति भ्रा गया एव पठने 
का कायं महीने मे सिद्ध हौ गया। यदि मास भर पढने पर भी व्याकरण का प्रध्ययन 
समाप्त न हौता तो 'मास' व्याकरणमधीतवान्‌ (किन्तु नायात )-एेसा ही 
प्रयोग होता क्योकि उस अवस्था मे मास' मे कालाध्वनोरत्यन्तसयोगे द्वितीया 
के अ्रनुसार द्वितीया ही होती । इसी प्रकार स्न्यत्र भी समक्षना चाहिए । 

क्रोशेन पुस्तक पठ्तिवान्‌--कोस भर मे पुस्तके पढ डली, भ्र्थात्‌ एक 
कोस चलते-चलते पुस्तक पढ डाली । इसी प्रकार चतुरि वर्ष्गृह॒ निर्मापितवान्‌! 
--चार वषं मे घर बनवा लिया । पञ्चविंशत्या दिवस अ्रयमिम ग्रन्थ लिखित- 
वानू्‌--पचीस दिन मे इसने यह ग्रन्थ लिख डाला । 

सप्तमि दिने नीरोगो जात -सात दिन मे नीरोग हो गया। 


योजनाम्या कथा समाप्तवान्‌--दो योजन मर मे कहानी खतम कर दी । 
^{ छ) सहयुक्तेऽप्रधाने ।२।३।१६। 

सह के योग मे म्रप्रधाने [भ्र्थात्‌ जो प्रधान (क्रियाके कर्ता) का साथ देता 
है| मे तृतीया होती दै, जंसे--पत्रेण सह पिता गच्छति । यहाँ तरेण" मे तृतीया 
इसलिए लगी है किं गमन क्रिया के साथ पिता काही मुख्य सम्बन्ध है । इसी प्रकार 
पित्रा सह पत्र गच्छति! मे पुत्र प्रधान है रौर पिता ग्रप्रधानं रूप से उसका साथ 
देता है ्रत उसमे तृतीया हुई ? इसी, प्रकार साथः प्र्थवाले साकम्‌, साधंम्‌ 
भौर समम्‌ के योगमे भी श्रप्रघान मे तृतीया होती है, जैसे- 


१ एव साकसार्घसमयोगेऽपि ।--पा० सु° २।३।१६। पर सि° कौ० 
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राम जानक्या साके गच्छति--राम जानकी के साथ जाते है! 
हनुमास्‌ वानरं पराध जनकी मागंयामास--हनुमान्‌ ने बन्दरो के साथ 
जानकी को खोजा । 
उपाध्याय छात्र सम स्नाति--उपाध्याय विद्याथियो के साथ नहाता है। 
नोट--साथ', सद्ध' श्रादि के साथ जो शाब्द प्राता है, उसमे हिन्दी मे 
का--जो षष्टी का स्थानीय है--लगाया जाता है, किन्तु सस्कृत मे तुतीया 
लगाई जाती है। 
(ज) पृथग्विनानानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ ।२।३।३२ 
पथक्‌. (श्रलग), विना, नाना शब्दो के साथ तृतीया, द्वितीया तथा पञ्चमी 
विभक्तियो मे से कोई एक हो सक्ती है जैते- 
उमिला चतुदश वर्षाणि लक्ष्मण लक्ष्मणेन लक्ष्मणाद वा पुथगुवास--उमिला 
चौदह वषं तकं लक्ष्मण से प्रलग रही । न 
रामेण, राम, रामाद्‌, विना दशरथो नाजीवत्‌--राम के विना दशरथ नदी 
जिये । 
` जल, जलेन, जलाद्‌ विना कमल स्थातु. न रक्नोति--जल के बिना कमल 
ठहर नही सकता । 
कौरवा पाण्डवेभ्य पृथगवसनू--कौरव लोग पाण्डवो से श्रलग रहते थे । 
विना या वजन भ्रथं का,वाचक होने पर ही नाना' के योग मे द्वितीया, तृतीया 
या पञ्चमी होती है, जैसे--नाना,नारीं निष्फला लोकयात्रा" अर्थात्‌ स्त्री के बिना 
लोकयात्रा या जीव्रन निष्फल है। 
( 0 > ५.० ।२।३।२०। 
विकृत श्रङ्ग के द्वारा श्रङ्गी का विकार लक्षित हो, उस (अङ्ग) म 
तृतीया व्रिभक्ति होती है, जंसे- 
भ्रक्ष्णा काण --एके ग्रखि का काना। 
देवदत्त धिरसा ल्वाटोऽस्ति-देवदत्त सिर का गजा है। 
गिरिधर कर्णेन बधिर -गिरिषर कान का दहरा है। 
रमेश पादेन खञ्ज --रमेश पैर का लंगडा है। 
सुरेश कटथा कन्ज --सुरेदा कमर का कुबडां है । 


१९ षष्ठ सोपान [ततीयः 


शष्ट फी हिन्दी के क भ स्थम्‌ दे सस्रत मे दुवा कां प्रयो होतः है ¦ 
सरौट--विकार का प्रय होने पर ही तृती होगी श्रन्थ नही, संवे, 
ल्द पाधःरणत उमयकी ड स्वय हैलर पए्न्ट हतो श्रक्षि काणय्स्य 
--एेसा ही प्रसोग होगा । 
(ज) तुल्््थेरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्थाम्‌ ।२।३।७२। 
“तूला” तथा “उपमा” इन दो शब्दो को छोडकर शेष सब तुल्य (समान, 
बराबर) का भ्रथं बताने वाले रब्टे > याथ तृतीया श्रथकवा षष्ठ होती है, जैसे-- 
क्रष्णस्य, कृष्णेन का तुल्य सदृश ॒समो वा-ङृष्ण के बराबर या समान । 
दुर्योघनो अमेन भीमस्य वा तुल्यो बलवान्‌ नामीन्‌-दुर्योधन मीम के 
बरावर बली नही थे, 
नाय सखा यम वा एराक्ररए विश्रति--णह्‌ प्रेरे स्मान्‌ पराक्रम नही रखता ¦ 
मा लोकवादश्रवणादहासी श्रुतस्य कि तनू सदृङ्‌ कुलस्य, 
किन्तु तुला श्रौर उपमा के साख षष्ठी होती है-- तुला उपमा वा कृष्णस्य 
नास्ति" । 


(ट) हेतौ ।२।३।२३। 
जिस कारण या प्रयोजन से कोई कायं किया जातारहै, या दह्योता है, उसमे 
तृतीया होती है, जंसे-- 
पुण्येन दृष्टो हरि --पुष्य के कारण हरि दिखाई पड । 
म्रध्ययनेन वसति--च्रध्ययन के प्रयोजन से रहता है। 
घन परिश्रमेण मवति--धन परिश्रम से होता है। 
तेनापराघेन दण्ड्योऽसि--उस श्रपराध के कारण तुम दण्डनीय हो। 
बुद्धि विद्यया व्धंते--बुद्धि विद्या से बढती है। 
हेतु मे पञ्चमी भमी होती है, यथा-- 
विद्या ददाति विनय विनयाद्याति पात्रताम्‌ । 
पात्रत्वाद्नमाप्नोति धनाद्धर्मं तत॒ सुखम्‌ । 
प्रजाना विनयाघानाद्रक्षणाद्‌मरणादपि । 
स॒ पिता पितरस्तासा केवल जन्महेतव ।। 
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सर्वद्रव्येषु विद्येव व्यमाहुरनुचमम्‌ । 
श्रहायंत्वादन्य॑त्यादक्षयत्वाच्च सर्व॑डा ।। 
यथः प्रह्भवादनाच्चन्द्र प्रतापात्तपतो यथा । 
तथैव सोऽमूदन्वर्थो राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌ ।। 
टिप्यणी--शगस्यमानाऽपि क्रिया कारकविमक्तौ प्रयोजिका भ्र्थात्‌ वाक्य 
मे प्रयुक्तन होने पर मी यदि श्र्थ-मात्र से क्रिया समज्ञ ली जाय तो भी वह्‌ कारक- 
किधान मे प्रयोजिका बन जाती दै, जसे-- 

(१) श्रल (कत वा) श्चमेणः । इसका प्रथं हौगा--श्रमेण साध्य नास्ति" । 
यह पर साधन" क्रिया गम्यमान है, श्रूयमाण नही । उस साधनः क्रिया के प्रति 
श्रम' करण कारक है! म्रतएव श्रम" मे तृतीया हुई । 

(२) शवेन शतेन वत्सान्पाययति--श्र्थात्‌ रतेन परिच्छिद्य । इसका 
प्रथं होग--सौ-सौ करके बचडो को दूव पिलाता है । "रिच्छिद्य' (या करके) 
यम्यमान क्रिया दहै) 


(ठ) इत्थंभूतलक्षणे ।२।३।२१। 

जब कोई किसी विदेष चिह्न से ज्ञापित हो, तब जिस चिह्न से वह्‌ ज्ञापित 
हो उसमे तृतीया विभक्ति लगती है, जैसे, जटाभिस्तापस --जटाभ्रो से तपस्वी 
जान पडता है। 

(ज) बढ जाना, "सदृ होना प्रथं मे प्रयुक्त होने वाली क्रियाभ्रो मे 
जिस गुण मे बढ जाने या सदृश होने की बात कही जाती है, उसमे तृतीया होती 
है, जंसे- 

(१) राम स्वाग्रज गुणै भ्रतिरोते--राम भ्रपने बडे माईसे गुणो मे 
बठकृर हि । 

(२) स्वरेण राममद्रमनुहरति--स्वर मे राम > सदृशा है। पर कही 
कही इसी श्रथं मे सप्तमी भी होती है, जंसे- 

धनदेन समस्त्यागे- त्याग मे कुबेर के समान है। 

(ढ) कार्य, अर्थे, प्रयोजन, गुण तथा इसी प्रकार उपयोग या प्रयोजन 
प्रकट करने वाले श्रन्य शब्दो के मी योग मे उपयोज्य या भ्रावद्यकं वस्तु तृतीया 
मे रखी जाती दै, जैसे--देवपादाना सेवकैनं प्रयोजनम्‌, तृणेन कार्यं मवती. 


२०० षष्ठ सोपान [चतुर्थौ 


इव राणाम्‌, सानुरागेणापि मूढेन मृत्येन को गुण । कोऽयं पुत्रेण जतेन योन 

विद्वान्‌ न भक्तिमान्‌ । 

(ड) यजेः कर्मणः करणसंज्ञा सम्प्रदानस्य च कमेसनज्ञा 
(बाति) यञ्‌ धातु के क्म कौ करण सज्ञा होती है श्रौर सम्प्रदान 

की कर्म॑सन्ना होती है, जैसे- 

पूना श्र यजते--श को पशु देता था चढ़ाता है। 

१० १--चतुरथी 
(क) कर्मणा यमभिप्रेति स सम्प्रवानम्‌ ।१।४।२२। 

दान के कमं के हारा जिसे कर्ता सन्तुष्ट करना चाहता है, वह पदार्थं सम्प्रदान 
कहाजावाहै! 

जैसे विप्राय गा ददाति । यहाँ गोदान कम के द्वारा विप्र को ही सन्तुष्ट 
करना कर््ताःको भरमिप्रेत है, प्रत वह सम्प्रदान है) 

(ख.) क्रियया यमभिप्रति सोऽपि सम्प्रवानम्‌ (बात्तिक ) 

न केवल दान के कमं के द्वारा जो अमिप्रेत हौ वह सम्प्रदान कहा जाय बल्कि 
किसी विशेष क्रिया के द्रारा मी जो श्रभिप्रेत हो वह भी सम्प्रदान समस्षा जाय, 
जैसे, "पत्ये-शेते' ।" यहम पति को अनुकूल बनाने के किए की गयी शयन-क्रिया का 
अभिप्रेत पति ही है, भ्रतएव "पलि सम्प्रदान होगा , 

(ग) चतुर्था सम्प्रदाने ।२।३।३१। 

भर्थात्‌ सम्प्रदान मे चतुर्थी होती है । इस नियमः के भ्रनुसार ऊपर के उदाहरण 
मे ब्राह्मण चतुर्थी मे होगा, जेसे--श्राह्यणाय गा ददाति 1“ इसी प्रकार, 
मह्य पुस्तक देहि--मृक्ष पुस्तक दो। 

“परन्तु रिष्टव्यवहारे दाण प्रयोगे चतु्यंे न (वातिक) के भ्रनुसार 
भ्ररिष्ट व्यव्रहारमे दान कां पात्र सम्प्रदान नही । उसमे चतुर्थी का श्रं 
होने पर मी तृतीया होगी, जंसे--दास्या सयन्छते कामुक ` । शिष्ट व्यवहार 
मे “भाययि सयच्छति" एेसा ही प्रयोग होगा । 

।घ) रुच्यर्थानां प्रीयमाणः । १।४।३३। 

रुच्‌ धातु तथा रुच्‌ के समान भ्र्थेवाली धातुप्रो के योग मे प्रसन्न होन षाला 

सम्प्ररान कहलाता है, जैसे-- 
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(१) विष्णवे रोचते भक्ति --विष्णु को भक्ति भ्रच्छी लगती है। 

(२) बालकाय मोदका रोचन्ते--लडके को लड्‌ रच्छ लगते है। 

(३) सम्यक्‌ मूक्तवते पुरुषाय भोजन न स्वदते--भ्रच्छी तरह खाये हूए 
रुष को भोजन स्वादिष्ठ नही लगता । 


यहाँ पर उदाहरण न० १ मे मक्ति से प्रसन्न होने वाले “विष्णु है, उदा- 
हरण न० २ मे लड्ड्ग्रो से प्रसन्न होने वाला “बालक है प्रौर उदाहरण न०३ 
मे मोजन से प्रसन्न होने वाला "पुरूष" है, इसलिए विष्णवे, बालकाय भ्रौर पुरुषाय 
मे चतुर्थी हुई । 


(ङ) धारेरत्तमणं ।१।४।६५। 
णिजन्त धु (उधार लेना, कजं लेना) धातु के योग मे महाजन जं 
देने वाले" कौ सम्प्रदान सज्ञा होती है, जेसे- 
दयाम ॒श्रङ्वपतये शत धारयति--श्याम ने अ्ररवपति से एक सौ कजे लिया 
है । 
ˆ गोविन्दो रामाय लक्ष धारयति-- गोविन्द ने राम से एक लाख उधार 
लिया है। 


(च) कूधृदुहेष्याप्ुयाथनिा य प्रति कोप ।१ ४।२७। 
क्रुध्‌, दह्‌, ईष्यं तथा भ्रसूय्‌ घातुप्रो के योग मे तथा इन धातुग्रो के समान 
श्रथ रखने वाली घातुग्नो के योग मे जिसके ऊपर क्रो किया जातां ह, वहं सम्प्रदान 


समन्चा जाता है, जसे- 


स्वामी भृत्याय कृष्यति--मालिक' नौकर पर क्रोध करता ह। 

दरठा सर्वेभ्यो दुह्यन्ति--राठ लोग सबसे द्रोह करते है । 

दुर्योधन पाण्डवेभ्य ई्य॑ति स्म--दुयोधिन पाण्डवो से ईष्य¶ करता था ! 

खला सज्जनेभ्य भ्रसूयन्ति-दृष्ट लोग सज्जनो मे एेव निकाला करते 
है । 

इसी प्रकार सीता रावणाय भ्रकुप्यत्‌--सीता जी ने रावण के ऊपर कोप 
किया । 1 
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{स कधदरहोरणलण्दणः क ११।.८१३८ 

षस शप्र के क्नूस्तर लल दुधु त्था दह, णेणे (उपक) होती 
है तठ लिग्मे पनि कोष्णः दोह किण ऊण्त है, दद्‌ कञंरज्ञा ग्ला होता है, 
सम्प्दान नही, जैये--क्रूरमयिकरष्यति--सदरह्यति । पिता पत्र सक्रुध्यति। 


.-५(ज) प्रत्याङभ्या श्रुव- पृ्वेस्य करटा । १।४।४०। 
प्रति ग्रौरग्रापूर्वकश्रू धातुके योम मे प्रतिज्ञा को प्रवर्तित करने वाले याचन 
इत्यादि व्यापार के कर्ता की सम्प्रदान सज्ञा होती दै, जैसे- 
कृष्णः विप्राय गा प्रनिश्टणोति ग्रःन्णणौति कवा (इसमे यह्‌ श्रथं लक्षित होता 
हैकिब्राह्मणने दही परहिते "ुस्े गाय ढो" यह्‌ कहा होगा, तव कृष्ण ने परत्जि की 
होगी । इस प्रकार प्रतिज्ञा को प्रवत्तिति करने गले! याचना व्यापार मा कर्ता 
होने के कारण ब्राह्मण सम्प्रदान ह्र!) 


(ज्ञ) परिक्रथणे सम्प्रदानमन्यतरस्यास्‌ । १।४।४४। 
निरिचत काल के लिए वेतन इत्यादि पर किसी को रखना या लगाना उसफा 
परिक्रयण' कहुलाता है । उस परिक्रयण' मे जौ करणहीता है, वहु विकल्प से 
सर्प्रदान होता है, जंसे--इतेन शताय वा परिक्रीत । 


(ज) तुमर्थाच्च माववचनात्‌ ।२।३६१६। 
किसी धातु मे तुमुन्‌ प्रत्यय जोडने से जो ब्रथं निकलता है (जसे ्र्तुम्‌-- 
खाने के लिए, पातुम्‌--पीने के लिए रादि), उसको प्रकट करने के लिए उसी 
धातु से बनी हुई माववाचकं सन्ना का प्रयोग करने पर उसमं चतुर्थी होती है, जैसे-- 


यागाय याति (यष्टु याति)--यज्ञ करने के लिए जाता है। 


2 (ई 


इसमे याग", “यज्‌ '' धातु से बना हुञ्रा माववाचक शब्द है । यज्‌ धातुमे 
तुम्‌न्‌ जोडने ते “यष्टु बनता है जिसका श्रथ “यज्ञ करन के लिए होता है । 
इसी अ्रथं (यज्ञ करने के लिए) को प्रकट करने के लिए इस माववाचक याग 
राब्द मे चतुर्थी करदी गयी है। इसी प्रकार-- 


शयनाय इच्छति (शयितुम्‌ इच्छति) --सोना चाहता दै । 
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उच्णाकाण शमर {उत्थातू भरतरे) --यठले द रचि करतः है । 

शरणाय णख्प्रवषशट अच्छलि (मर्त सनद "ज्रि ) ---परडे के वि मृद 
ष्ण ऊव है 

दानाय अन्मजयलि {दातु छनप्जैयनि)--ेने > लिए धन कस्मात 
(ट) स्यृहुरीप्सितः । १।४।३६। 

स्पृह्‌. घातु > प्रयो मे जिसे चाहा जाय, वहु सम्प्रदानसज्ञक होता है, जमे-- 

पुष्पेन्य म्पृहयति-=फूलो को हून करता है । 

दिम्यशी--्पृह. दातु ठे षने इए ल्ल्दो ने यग्‌ प्रे कि ईष्टित' क क्प्री- 
कमौ सस्प्रदान-र्ण दे एणम्‌ देखा जाव दै जै शोगेभ्य स्पुड्ुयःनव {वैरारथ- 
रुतक, ६४} ब्रर्थात्‌ पोरे ठे इच्छक, कथरन्ये करिष्यन्ति पूत्रेप्य पुत्रिण 
स्यृहास (वेणी स० श्र० ३) अर्णात्‌ फिर द्रुसरे गृडस्स पुत्रो की इच्छ वैसे करेगे ? 
परन्तु प्राय सप्तमी मे ही होतः है, जते प्ण्डावनी वस्तुषु केष मागघी {रघु 
९, इलो० ४)। 
(ठ) तादथ्यं चतुर्था वाच्या (वात्तिक) 

(१) जिस प्रयोजन के लिए कोई कायं किया जाता है, उस (प्रयोजन ) 
मे चतुर्थी होती है, जँरसै-- ` 

मुक्तये हरि मजति-- मुक्ति के लिए हरि को भजता है । 

धनाय प्रयतते--धन के लिए प्रयत्न करता है। 

शिच्‌ मोदकाय रोदिति--बच्चा लङ्ड्‌ के लिए रोता है। 

काव्य यासे (भवति)--काव्य यदा के लिए (हौता है।) 

(२) भ्रथवा जिस वस्तु के बनाने के लिए किसी दूसरी वस्तु का भ्रस्तित्व 
रहता है, उसमे चतुर्थी होती है, जेसे-- 

दकटाय दार-गाडी (बनाने) के लिए लकड़ी । 

ग्रामूषणाय सूवणंमू्‌--जेवर (बनाने) के लिए सोना 
(ड) क्लृपिसंपद्यमाने च {वात्तिक ) 

यदि कोई कायं किसी श्रन्य परिणाम की प्राप्ति के लिए किया जाय तो उस 
परिणाम मे चतुर्थी होती है, जैसे-- 


[२ 
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भक्ति श्ानाय कल्पते, सम्पद्यते, जायते मन्ति ज्ञान के लिए होती है श्र्थात्‌ 
भक्तिसे ज्ञान होता है। 
(ढ़) उत्पातेन ज्ञापिते च (वात्तिक) 
भौतिक उत्पातो से सूचित वस्तु मे चतु विभक्ति होती है, जैसे- 
वाताय कपिला विद्यूत्‌ रक्ताम विदुत्‌ श्रध की सूचना देती है। 
{भ} हितयोगे च (वात्तिक) 
हित भ्रौर सुख के योग मे मी चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे- 
ब्राह्मणाय रहित सुख वा। 
{व) क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः ।२।३।१४। 
जब तुम्‌न्‌ प्रत्ययान्व धातु का प्रयोग परोक्ष रहे, तो उसके “कमं मे चतुर्थी 
शती है, जंसे-- 
फलेभ्यो याति (फलानि प्रानेत्‌ याति) --फलो को लाने के लिए जाता है। 
इस वाक्य का यथायं अथं “फलानि भ्रानेतु याति" है, किन्तु “फलेभ्यो याति" 
मे तुभुनन्त 'भरानेतुम्‌” का प्रयोग परोक्ष दै भ्रौर “श्रानेतुम्‌” का कमं “फलानि 
है सलिए “कल” शब्द मे चतुर्थी हुई । हसी प्रकार- 
स्कर्मो नृिहाय (नृसिहे"नुकूलयित्‌, नमस्कुमं )--नृसिह को अनुकूल 
क्ररने के लिए हम लोग नमस्कार करते हैँ। 
स्वयम्मुवे नमस्कृत्य (स्वयस्मुव प्रीणयितु नमस्कृत्य )--ज्रह्या को प्रसन्न 
करने के लिए नमर्स्कीर करके | 
यनाय मा मुमोच (वन यन्तु) --वन जाने के लिए गाय छोड दी। 
(थ) नमःस्वस्तिस्वाहास्वधाऽलंवषड्योगान्व ।२।३।१६। 
नम , स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, श्रल तथा वषट्‌ शब्दो के योग मे चतुर्थी होती 
दै, जेसे-- 
तस्मं श्रीगुरवे नम --उन गुरु जी को नमस्कार । 
रासाय नम, तुभ्य नम । 
स्वस्ति भवते--भ्रापका कल्याण हौ । 
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प्रजाभ्य स्वस्ति-प्रजाप्रो का कल्याण हो। 

श्रगनये स्वाहा--श्रग्नि को यह प्राहूति है । 

पित्‌म्य स्वघा। 

इन्द्राय वषट्‌ । 

दैत्येभ्यो हरि ग्रलम्‌--हरि दैत्यो के लिए काफी, 

म्रल मल्लो मल्लाय-पहलवान पहलवान के लिए काफी है। 
यहाँ म्लम्‌ का भ्रं पर्याप्त है, निषेघ नही । 


दिच्पणी- (1) 'उपपदविभक्ते कारकविभक्तिर्बलीयसी' ग्र्थात्‌ पद के 
सम्बन्ध ते होने वाली विभक्ति से क्रिया के सम्बन्ध से होने वाली विभक्ति बलवती 
होती है-इस नियम से नमस्करोति" इत्यादि क्रियापदो के योग मे चतुर्थी न 
होकर द्वितीया विमक्ति ही होती है, जैसे--गुर, देव, परमेईवर वा नमस्करोति । 
गणेशाय नमस्कुरु इत्यादि प्रयोग “क्रियार्थोपपदस्य च कमणि स्थानिन ” 
।२।३।१४। नियम के मीतर श्रा जाते है । परन्तु नमस्कार भ्रथं वाली प्रणिपत्‌, 
प्रणम्‌ इत्यादि धातुग्रो के साथ नमस्कायें का द्वितीया या चतुर्थीं दोनो मे प्रयोग 
करते है, जेसे- 

धातार प्रणिपत्य (कुमार० द्वि°, इलो० ३) 

तस्मै प्रणिपत्य नन्दी (कुमार० तृ०, इलोक ६०) 

तां भक्तिप्रवणेन चेतसा प्रणनाम (कादम्बरी) 

प्रणम्य त्रिलोचनाय (कादम्बरी) 

इन धातुप्रो से बने हुए प्रणाम इत्यादि शाब्दो के योग मे चतुर्थी का ही प्रयोग 
होता है, जैसे--श्रस्मं प्रणाममकरवम्‌ (कादम्बरी) । 

(५) ्रल' से पर्याप्त म्रथं के वाचकं प्रभु (प्रपूर्वंक मू धातु से बने 
क्रियापद मी), सभर्थं, शक्त इत्यादि पदो का भी ग्रहणं होता है । इसलिए इनके 


१ अलमिति पयप्त्यिथग्रहणम्‌ । तेन दैत्येभ्यो हरिरल प्रभु , समथ , शक्त 
इत्यादि । प्रम्वादियोगे षष्ठ्यपि साधू । (तस्म प्रमवति सन्तापादिभ्य * 1 ५।१।१०१। 
स एषा प्रामणी ` ।५।२।७८। इति निर्देशात्‌ । प्रमुर्ुमूषुर्मुवनत्रयस्येति' सिद्धम्‌- 
नम॒ स्वस्ति० सूत्र पर सि० कौ०। 


२५६ ९०८ सवानि [ श्तु 


श्य मे भौ चेतु प्वराक्त हाती है, जंते--दव्येभ्य हरि प्रु, शक्त , पमष) 
५६! धवाधराप नेयेस्य प्रभवात {नौतिकतक, इलः० ९४८} { प्रभोः एत्या 
श्ब्दोकेयोयमेषष्टोका भौ प्रयोग हता ह, जस 
रभू ईम्‌पुरभुवनत्रयस्य (माध० प्रथम०, श्यी० ४६) 
` (द) कथन अथ वाली कथ्‌, ष्णा, शस्‌ एव चक्षु धातुप्रो के भरकथित्त कारकं 
तथ निपुतक्‌ प्ररभायक 1वद्‌ धातु क रकतं केषा कें कता कां केसरस्य मे द्वौव 
> होकर सस्तरदान- मे प्यम्‌ षती है, जस 

प्रायं कथयम तं भूतष्यम्‌ (लाद, रकं ९) -~-देवि । दुरति सत्यं रहता ह § 

थस्थं ब्रहमपारायम जयौ {-उत्तरसस्वरिद }-- जिस दद पडा । 

एहि, इमा वनस्पातसेवा कादयपाय निवेदयावहे (शुर अरकं ४) ---श्राध्ौ 
यक्षो कौ यह्‌ सेवा कण्व ऋषि क} निवेदेतं कट & । 

(६) भेजना श्रयं वाली धतुपभो के प्रदाय मै सिस व्याक के धोञ् कीर्थं 
मेजा जाती है, वहु चदठुया मे वथा जिसे स्थान दर धज अता हे, वह्‌ द्वितीया 
म रेक्खा जला है, असे--~ 

भोजेन दूतो रथवे [वषुष्ट (रधुऽ, सग ५, रलौ ३६) --नहाशज भोज 
ने रधु के पांस दूत भेजा । 

माघव पद्मावती प्राहिण्वता (मालतीमाऽ, श्रकं १) 

(द) मन्यकमेष्यनादरे विभादाऽश्राणिषु ।२।३।६७; 

जव प्रनादर दिखाया जाता है तौ भन्‌" (समदना, दिवादिगण) धातु के 
कमं मे, याद वह प्राणो न हौ ती, विकल्प से चतुर्था भौ होती है, अ~ 

न त्वा तृण तृणाय वा मन्ये--मं तुम्हे तिलके के बराबर भी नही समक्षता ॥ 
जहाँ श्रनादर न दिखाकर समता या तुलने मात्र प्रकटे की जीती है, व्ही केवल 
द्वितीया ही होती है, जैसे-- 

त्वा तृण मन्ये--ै तुन्दे तृणवत्‌ समक्षता है । 

(ध) राधौल्थोयेल्य विग्रश्नः । १।४।३६। 

-सुमाशुमकथन' श्रयं मे विद्यमान राघ्‌ श्रौर ईक्‌ धातुश्रो के प्रयोज मे जिसके 
विषय मे प्रन किया जाता है, उसकी सम्प्रदान सज्ञा होती है, 

जंसे--कृत्नाय राध्यति ईक्षते वा श्म । 
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(क) श्रवभ्पायेऽपादानम्‌ ।१।४।२४। 


गपाय विश्लेष (्रलय होना) को कहते है । उसमे जौ घ्रुव या श्रवधिभूत 
(अ्रथत्‌ जहां से विष्लेष हुः) द्वा हे, वहु भरपादान कहूलाता है । अँदे---“वह्‌ 
कोठे से गिर पडा } यहा पर वह्‌ कोठे ग्रलग दहः र्हा ह, इसालए "कोटे 
से“ श्रपादानं है, इसी प्रकार “पेड से पत्ते भिरते हं" मे “पड श्रौर “राम भव 
से चला गया” मे "मांव' श्रपादान है! 


(ख) श्रषादाने पञ्चमी ।२।३।२८। 
ग्रपादान मे पञ्चमी होती ह) इस सूत्र के अ्रनुसारं ऊपर के वाक्थौका 
स्वरूप दसं प्रकार हागा-- 


सं प्रासादात्‌ श्रपतत्‌, 
वृक्षात्‌ पर्णानि पतन्ति, 
रामो ्रामाद्‌ जगाम । 


(ग) जुगप्साविरामप्रमादार्थानामुपसस्यानम्‌ (वा॑त्तिक ) 


जुगुप्सा (घृणा), विराम (बन्द हों जाना, श्रलग हौ जाना, छोड देना, 
हटना); प्रमाद (भूल या असावघानी करना) के समानाथेक शब्दो के साथ 
पञ्चमी होती है (श्र्थात्‌ जिस वस्तु से धृणा करे, ।जससे हटे या जिसे दूर कर दै, 
जिस काममे मूल करे, इन सबं मे पञ्चमी तिमक्ति का प्रयोगं होता है) । धैयेवान्‌ 
पुरुष श्रपने निश्चय से नही हट्ते, राजा कमं से नही टला, पापस्ते धृणा करता 
है, धमं मे भूलं करता है, अ्रपना कर्तव्य मूलं गया । इन वाक्य मे निङ्चय श्रादि 
शब्दो मे सस्कृतं मे पञ्चमी होगी, जंसे--न निर्चिता्थद्धिरमन्ति धीरा । 


न नवे प्रभरूराफलयोदयात्‌ स्थिरकर्मा विरराम कर्मण --वहे नया राजा तब 
तक कभेमेन हटा जबं तकं कि उसे फलै नं मिस भया। 


वत्व॑तस्माह्िरम विरमात पर प क्षमोऽस्मि। 
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्रत्यावत्त पुनरिव स मे जानकीविप्रयोग ।। (उत्तररामचरित, भ्रक १) 
पापाज्जुगुप्सते । धममत्प्िमाद्यति । 
कदिचत्कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारात्मरमत्त । (मेघदूत, इलो० १) 


टिष्पणी--जिसके विषय मे भूल या अ्रसावधानी होती है, उसमे सप्तमी 
का प्रयोग मी होता है, जसे-- 
न प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपदिचतं (मनु०-२-२१३) 


(घ) भीत्रार्थाना भयहेतु; । १।४।२५। 
जिससे उर मालूम हो अरथ्वा जिसके डर के कारण रक्षा करनी हो, उस कारक 
को भ्रपादाच कहते है, जंसे- 
चौराद्‌ विमेति-चोर से डरता है। 
- सर्पाद्‌ मयम्‌-सापि से उर है। 
इनमे मय के कारण “चोर श्रौर “साप” हँ, इसलिए ये अपादान है । 
रक्ष मा नरकपातात--नरक मे गिरने से मुद्ठी ब्रचाप्रो। 
मीमाद्‌ दु शासन त्रातुम्‌-मीम से दु शासन को बचाने के लिए। 
यहाँ मी “नरकपात” तथा “मीम” मय के कारण है, इसलिए भ्रपादान है । 
(ङ) पराजेरसोढ. ।१।४।२६। 
परा पूवेक जि धातु के प्रयोग मे जो प्रसह्य होता है, उसकी अ्रपादान सज्ञा 
होती टै । जैसे- 
भ्रध्ययनात्‌ पराजयते--वह भ्रघ्ययन से भागता है (अ्रध्ययन उसके लिए 
श्रसह्य या कष्टग्रद है) । परन्तु हराने के श्रथ मे द्वितीया ही होती है, ज॑से- 
"शत्रून्‌ पराज्यते ' अर्थात्‌ रात्रो को पराजित करता है । 
(च) वारणार्थानामीप्तितिः । १।४।२७। 
जिसमे कोई वस्तु या पुरुष दूर किया जाताहैया मना किया जाता है, वह्‌ 
भ्रपादान होता है, जसे- 
यवेभ्यो गा वारयति-जौ से माय को रोक्ता है। 
मित्र पापात निवारयति-मित्र को पापसे दूर रखता है) 
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यहाँ पर रोकने वाले की इच्छा जौ बचाने की प्रौर पापसे हटाने की है, 
णायकोजौसे दूर करता है श्रौर मित्र कौ पाप से इसलिए जौ श्रौर धाव 
मै भ्रपादान कारक होने के कारण पञ्वमी का प्रयोग हुभ्रा। 


(छ) भ्रन्तधोौ^येनादशेनमिच्छति । १।४।२८। 
जब कोई श्रपने को किसी से छिपाता है तो जिससे चिपाता है वह्‌ भपादान 
होता है, जैसे- 
मातुनिलीयते कृष्ण --कृष्ण श्रपनी माता से चिप्ता है। 
यहाँ पर कृष्ण श्रपने को “माता से” चिपाता है, इसलिए “माता से श्रपादान 
कारक हुश्रा । 


(ज) श्राख्यातोपयोगे । १।४।२८। 
(नियमपूरवकविद्यास्वीकारे वक्ता प्राकूसन्ञ स्यात्‌) । 
जिस गूर या श्रष्यापक या मनुष्य से कोई चीज नियमपूर्वकं पढ़ी जाती है, 
भ्रयवा मालूम की जाती है, वहं गुर या भ्रध्यापक या भ्रन्य मनुष्य श्रपादान होता 
2, जेते-- 


उपाष्यायाद्‌ श्रधीते--उपाष्याय से पठता है । 

कौशिकाद्‌ विदितशापया--विश्वामित्र से शाप जान करके उसने । 
, मया तीर्थादमिनयविद्या रिक्षिता--मैने भर्यापक से भ्रमिनय-कला सै 
(मालविका०) । 


श्रध्यापकाद्‌ गणित पठति--भ्रध्यापक से गणित पदता है । 

तेभ्योऽधियन्तु निगमान्तविद्या वाल्मीकिपादर्वादिह पयंटामि (स्तव )-- 
उन लोगो से वेदान्त पठने के लिए मै वाल्मीकि के यहाँसे इस स्थानि पर 
अली भराई हू। 

नियमपूवंक" न होने पर षष्ठी होगी, जैसे--'नटस्य गाया श्रणोति- । 


(स्र) जनकतुः ब्रकृतिः ।१।४।३०। 
जन्‌ धातु के कर्ता का भ्रादि कारण भ्रपादान-हौता है, जैते- 
कामात्कोघोऽमिजायते--काम से क्रोध पैदा होता दै) 
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यहाँ “श्रमिजायते" का कर्ता “क्रोध है, श्रौर इस कर्ता (क्रोध) का “श्रादि 
कारण “काम” है, इसलिए कामः श्रपादान कारक है । इसी प्रकार ब्रह्मण प्रजा 
प्रजायन्ते--ब्रह्मा जी से सारी प्रजा उत्पन्न होती है। 


दिप्पणी--जिससे कोई उत्पन्न होता है, उसमे प्राय सप्तमी भी होती हैः 
जैसे--प्रदारेषु जायेते द्वौ सुतौ कृण्डगोलकौ (मनु० भ्र ° ३-१७४ इलो} › 
शुकंनासस्यापि रेणुकाया तनयो जात (कादम्बरी), स ॒स्वमार्याया कन्या- 
रत्नमजीजनत । 


(ञ्य) भुवः प्रभवश्च ।१।४।२१। 
उत्पन्न होने वाले का जौ श्रमव भ्र्थात्‌ उत्पत्तिस्थानं होता है, वह भ्रपादान 
कहलाता है, जँसे--हिमवतो गङ्खा प्रमवति । 


(ट) ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च (बात्तिक) 

जब ल्यप्‌ (प्रेष्य, ्रानीय ब्रादि) श्रथवा क्त्वा प्रेत्ययान्त (दृष्ट्वा, गत्वा 
प्रादि) क्रिया वाक्य मे प्रकट नही की जाती किन्तु छिपी रहती है, तो उस क्रिया 
के कमं ्रौर प्राषार पञ्चमी मे होते है, जैसे-- 

रवशुराज्जि हति--ससुर से लज्जा करती है । 

वास्तव मे इस वाक्य को पूर्णरूप से प्रकट करने पर इसका रूप यो होगा- 

"इवदयुर वीक्ष्य दृष्ट्वा वा जिति, ” भ्र्थात्‌ ससुर को देखकर लज्जा करती 
है, शइवशुराज्जिह्टेति' मे दुष्ट्वा" या "वीक्ष्य" प्रकट नही किया गया है, इसलिए 
दुष्ट्वा" का कमे उवशुर' पञ्चमी मे हो गमा । 

भ्रासनात््रे्षते--म्रास्न से देखता है । 

इसका वास्तविक प्राकार पूर्णेरूप से प्रकट करने पर यो होगा- 


“भ्रासने उपविश्य स्थित्वा वा प्रेक्षते” भ्र्थात्‌ भ्रासन पर बैठ कर देखता है 1 
“भ्रासनात्तरक्षते” मे “उपविर्यः' या स्थित्वा" प्रकट नही किया गया है, इसलिए 
“उपविर्य'“ का भ्राघार श्रासनः सप्तमी मे न होकर पञ्चमी मे हो गयां । 
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(ठ) यतश्चाध्वकालनि्मणिं तत्र पञ्चमी (वात्तिक) 
जिस स्थान या समय से किंसी दूसरे स्थान या समय की दूरी दिखलाई जाती 
है, वह स्थान या समय पञ्चमी विभक्ति मे रक्वा जाता है। 


तद्युक्तादघ्वनः प्रथमासप्तम्यौ (वातिक) 

(१) श्रौरे जो स्थान की दूरी दिखाई जाती है, उसका वाचकं शब्द प्रथमा 
या सप्तमी विमक्ति मे रक्वा जाता है, जैसे--. 

मम गृहात्‌ प्रयाम योजनश्रयमस्ति, प्रथवा मम गृहात्‌ प्रयाग योजनत्रयं 
भ्रस्ति। 

यहाँ जिस स्थान से दूरी दिखाई गई है वहे “धर” है, इसलिए घर पञ्चमी 
विभक्ति मे रक्वा गया है, श्रौर जितनी दूरी दिखाई गई है वह “तीन योजन" 
है, इसलिए तीन योजनः प्रथमा मे श्रथवा सप्तमी मे रखा गया है । इसी प्रकार 
उदाहरण ही सकते है-- 

कर्णपुरा््‌ प्रयाग भ्रष्टादशयोजनानि प्रष्टादङयोजनेषु वा । 
मरद्राजाश्रमात्‌ गङ्गायमुनयो सद्खम क्रोश करोर वा इत्यादि । 

कालात्‌ सप्तमी वक्तव्या (वात्तिक) 

(२) श्रौर जो समय की दूरी दिखाई जाती है, उसका वाचकं शब्द सप्तमी 
विभक्ति मे रखा जाता है, जसे-- 

कात्तिक्या श्राग्रहायणी मासे--कात्तिकी पणिमा से अ्रगहन की पूणिमा एक 
हीने पर दती है। 

यहाँ कात्तिकी पूणिमा से समय की दूरी दिखाई गई है, इसलिए उसमे 
पञ्चमी हुई भ्रौर एक महीने की दूरी दिखाई गई है, इसलिए “महीने मे सप्तमी 
हुई । इसी प्रकार भ्रत्य उदाहरण हो सकते है-- 

परस्मात्‌ दिवसात्‌ गुर्पूणिमा दशसु दिवसेषु । 

भ्रादिवनमासस्य श्रथमदिवसात्‌ विजयदशमी पञ्चविरशतिदिवसेषु, इत्यादि । 


(ड) पञ्चमो विभक्ते ।२।३।४२। (विभक्त का थे इस स्न्ल भ 
बिभाग या मेद है।) 
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ईयसुन्‌ श्रथवा तरप्‌ प्रत्ययान्त विशेषण (देखिए न० ६६) के हारा श्रथवा 
साघारण विशेषण या क्रिया कै द्वारा जिससे किसी वस्तु का तुलनात्मक तारतम्य 
दिखाया जाता है, उसमे पञ्चमी होती है, किन्तु वे दोनो वस्तुएं भिन्न जाति, 
गुण, क्रिया तथा सज्ञा वाली होनी चाहिए, जंसे-- 
प्रजा सरक्षति नुप सा वद्धेयति पाथिवम्‌। 
वर्धनाद्रक्षण श्रेय तदमावे सदप्यसत्‌ ॥ 
माता गुरुतरा भूमे खात्यितोच्चरस्तथा । 
श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगूण परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
एकाक्षर पर ब्रह्य, प्राणायाम पर तप । 
साविच्यास्तु पर नास्ति, मौनात्‌ सत्य विरिष्यते 
यहाँ वर्धन रक्षण, माता मूमि, स्वधमं परधमं श्रादि उदाहूरणोमे दो 
विमिन्न वस्तुम्रो मे तारतम्य बताया शया है। 
(ढ) श्रन्यारादितरतंदिक््‌शम्वाञ्च्‌ततरपदाजाहियुक्ते ।२।३।२। 
म्रन्य, श्रारात्‌, इतर, ऋते, दिग्वा चकः पूर्वं दक्षिण श्रादि तथा श्रञ्च्‌ घातु 
से युक्त दि-वाचकं प्रत्यक्‌, उदक्‌ प्रमृति दक्षिणा, उत्तरा प्रमृति एव दक्षिणाहि 
उत्तराहि प्रमृति शब्दो के योग्य मे पञ्चमी होती है, जैसे-- 
(१) भ्रन्यो भिन्न इतरो वा कृष्णात्‌ । 
(२) श्राराद्रनात्‌ | 
(३) ऋते कृष्णात्‌ । 
(४) चैत्रात्‌ पूवं फाल्गुन । 
(५) प्राक्‌ प्रत्यग्वा म्रामात्‌। 
(६) दक्षिणा ग्रामात्‌ । 
(७) दक्षिणाहि ग्रामात्‌ । 
टिप्पणी--( 1 ) यद्यपि सूत्र के भ्रन्यः' शब्द से उस प्रथं के बोधक भिन्न 
इतर, पर, ्रपर इत्यादि समस्त ॒शब्दौका ग्रहण होता है तथापि दिग्दशैन 
के लिए इतर' का पृथक्‌ ग्रहण हृ्रा है । 
१ भ्रत्य इत्यथंग्रहणम्‌ । इतरग्रहण प्रपञ्चार्थम्‌ ।--सि° कौ० 
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(1) यद्यपि! सूत्र मे श्राया हुभ्रा श्रञ्चत्तरपद' भी "दिक्शब्द! ही है भ्रौर 
इसी से उसका मी ्रहण हौ जाता है, तथापि उसका पुथक्‌ ग्रहण शष्टधतसरथं 
प्रत्ययेन" ।२।३।३०। सूत्र से दिग्वाची शब्दो के योग मे होने वाली षष्टी का बोष 
करने के लिए किया गया है, भ्रन्यथा श्रामस्य पुर ' की तरह श्रामस्य प्राक्‌" प्रयोग 
होता, श्रामात्‌ प्राक्‌" न होता 

( 111 )* श्रपादाने पञ्चमी" सूत्र पर व्याख्यान लिखते हुए महाभाष्यकार 
ने कात्तिक्या प्रमृति" प्रयोग किया है । इससे सूचित होता है कि श्रमृति' तथा 
इसके प्रथं मे प्रयुक्त होने वाले श्रारभ्य' इत्यादि श्रन्य शब्दो के योग मे भी पञ्चमी 
होती है, जैसे- 

(१) शैशवात्‌ प्रमृति पोषिता प्रियाम्‌ (उत्तररामचरित) । 

(२) भवात्‌ प्रमृति श्रारभ्य वा सेव्यो हरि (सि° कौ०)। 

इसी प्रकार श्रपपरिबहिरञ्चव पञ्चम्या" ।२।१।१२। सूत्र मे भ्राये हुए 
“बहि ' के योग मे पञ्चमी समास होने के कारण बहि के योग मे पञ्चमी विभक्ति 
ज्ञापक सिद्ध होती है, ---्रामाद्‌ बहि ' भ्र्थात्‌ गाँव से बाहर । 

हसी प्रकार (1४) ऊध्व, पर, श्रनन्तर के योग मे भी पञ्चमी होती है, 
जसे-- 

(१) तस्मात्‌ परम्‌ श्रनन्तर वा । 
(२) मूहूत्ताष्वं भिये । 
(ण) पञ्चम्यपाडपरिभिः ।२।३।१०। 
कर्मप्रवचनीय-सज्ञक श्रप, श्रा भ्रौर परि के योग मे पञ्चमी होती है, 
(श्रपपरी वजैने । श्राड मर्यादावचने ।१।४।८८,८६। भ्र्थात्‌ वजन प्रथं मे 
१ श्रञ्चूत्तरपदस्य तु दिक्रब्दत्वेऽपि शष्ठ्यतसथंपरत्ययेन' इति षष्टी 
बाधितु पृथग्ग्रहणम्‌ । 

२ श्रपादाने पञ्चमी" इति सूत्रे कात्तिक्या प्रमृति" इति माष्यप्रयोगात्‌ 
्रभृत्य्थयोगे पञ्चमी । श्रपपरिबहि०* इति समासविधानाज्जञायकात्‌ बहियगि 
पञ्चमी ।--सि° कौ० 
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श्रप' तथा परि श्रौर म्यदिा तथा श्रमिविधि ग्रं मे श्राद्धः कर्मप्रवचनीय कहलाते 
है), ज॑से- 

(१) श्रप परि वा हरे ससार -मगवान्‌ को छोड कर प्रन्यत्र ससार 
रहता है । 

(२) श्रा जन्मन भ्रा भरणात्‌ स्वकत्तेव्य पालयेन्नर --मनुष्य को जन्म 
से लेकर (श्रभिविधि श्रथ मे) मृत्यु तक (मर्यादा श्रथ मे) श्रपने कत्तव्य का पालन 
करना चाहिए । 


(त) प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ ।२।२३।११। 

प्रतिनिधि एव प्रतिदान (विनिमय) के प्रथ मे करमंप्रवचनीय सज्ञा प्राप्त 
करने वाले प्रति" के योग मे पञ्चमी होती है, जैसे-- 

( १) प्रद्युम्न कृष्णात्‌ प्रति--ग्रद्युम्न कृष्ण के प्रतिनिधि है । 

(२) तिलेभ्य प्रति यच्छति माषानू्‌-तिलो के बदले मे उडद देता है 
(भ्र्थात्‌ तिल से उडद बदलता है) । 


(थ) विभाषागुणेऽस्त्रियाम्‌ ।२।३।२५। 

हेतु या कारण प्रकट करने वाले गुण्वाचकं अ्स्त्रीलिङ्खं शब्द विकल्प से 
तृतीया या पञ्चमी मे रक्ले जाते दै, जैसे- 

जाङ्येन जाड्यात्‌ वा बद्ध (सि° कौ०)--वहु ग्रपनी मूखंता के कारण 
पकडा गया । 

गुणवाचक के होने पर भ्रस््रीलिङ्गं होते हए भी तृतीया ही .होगी, जैसे, 
नेन कलम । 

इसी प्रकार गुणवाचक होते हए भी स्व्रीलिङ्ख होने पर तृतीया ही होगी», 
जसे-- 

बुद्ध्या मुक्त --वह्‌ श्रपनी बुद्धि के कारण छोड दिया मया । 


दिष्यणो--प्रस्तुत सूत्र मे विभाषा न केवल विभक्ति (तृतीया श्रौर पञ्चमी) 
के सम्बन्धमे ही गृहीत है श्रपितु गुण ओरौर श्रस्त्रियाम्‌ के विषय मे भी । श्रतएव 


शवूम के गणवाचक न होने पर भी धूमात्‌ वह्धिमान्‌" तथा श्नुपलम्बि' के 
स्व्ीिङ्क होने पर मी “नास्ति घटोऽनुपलन्वे ' प्रयोग सही है । 
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१०३-सक्तमी 


(क) श्राधारोऽधिकरणम्‌ ।१।४।४५। सप्तम्यधिकरणे 
च ।२।३।३६। 

कर्ता श्रौर कमंकेद्वारा किसी मी क्रिया का भ्राधार श्रधिकरण' कंहलाता 
है । श्रधिकरण' मे सप्तमी का प्रयोग होता है। 

भरौपदलेषिक, वैषयिक तथा श्रमिव्यापक रूप से प्राधार तीन प्रकार का 
होता है- 

(१) श्रौपरलेषिके ग्राधार-जिसके साथ श्राधेय का भौतिकं सदलेष 
हो, जसे, कटे रास्ते यहाँ “चटाई' से बैठने वाले का मौत्िकं सदलेष प्रत्यक्ष 
दुष्टिगोचर हो रहा है । 

(२) वैषयिक प्राधार-जिसके साथ भआघेय का बौद्धिक सदलेष हो, 
जसे, मोक्षे इच्छास्ति--इसमे इच्छा का “मोक्ष मे अधिष्ठित होना पाया 
जाता दहै। 

(३) भ्रमिव्यापकं श्राधार--जिसके साथ भ्राघेय का व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध 
हो, जसे, तितेषु तैलम्‌-- यहां तेल तिल मे एक ज्ञगह भ्रलग नही दिखाई पड 
सकता पर निर्चयात्मक रूप से वह समी तिलो मे व्याप्त है, इसमे तनिक मी 
सन्देह नही । ये न्रिविध भ्राधार प्रभिकरण कहलाते है भौर इनमे सप्तमी का 
विधान होता है । 

दुर एव श्रन्तिक ग्रथं वाले शब्दों मे मी सप्तमी का प्रयोग होता है-- 
ग्मिसे-- 

(४) भ्रमस्य दूरे भ्रन्तिके वा-्गणवसे दूर या समीप) 

टिष्थमोी-- क्रिया के प्राधार की भंति उसका समय भी सप्तमी मे रक्ला 
अता है, जैसे- 

श्राषाद्स्य प्रथमदिवसे (मेध ०) म्राषाढ्‌ के पहेले ही दिन । 

शशवेऽम्यस्तविद्यानाम्‌ (रषु०)--बाल्यकाल मे विद्चाभ्यास करने वले 
रेषुवरियो का । 
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(ख) क्तस्येन्विषयस्य कर्मष्युपसंख्यानम्‌ (वातिक) 
भ्त प्रत्ययान्त शब्द भ इन्‌ प्रत्यय लगकर बने हृए शब्द के योग मे उसके कमै 
मँ षच्लमी विभक्ति होती है, जैसे, भ्रधीती व्याकरणे । 


(म) साध्वसाधुप्रयोगे च (वात्तिक) 
साधू श्रौर भ्रसाधु के प्रयोग मे मी सप्तमी विमक्ति होती है, जैसे--साषुः 
कृष्णो मातरिः (कृष्ण श्रपनी मां के लिए बहुत शच्छे थे), भअसाधुर्मातुले' (पर 
प्रपते मामा के लिए बहत बुरे) । 
(घ) निमिलात्कमयोगे (वालिकं) 
जिस निमित्त से भ्रति जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती 
है, गहू निमिंस या फलं यदि उस क्रिया के कमं से युक्त ्रथवा समवेत हो तौ उसमे 
सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे, 
'चमेणि द्वीपिन हन्ति दन्तयोर्हन्ति कुञ्जरम्‌ । 
केशेषु चमरी हन्तिं सीम्नि पृष्कलको हत ` ॥ 
यहां पर द्रीपी' कमं के प्राय उसका च्म समेत है भ्रौर फलमूत चमं की 
्राप्तिके लिए ही वघ-व्यापार होता है । इसलिए चमं" मे सप्तमी हुई है । इसी 
अकार दन्तयो , केशेषु तथा सीम्नि मे भी सप्तमी हुई है। 
दिष्यभी--हेतो इस सूत्र के द्वारा श्रध्ययनेन वसति" इत्यादि प्रयोगो की 
अति यहां मी तृतीया होनी चाहिए थी, परन्तु "निमित्तात्‌ कर्मयोगे के दवाय 
उसका निवारण हौ जाता है भ्रौर तृतीया के स्थान मे सप्तमी होती है । 


(ड) यतश्चनिर्धारणम्‌ ।२।३।४१। 
यदि छ्िसी वस्तु का भ्रपने समुदाय की श्रन्य वस्त्रो से किसी वि्ोषण द्वारा 
को विशेष निदेश किया जाता दै, प्र्थात्‌ विरिष्ठता दिखाई जाती है तो वह्‌ 
समुदायवाचक शब्द सप्तमी भ्रथवा षष्टी मे रखा जातां है, जैसे-- 
कवि काक्षिदास धेष्ठ “ 
या 


क कवियो मे कालिदास सबसे बडे है । 
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गायो मे काली शाय बहुत दूष देनेवाली 
हेती है। 


या 
गवा कृष्णा बहुक्षीरा 


छात्रेष्‌ मेत्र पटु, 
या. विदद्याथियो मे मैत्र तेज है। 

छात्राणा मंत्र पटु, 

इन उदाहरणो मे यह्‌ दिखाया गया है काली गाय मे कुच विरिष्टता है, 
कालिदास भ्रौर मत्र मे कुच विरिष्टता है। ये तीनो विच्ेष कारण सेश्रपने- 
भ्रपने समुदाय मे (गायो, कवियो प्रौर छत्रो मे) विशिष्ट है। 

(च) सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये ।२।३।७। 

दो कारक राक्तियो के बीच के काल श्रौर स्थान के वाचकं शब्दं सप्तमी 
यां पञ्चमी विभवति मे रक्खे जाते है, जसे- 

भद्य भुक्त्वाभ्य च्यव श्यज्लाद्रा भोक्ता--भ्राज खाकर फिर तीन दिन मे 
(या तीन दिनो के बाद) खाएगा। 

इृहस्योऽ्य क्रोशे क्रोशाद्वा लक्ष्य विध्येत्‌- यहाँ स्थित हकर यह्‌ एकं कोश 
स्थित लक्षय को वेध देगा। 

(छ) प्रसितीच्छुकाभ्यां तृतीया च ।२।३।४४। 

प्रसित (इच्छकं या श्रमिलाषुक) तथा उत्सुके इाब्दो के योग मे सप्तमी 
या तुतीम्रा विभक्ति का प्रयोग होता है, जंसे- 

निद्राया निद्रया वा प्रसित उत्सुको वा-नीद का इच्छक । 

(अ) कोषग्रन्थो मे क श्रथ मे---इस भ्रथं को प्रकट करने के लिए सप्तमी 
विमति का प्रयोग होता है, जसे, वाणी बलिसुते शरे (श्रमरकोष)--बलि 
के पुत्र तथा शार के प्रथं मे बाण" शाब्द प्रयुक्त होता है। 

(क्ष) व्यवहार' या भ्राचरण" भ्रथं बाले शब्दो के योग मे मी सप्तमी 
विसक्ति का प्रयोग होता है, प्रयोग होता इ उंस-- ॥ 

भरार्योऽस्मिन्‌ विनयेन वतेताम्‌-- भीमान्‌ इसके साथ विनयपूरवंक व्यवहार 
करे । 

कुक त्रियस सीवृत्ति सपत्नीजने (शकुन्तला )-सपल्नियो (सौतो) के साभ 
भिय सखी का व्यवहार करना । 
सण व्या प्र०~- 14 


गोष्‌ कृष्णा बहुक्षीरा 
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गुरुषु शिष्टो व्यवहारस्तस्य--गुरुजनो के साथ उसका व्यवहार बडा 
रिष्ट है। 

(न) स्नेह, ग्रादर, ग्रनुराग तथा इनका प्रथं देने वाले ्नन्य शब्दो के योग 
मे सप्तमी विभक्ति श्र्ती है, जसे- 


भ्रस्त मे सोदरस्नेहोऽप्यतेषु (शकुन्तला) --इन पर मेरा सगे भाई का 
सास्नेहमीदहै। 

स्वयोषिति रति --श्रपनी स्त्री पर प्रेम। 

देवे चन्द्रगुप्ते दृढमनुरक्ता प्रकृतय (मुद्राराक्षस) --महाराज चन्द्रगुप्त 
मे प्रजा का बडा प्रनुराग है। 

दण्डनीत्या नात्यादृतोऽमूत्‌ (दशकुमार)--दण्डनीति के प्रति उसका बहुत 
भ्रादरमाव नही था। 

न तापसकन्यकाया ममामिलाष (शकुन्तला )-- तपस्वी कण्व की कन्या 
पर मेरा प्रेम नही है 

दिप्पणी --परन्तु ग्रनुपू्वेक रञ्ज्‌ धातु से बने हृए शब्दो का द्वितीयान्त 
के साथ भी प्रयोग पाया जाता है, जसे एषा मवन्तमनुरक्ता (शकुन्तला), भरपि 
वृषलमनुरक्ता प्रकृतय (मुद्राराक्षस) । किन्तु एसे प्रयोगो मे श्नुः को 
कर्मप्रवचनीय तथा उसके योग मे द्वितीया का प्रयोग समञ्षना चाहिए । 

(ट) कारणः प्रथं के वाचक शब्दो के प्रयोग मे कार्यं" के वाचक शब्द 
मे प्राय सप्तमी भ्राती है, जंसे-- 

द॑वमेव हि नृणा वृद्धौ क्षये कारणम्‌ (नीति०, ८४} --मनुष्य की वृद्धि श्रौर 
उसके विनारा मे भाग्य ही एक-मात्र कारण है। 

(ठ) युज्‌ धातु तथा उससे बने हए श्रन्य शब्दो के योगमे सप्तमी का 
प्रयोग होता है, जंसे- 

ग्रसाधुदर्शी तत्रमवानू काश्यपो य ॒इमामाशमधरमं नियुङ्क्ते (रकु०)-- 
पूज्य काद्यप (कण्व) ने जो इसे ्राश्रम के कर्मों मे लगा रक्खा है, यह ठीक 
नही किया । 

त्रैलोक्यस्यापि प्रभूत्व तस्मिन्‌ युज्यते-- त्रिभुवन का भी राज्य उसके लिए 
उचित दी दै । 
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टिप्पणी--युज्‌ धातु के बाद वाले “उचितः श्रं मे विद्यमान उपपूर्वक "द्‌ 
इत्यादि धातुश्रो तथा उनसे बने शब्दो के योग मे भी सप्तमी ्राती है" षष्ठी भी 
प्राय प्रयुक्त होती है जंसे-- 

श्रथवोपपन्नमेतद्षिकल्पेऽस्मि> राजनि (रकूु० द्वि° अर०)--शभ्रयवा इस 
ऋषिकल्प महाराज के लिए यह उचित दही है। 

उपपन्नमिद विशेषण वायो --वायु के लिए यह विशोषण ठीक (उचित) 
हीहै। 

( + क्षिप्‌, मुच्‌, भ्रर , पत्‌ (णिजन्त) इत्यादि धातुप्नो तथा इनसे बने 
हृए शब्दो के प्रयोग मे जि पर कोई वस्तु रखी या छोडी जाती है, उसमे सप्तमी 
होती है, जंसे- 

मृगेषु रारान्‌ मुमृक्षु --हिरणो पर बाण छोडने को इच्छुक । 

योग्यसचिवे न्यस्त समस्तो भर ( रत्नावली )--पमस्त राज्यभार योग्यं 
मन्त्री पर छोड दिया गया है। 

न खलु नखलु बाण सन्निपात्योऽयमस्मिन्‌ (शकू०)--दस (सुकुमार 
हिरणशरीर) पर बाण न छोडो न छोडो । 

शुकनासनाम्नि मन्त्रिणि राज्यमारमारोप्य--जुकनास नामकं मन्त्री पर 

राज्यभार स (छोड) कर । 0, 

(ठ) “पत ` आसक्त, व्यग्र, तत्यर, कुशल, निपुण, रव, ` पर, प्रवीण 
इत्यादि शब्दो के योग मे भी सप्तमी प्रयुक्त होती है, जैसे-- ` 

गृहकर्मणि व्यापृता, व्यग्रा, तत्परा वा--घर के कामो मे तत्पर । 

ग्रक्षेषु निपुण , शौण्ड , प्रवीण वा--जुए मे दक्ष । 

(ण) श्रप पूर्वक राध्‌ तथा उससे बने शब्दो के प्रयोग मे जिसके प्रति 
भ्रपराध होता है, उसमे चतुर्थी (्रुषूदुहे ०* सूत्र के अनुसार) के भ्रतिरिक्त प्राय 
सप्तमी श्रौर कभी-कमी षष्ठी मौ होती है, जैसे, कस्मिन्नपि पुजाहेऽऽपराद्धा 
शकुन्तला (शकु०, भ्र ° \)--किसी गुरुजन के प्रति शकुन्तला श्रपराध कर 
बेटी है। 

ग्रपराद्धोऽस्मि तत्रमवत कण्वस्य (शकू०, ७)- मैने पूज्य कण्व के प्रति 
श्रपराघ किया दै। 
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(त) यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ ।२।२।२३७। 

जब किसी काके हौ जाने पर दूसरे कायं का होना प्रतीत होतादहै, तो 
जो कायं हो चुकता है उसको सम्तमी मे रखते है जंसे- 

सूये श्रस्त गते गोपा गृहम्‌ भ्रगच्छन्‌--सूयं के भ्रस्त हौ जाने पर ग्वाले भ्रपने 
चर चले गयं । 

रामे वन गते दल्ञरथ प्राणान्‌ तत्याज-राम के वन चले जाने पर दशरथ 
जी ते श्रपना प्राण त्याग दिया) 

सुरेशो गायति सवं जहसु --युरेश के गाने पर सब हंस पडे । 

सर्वेषु शयानेषु श्यामा रोदिति--सवब के सो जाने पर श्यामा रोती है। 

यह पर सूयं के भ्रस्त होने पर ग्वालो का घर जाना, राम के वन जाने पर 
दक्षरथ का प्राण त्याग करना, सुरेश के गाने पर सब का हुंसना तथा सबके सो जाने 
पर श्यामा का रोना प्रतीत होता र इसलिए सूयं, रामे, सुरे, सरवेषु--ये सव 
के सब सप्तमी मेहै\ |] £ 

दिष्पणी--भ्रग्रेजी मे जिसे पिणा०2९० 20501४6 कहते है, वही सस्कृत 
मे यह्‌ सतिसप्तमी" भरथवा भवे सप्तमी" (100211९९ 20501४९} है । 

१०४--अपर के सूत्रो से यह्‌ विदित हु्रा कि 

प्रथमा विभक्ति कतुवाच्य के कर्ता तथा सम्बोधन के लिए, 

द्वितीया विभक्ति कमं के लिए, 

तृतीया विभक्ति करण के लिए, 

चतुर्थी विभक्ति सम्प्रदान के लिए, 

पञ्चमी विमक्ति ग्रपादान के लिए, 

सप्तमी विमक्ति प्रधिकरण के लिए प्रधान रूप से प्रयोग मे भ्राती है। 
भर्थात्‌ ये छ विमक्तियां एक-एक करके छहो कारको का बोध कराती है। 
क्षेष रही षष्ठी विमक्ति, इसका कया प्रयोग है ? ऊपर (६७) मे कह भ्राये 
ह कि केवल एसे शब्द (सन्ञा ्रथवा स्वनाम) जिनका क्रिया से सीधा सम्बन्ध 
स्थापित हो सकता है, कारक कह जाते ह। इन कारको का सम्बन्धक्रियासे 
स्थापित करने के लिए षष्ठी को छोडकर श्रौर सारी विभक्िर्या्राती दँ । वाक्य 
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की क्रिया से षष्टी का कोई सम्बन्ध नही रहता, वह तो संज्ञा का सन्ना से भ्रथवा 
सज्ञा का सवेनाम से सम्बन्ध स्थापित करती है, जैसे- 

स्याम गोविन्दस्य पत्र ताडितवान्‌ । 

यहाँ मारने की क्रिया से गोविन्द का कोई सम्बन्ध नही, सम्बन्ध है तो गोविन्दं 
के पुत्रका ओरौर श्याम का। हा, गोविन्द का पुत्र से सम्बन्ध है, किन्तु गोविन्द 
ग्रौर पुत्र दोनो सन्ञाएं है । “श्याम मम पत्र ताडितवान्‌" यहाँ भेरा का पथुत्र 
से सम्बन्ध है, क्रिया से नही, मरौर भेरा' सवैनाम है ओ्नौर पुत्रः सज्ञादहै। इस 
प्रकार यह्‌ सिद्ध हु्रा कि षष्टी किसी कारकं का बोधे नही कराती । उसका 
क्या उपयोग है, यह नीचे के सूत्र से प्रकट होगा । 

१०५-षष्टी 
(क) षष्ठी शेषे ।२।३।५०। 

इस सूत्र का श्रथं यह है कि जो बात ओर विभमक्तियो से नेही बतलाई जा 
सकती, उनको बतलाने के लिए षष्टी होती है। वे बाते सम्बन्धविदोष हैं । 
जहाँ स्वामी तथा मृत्य, जन्य तथा जनक, कायं तथा कारण इत्यादि सम्बन्ध दिखायें 
जाते है, वहाँ षष्ठी होती दहै, जैसे-- 

राज्ञ पुरुष -राजा का पुरुष । 

यहाँ पर “राजा' स्वामी है, पुरुष" मृत्य है । इस “स्वामी तथा भृत्य" का 
सम्बन्ध दिखाने के लिए “राज्ञ” मे षष्टी हुई है। 

बालकस्य माता--बालकं की मां। 

यहां पर बालक" जन्य भर्थात्‌ “वैदा होने बाला” है म्नौर भाता जननी 
भर्थात्‌ “पैदा करने वाली" है, एव इसमे “जन्य-जनक'' सम्बन्ध है ओर इसी को 
दिखलाने के लिए “बालकस्य? मे षष्ठी हुई है। 

मृत्तिकाया घट -मिदरी का षडा। 

यहाँ पर भमिदटी' कारण है भ्रौर वडा कार्यं है । एव इसमे “कायकारण 
सम्बन्ध है भौर इसी को दिखाने के जिए मृत्तिकाया ` मे षष्टी हुई है । 

(ख) षष्ठी हेतुप्रयोगे ।२।३।२६। 

जब हेतु" शब्द का प्रयोग होतः है, तो ऊ शब्द कारण या प्रयोजन रदत 

है, वह श्रौर £ेतु" शब्द--दोनो षष्ठी मे रक्वे जते है, जैसे- 


२२९२ षष्ठ सोपान [षष्ठी 


रत्नस्य हेतो वसति-- वह श्रन्न के वास्ते रहता है, भ्र्थात्‌ श्रन्न पाने के 
प्रयोजन से रहता है। 
यह रहने का कारण या प्रयोजन “श्रन्न'" है, इसलिए “श्र्स्य'' श्रौर “हेतो 
दोनो मे षष्टी हुई है। 
भ्रघ्ययनस्य हेतो काश्या तिष्ठति--म्रध्ययन के लिए काशीमेदव्किदहै। 
यहाँ पर टिकने का प्रयोजन या कारण “श्रध्ययन” है, इसलिए “श्रष्ययनस्यः' 
प्रोर “हेतो ” दोनो मे षष्टी हुई है। 
(ग) स्वेनाम्नस्तुतीया च ।२।३।२३७। 
जव हेतु शब्द के साथ किसी सवनाम का प्रयोग होता है, तो सवनाम भ्रौर 
हेतु चब्द--दोनो मे तृतीया, पञ्चमी या षष्ठी होती है, जेसे- 
कस्य हेतो अ्रत्र वसति 
या 
कस्मात्‌ हेतो श्रत्र वसति -- किस लिए यहाँ टिका है? 
या 
केन हेतुना श्नत्र वसति |, 8 
† यहा पर “किम्‌” शब्द सवेनाम है, इसलिए “कस्य मे षष्ठी, “केन मे 
तृतीया श्रौर “कस्मात्‌” मे पञ्चमी हुई है । इसी प्रकार-- 


तेन हेतुना 
तस्माद्‌ हतो --उस कारण से। 
तस्य हेतो 
येन हेतुना 
यस्मात्‌ हेतो । --जिस कारण से । 
यस्य हेतो 


घ) निमित्तपययप्रयोगे सर्बासा प्रायदशेनम्‌ (वात्तिक) 
"निमित्त" शब्द का श्रथं रखने वाले (कारण, हेतु, प्रयोजन श्रारि) शब्दो 
का प्रयोग होने पर सवेनाम मे तथा निमित्त का श्रथं रखने वाले शब्दो मे प्राय 

स्यभी विमन्तियां होती क संस ग 
कि निमित्तम्‌ को, हेतु तत्‌ प्रयोजनम्‌ 
न्क 2) क हेतु ॐ ‡2 
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कर्मं निमित्ताय कस्म हत्वे तस्म प्रयोजनाय 
कस्मात्‌ निमित्तात्‌ कस्मात्‌ हेतो तस्मात्‌ प्रयोजनात्‌ 
केस्य निमित्तस्य क्स्य हेतो तस्य प्रयोजनस्य 
कस्मिन्‌ निमित्ते कस्मिन्‌ हेतौ तस्मिन्‌ प्रयोजने 


वात्तिके मे हुए श्रायः का तात्पयं यह है किं जब स्वनाम का प्रयोग नही 
रहता तब प्रथमा, द्वितीया नही होती, शेष सब विभक्तया होती ई, जंसे- 

ज्ञानेन निमित्तेन 

ज्ञानाय निमित्ताय | 

ज्ञानात्‌ निमित्तात्‌ -- ज्ञान के वास्ते। 

ज्ञानस्य निमित्तस्य 

जञाने निमित्ते 

दिप्पणी--यद्यपि उपर्युक्त वात्तिकं से समी विभक्तियो का प्रयोग विहित 
है, तथापि प्राचीन काव्यकारो के काव्यम्रन्थो मे तृतीया, पञ्चमी तथा षष्ठी 
काही प्रयोग पाया जाता है। इसके श्रतिरिक्त कि निमित्त, प्रयोजन, कारणम्‌, 
अर्थ॑म्‌ इत्यादि द्वितीयान्त प्रयोग मी कम नही पाये जाते । 

ई} षष्ट्यतसथप्रत्ययेन ।२।३।३०. 

ग्रतसुच्‌ (तस्‌) प्रत्यय मे भ्रन्त होने वाले शब्दो (दक्षि्शत , उत्तरत श्रादि) 
तथा इस प्रत्यय का श्रथ रखने वाले प्रत्ययो मे ्रन्त होने“वाले शब्दो (उपरि, 
भ्रघ , श्रग्रे, रादौ, पुर शआ्रादि) का राब्द के साथ, योग हो उसमे 
होती, हे (हैते ५१९ ८५ क ञ्‌ 0 ५५५ ५ ह 

ग्रामस्य दक्षिणत । 

रथस्योपरि, रथस्य उपरिष्टात्‌ । 

पतित्रतानाम्‌ श्रग्रे कीतंनीया सुदक्षिणा । 

वृक्षस्य श्रध , वृक्षस्य श्रधस्तात्‌ । 

सस्य स्थित्वा कथमपि पुर कौतुकाधानहेतो । 

टिष्यणी--उपरि, श्रधि, श्रष जब दोहरा कर श्राते ह, तब षष्टी का श्रयोग 
नही होता किन्तु द्वितीया की (देखिये ६८ ट)। 
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(च) दूरान्तिकार्थः षष्ट्यन्यतरस्थाम्‌ ।२।३।२३४। 
दूर, ग्रन्तिकं (समीय) तथा इनके समान भ्रथं रखने वाले शब्दो का प्रयोगं 
होने पर षष्ठी तथा पञ्चमी होती है, जेैते-- 
वन ग्रामस्य ग्रामाद्‌ वा दूरम्‌-जङ्खलं गविसे दूर है, 
प्रत्यासन्नो माघवीमण्डपस्य--माधवी लता के कुञ्ज के समीप । 
करणपुर प्रयागस्य प्रयागाद्‌ वा समीपम्‌--कानपुर प्रयाग से (के) समीप 


है । 
टिष्यणी--जिससे दूरी दिखाई जाती है, उसमे षष्ठी या _ पञ्चमी तै 
है, विन्तु दूर-वाची या निकट-वाची शब्दो मे द्वितीया भ्रादि (देखिए ६९ थ 


(द) ्रभोगयदयरशा येशां कमणि ।२।३।५२। 

अधि पूवकं “इ” घातु (स्मरण करना), दय्‌ (दया करना), ईश्‌ मयं 
होना) तथा इन्दी भ्रथं वाली प्रन्य ६ , के कमं मे षष्ठी होती है, जैसे-- 

मातु स्मरति--माताकीय- र्ता है। 

स्मरन्‌ राघवबाणाना विव्यथे ९ ¦ वर ---रामचन्द्रजी के बाणो की याद 
केरता हृश्रा रावण दुखी हशर । 

प्रमवति निजस्य कन्यकाजनस्य राज --महाराज अपनी पुत्री के ऊपर 
समयं है। 

मात्राणामनीशोऽस्मि सवृत्त -- ` प्रपने अङ्को का मालिक न रहा। 
 कथल्चिदीशा मनसा बभूवु -- लोगो ने बड़ी कठिनाई से श्रपने मन कौ 
श्रपने वक मे रक्ा। 

शौवस्तिकत्व विभवा न येषा शन्ति तेषा दयसे न ॒कस्मात्‌--जिनका 
घनं प्रात काल तकं मी नही टिकता, उनके ऊपर तू क्यो नही दया करता । 

रामस्य दयमान --राम केः ग दया करता हुभा। 

टिप्पणी (1) --सामान्यत र , कमं मे द्वितीया ही होती है, जैसे, स्मरसि 
गोदावरीम्‌ (उत्तररामचरित) । ङ प्रकार प्रपू्वेक मू धातु तथा उसमे बने 
शब्दो के योग मे चतुर्थी भी होती हं (द्रष्टव्यं पऽ २०४, टिष्थणी +} । 
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(४) उपर्युक्त वाक्यो मे षष्ठी का प्रयोग कमं कारक को व्यक्त करने 
के लिए किया गया है। श्रगलेसूत्रमे भी कर्ता ्रौर-कर्मं मे षष्ठी विभक्ति कही 
जायगी । यह षष्ठी षष्ठी शेषे" सूव मे शेष अर्थात्‌ सनज्ञाश्नो प्रौर सर्वेनामो 
के पारस्परिकं सम्बन्ध-सामान्य को प्रकट करने के लिए बताई गई षष्ठी से भिन्न 
है । इसे कारक-षष्ठी कहते हैँ । इस षष्ठी को नियम १०४ का श्रपवाद समक्ता 
चीहिए । 

(ज) कतु कमणोः कृति ।२।३।६५। 

जब कोई क्रिया कृदन्त रूप से प्रकट की जाती है (जसे जाने की क्रिया 
“गति ” से, याद करने की “स्मृति “ से) तो उसक्रियाका जो कर्ताया कमं 
होता है, वह कृदन्तं राब्द के साथ षष्ठी मे रक्खा जाता है, उदाहरणाथ- 

कृष्णस्य कति --कृष्ण का कायं । 

यहाँ पर करना क्रिया का बोधकं "कृतिः शब्दहै जो कि कृ धातुं मेँ कृत्‌ क्तिन्‌ 
प्रत्यय जोडने से बना है श्रौर इसका कर्ता ष्णः है इसलिए कृतुप्रत्ययान्त "कृति 
शब्द के साथ कर्ता कृष्णः मे षष्ठी हुई है । इसी प्रकार-- 

रामस्य गति --राम की गति (चाल) । 

बालकाना रोदनम्‌-बालको का रोना। 

क्रतूनामाहर्ता-- यज्ञो का करने वाला। 

वेदस्य म्रध्येता--वेद का श्रघ्ययन करने वाला। 

यहाँ पर “श्रष्येता' श्रधि उपसगे पूर्वक “दडः” धातु तथा तुच्‌ भ्रत्यय से बना 
है, इसका कमं वेद' है । दसलिए कृदन्त “श्रष्येता” शब्द के साथ कर्मं “वेद” मे 
षष्टी हुई । हसी प्रकार क्रतूनाम्‌" मे मी तृजन्त श्राहर्ती के योग मे षष्ठी हुई है । 

इसी प्रकार-- 

विषस्य मोजनम्‌--विष का खाना। 

राक्षसाना घात --राभ्षसो का वध । 

राज्यस्य प्राप्ति --राज्य की प्राप्ति। 

टिष्पणी-- गुणकर्मणि वेष्यते" (वातिक )-- कृदन्त के गौण कमं मे विकल्प 
से षष्ठो होती है, जैसे--नेता ब्रर्वस्य लुध्नेस्य वा । 
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(क्ष) उभयप्राप्तौ कमणि ।२।३।६६। 

जहाँ कर्ता श्रौर कमं दोनो प्राये हो, वहाँ कृदन्त के योग मे कर्मृमेही षष्टी 
होगी, कर्ता मे नही, जैसे- 

श्रारचर्यो गवा दोहोऽगोपेन । 

टिष्पणी--स्त्री भ्रत्यययोरकाकारयोर्नाय नियम {वात्तिक ) --किन्तु जब 
स््रीलिङ्ख कृत्‌ प्रत्यय श्रक' (ण्वुच्‌) या श्र'हो तो कर्तामे मी षष्टी होती है, जसे, 
“भेदिका निभित्वा वा रुद्रस्य जगत -- यहां मेदन क्रिया के कर्ता श्रः मे मी षष्टी 
हई है । शेषं विभाषा" वात्तिकं से श्रन्य स्त्रीलिङ्खं कृत्‌ प्रत्ययो के प्रयोग मे कर्ता 
मे विकल्प से षष्ठी होती है, जैसे, विचित्रा जगत कतिहैरेहैरिणा वा--इसं 
वाक्य मे कर्ता हरि' मे विकल्प से षष्ठी हुई है । किन्तु" कुछ लोगो के मतानुसार 
यह्‌ विकल्प स्त्रीलिङ्ख कतूप्रत्ययो के ही कर्ता के विषय मे नही श्रपितु लिङ्गो के 
कृत्‌ प्रत्ययो के कर्ता के विषय मे भी है, जँसे--शब्दानामनुशासनमाचा्यंण 
भ्राचायंस्य वा, भ्राचायं के द्वारा शाब्दो का उपदेश । 
(ज) न लोकाव्ययनिष्ठाखल्थंतुनाम्‌ ।२।२।६६। 

कतुकमेणो कृतिः सूत्र से समी कृदन्त प्रत्ययो के योग मे कर्ता तथा कमे मे 
षष्टी का विघान किया गया था, किन्तु नलोकाव्ययः--सूत्र कर्तृकर्मणो कृति! के 
क्षेत्र को छोटा कर देने वाला है। इसका ग्रथं है-- 

लकार क भ्रथं मे प्रयोग किये जाने वाले प्रयत्यो + होने वाले शब्दो के 
योगमे, उ, उक मे होने वाले कृदन्त शब्दो के योग मं, कृदन्त भ्रव्यय के योग 
मे, निष्ठा (क्त, क्तवतु) मे भ्रन्त होने वाले शब्दो के योग मे, खल्‌ तथा खल्‌ 
के समान श्रं रखने वाले प्रत्ययो मे श्रन्त होने वाले शब्दो केयोग मे तथा 
तुन्‌ ` प्रत्ययो मे ग्न्त होने वाले शब्दो के योग मे षष्ठी नही होती । 


जो प्रत्यय जिस लकार मे प्रयुक्त होता है, वह नीचे दिखाया जाता है-- 
१ स्त्रीप्रत्यय इत्येके । केचिदविशेषेण विभाषामिच्छन्ति--सि० कौ० । 


२ तुक्षिति प्रत्याहार । “शतुशानचाविति तृशब्दादारभ्य श्रातुनो नकरात्‌” 
-सि० कौ० 
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शतृ तथा शनच्‌-लदं लकार के प्रथं मे। 
क्वसु तथा कानच्‌-लिट्‌ लकार के भ्रथै मे। 
शतु (स्यत्‌) तथा शानच्‌ (स्यमान)- लृट्‌ लकार के भ्रथं मे। 


हतु तथा शानन्‌ तुन्‌ प्रत्याहार के अ्रन्तगेत मी है, इसलिए उनका उदाहरण 
यहाँ न दिया जाकर उसी जगह पर दिया जायगा, यहो पर क्वसु, कानच्‌, स्यत्‌ 
स्यमान के उदाहरण दिये जायेगे-- 

क्वसु---काशी जग्मिवान्‌ पुरुष स्वर्गं लभतेकारी गया हुश्रा पुरुष स्वगं 
पाता है। 


कानच्‌--परोपकार चक्राणा जना स्याति गच्छन्ति=परोपकार कर चुके 
हए लोग विख्यातं हो जति है। 

स्यत्‌--वन्यान्‌ विनेष्यन्‌ इव दुष्टसत्वान्‌= जङ्गल के दुष्ट जीवो को 
सिखाता हुश्रा-सा । 

स्यमान्‌--भ्रक्षयवट पुजयिष्यमाणा यात्रिण गङ्खातीरे एव स्थास्यन्तिन्जो 
यात्री प्रक्षयवट कौ पूजा करना चाहेगे, वे गङ्गा के तीर ही टिक जायेंगे । 

उ तथा “उक प्रत्यय के उदाहरण- 

उ--हरि दिदुक्षु =हरि को देखने का इच्छकं । 

उक--दैत्यान्‌ धातुको हरि =हरि दैत्यो के हन्ता हैँ । 

कृदन्त भ्रव्यय प्रधानतया ण्मुल्‌, क्त्वा, ल्यप्‌, तुमून्‌ इत्यादि लगाकर बनाये 
जाते है; उनके उदाहरण- 

णमूल्‌--स्मार स्वगृहचरित दारुभूतो मुरारि =श्रपने धर का चरित याद 
कर-कर के मुरारि काष्ठ हो गयं। 

क्त्वा--ससार सृष्ट्वा=ससार को रचकर । 

ल्यप्‌--सीता परित्यज्य लक्ष्मणोऽयासीत्‌= सीता कोः त्याग कर लक्ष्मण 
जी चले गयं । 


तुमुव्‌-यदोऽधिगन्तु सुखमीहितु वा मनुष्यसख्यामतिवतितु वायश्च पाने के 
लिए या सुख चाहने के लिए या मनुष्यो से बढ़ जाने के लिए । 
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क्त तथा क्तवतु निष्ठाः कहलाते है, उनके उदाहरण-- 
क्त-- विष्णुना हता दैत्या =दैत्य लोग विष्णु से मार डाले गये । 
क्तवतु--दैत्यान्‌ हतवान्‌ विष्णु =विष्णु ने दैत्यो को मार डाला। 


खल्‌--युकर प्रपञ्चो हरिणा=हरि ससार-प्रपञ्च ्राराम से कर डालते 
है] 

तृन्‌ प्रत्याहार के भ्रन्तगंत ये प्रत्यय है--रतु, शानच्‌, शानन्‌, चानस्‌, तृन्‌ । 
इनके उदाहरण ये है-- 

शतु--बालक पद्यन्‌-लडके को देखता हु्रा । 

शानच्‌-क्लेश सहमान दु ख सहता हुभ्रा । 

शानन्‌--सोम पवमान = सोमरस को छानता (परिष्कृत करता) इभा । 

चानस्‌--श्रात्मान मण्डयमान =ग्रपने को भ्रलकरृत करता हृभ्रा। 

तुन्‌--कर्ता कटान्‌=चटाइयो को बनाने वाला । 

नोट--हइन सब प्रत्ययो का व्याख्यान “कृदन्त-विचार” मे भ्रागे मिलेगा । 
(ट) क्तस्य च वत्तमाने ।२।३।६५७। 

जब क्तप्रत्ययान्त शब्द (जो कि भूतकाल का बोधक हीता है, जैसे--स 
गत वह गया) वत्तंमान के श्रथं मे प्रयुक्त होता है, तो षष्ठी होती है, जैसे- 

प्रह राज्ञो मतो बुद्ध पूजितो वा--मुञ्ले राजा मानते ह, जानते है ग्रथवा 
शुजते ह । 

यहाँ पर मत, बुद्ध तथा पुजित मे जो क्त प्रत्यय का प्रयोग किया गयादहैः 
वहु वतमान के प्रथं मे है, इस वाक्य की व्याख्या यो होगी-- 

मा राजा मन्यते, बुध्यते, पूजयति वा । 


विदित तप्यमान च तेन मे भुवनत्रयम्‌ (रुव, १०।३९)--मै जानता 
है कि उससे तीनो मुवन पीडित होते हैँ । 

यहाँ पर भी "विदित" का क्त प्रत्यय वत॑मान के श्रथ मे प्रयुक्त हुश्रा है। 
वर्तमानकाल के स्वरूप मे लाने पर इस वाक्य का प्राकार यो होगा--तेन 
सप्यसान मुवनत्रयम्‌ ब्रह वेमि। 
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दिष्पणी--( 1 ) यह सूत्र न लोकाव्यय ०" सूत्र मे निष्ठा प्रत्ययो के योग 
मे तिदिष्ट षष्टी-निषेध का श्रपवाद है। 

(1) नपुसके भावे क्त ।३।३।११४।' सूत्र के भ्नुसार “भाव (क्रिया 
से सूचित होने वाला काये) के ब्रथे मे क्तः प्रत्यय लगाकर बने हुए नपुसक- 
५४ शब्दो के योगमे भी कतृंकर्मणो कृति ' के अ्रनुसार षष्ठी ही होती है, 

प 

मयूरस्य नृत्तम्‌-=मयूर का नतन । 

छात्रस्य हसितम्‌ छात्र का हसना । 

(ठ) कृत्यानां" कर्तरि वा ।२।३।७१। 

जिन शब्दो के भरन्त मे कृत्य प्रत्यय लगे रहते है, उनका प्रयोग होने पर कर्ता 
मे तृतीया या षष्टी होती दै, जंसे-- 

गूरु मया पूज्य 
या 
गुरं मम पूज्य 

न वञ्चनीया प्रभवोऽनुजीविभि --मृत्यो को अ्रपने स्वामियो कोन रुगना 
चाहिए । 

यहाँ स्पष्ट है कि “श्रहु” तथा “श्रनुजीविन ” जो किं यथाथं कर्ता है, कृत्य- 
क्रियाग्रो के साथ तृतीया याषष्ठीमे हो जाते हे। 

(ड) षष्टी चानादरे ,२।३।३८। 

जिसका अ्रनादर या तिरस्कार करके कोई कायं किया जातां है, उसमे षष्टी 
वा सप्तमी होती दै, जेसे- 

पश्यतोऽपि राज्ञ॒ पद्यत्यपि राज्ञि वा द्विगुणमपहरन्ति धूर्ता--राजा के 
देखते रहने पर मी धूतं लोग दृगुना चुरा लेते है। 

रुदत पुत्रस्य रुदति पुत्रे वा वन प्रात्राजीत्‌--रोते हुए पुत्र का तिरस्कार 
केरके वह॒ सन्यासी हो गया। 

निवारयतोऽपि पितु निवारत्यपि पितरि वा भ्रध्ययन परित्यक्तवानू्‌--पिता 
के मना करने पर मी उनका तिरस्कार करके उसने भ्रष्ययन त्याग दिया । 


गुरुजी मेरे पूज्य है । 


१ कत्य प्रत्यय य है--तव्यत्‌, तव्य, ्रनीयर्‌, यत्‌, प्यत्‌ क्यप्‌ भौर केलिमर्‌ । 
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दवदहनजटालज्वालजालाहतानाम्‌, 
परिगलितलताना म्लायता भृरुहाणाम्‌ । 

श्रयि उलधर ! हैलक्रेणिश्पूद्खेषु तोय 
वितरति बहु कोऽय श्रीमदस्तावकीन ।। 

(ए बादल 1 तेरा ह कंसा मारी गवंहै कि जगल की भ्राग की ज्कलाभो 
से मस्म होते हुए, गलित लताश्रो वाले, मुरञ्ञाते हए वृक्षो का भ्रनादर करके 
तु पवैतो के रिखरो पर तमाम पानी देता!) ` 

यहाँ पर वृक्षो का श्ननादर करिया गया है, इसीलिए (मूरुहाणाम्‌' मे षष्ठी हूर 
डे । 

(ड) जासिनिग्रहणनारक्राथपिषां {हिसायाम्‌ ।२।२।५६। 
हिसाथक-जस्‌ (णिजन्त), नि तथा प्र पूर्वक हन्‌, कथ (णिजन्त), नट 
(णिजन्त) तथा पिष्‌-घातुप्रो के कमं मे षष्टी विमक्ति होती है, जैसे-- 
निजौजसोज्जासयितु जंगददरहाम्‌ (माध० १-३७) , --जगत्‌ के द्रोहियो 
को भ्रपने तेज (बल) से मारने के लिए। 

चौरस्य निहन्त्‌, प्रहन्तु प्रणिहन्तु वा--चोर को मारने के लिए । 

भ्रपराधिन नाटयितु क्राथयितु वा--श्रपराधियो का वध करने के लिए) 

क्रमेण पेष्टु मुवनद्विषामपि (माच० १-४०)--क्रमदा लोक-दरोहियो का 
विनाश करने के लिए । 
(ण) व्यहूषणोः समथंयोः ।२।३।५७। 

समान श्रयं वाली व्यय (वि~+प्रव) पूवेक ह तथा पण्‌ घातुभ्रो के कर्ममे 
षष्ठी विभक्ति होती है (जुञ्रा तथा क्रय-विक्रय-व्यवहार भर्थःमेये धातु 
समानार्थक होती है), जेसे- 

शतस्य व्यवहारण वा-सौ का व्यवहार या जुभ्रा। 

टिष्वणी--परन्तु इसी ्रथं मे द्वितीया का भी प्रायेण प्रयोगं दीख पडता है, 
जँसे-- 

पणस्य कृष्णां पाञ्चालीम्‌ (महामारत)--पचालराज की कन्या द्रौपदी को 
दाव पर रख दो। 
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(त) विवस्तदथंस्य ।२।३।५८। 

उसीः भ्रथात्‌ द्यूत एव क्रयविक्रय-व्यवहार भथ मे दिव्‌ घातु के कमंमे भी 
षष्ठी विभक्ति होती है, जंसे-- 

रातस्य दीव्यति-सौ का जुभ्रा खेलता है। 


परन्तु दिव्‌ उपर्युक्त प्रथं न होने पर कमं मे द्वितीया ही होती है, जैसे-- 
ब्राह्मण दीव्यति-त्राह्मण की स्तुति करता है। 


(थ) चतुर्थो चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलयुखार्थटितेः ।२।३।३७। 

भ्राशीर्वाद भ्रमिप्रेत होने पर भ्रायुष्य, मद्र, मद्र, कुशल, सुख, र्थ, हित तथा 
इनके भ्रथं वाले भ्रन्य शब्दो के योग मे चतुर्थी या षष्टी होती है, जैसे- 

भ्रायुष्य चिरजीवित वा कृष्णाय कृष्णस्य वा स्यात्‌--ङृष्ण चिरञ्जीवी हो । 

वत्साय वत्सस्य वा मद्र, मद्र, कुराल, निरामय, सुख, श, हित, पथ्य वा 
स्यात्‌--पुत्र सुखी हो। 

दिष्यणी--'हितयोगे च" वातिक मे हित केयोगमे चतुर्थी ही बताई गर 
है, षष्ठी नही । श्राशीववदि श्रभिप्रेत न होने पर केवल चतुर्थी होगी--वात्तिकं 
का यह भ्रमिप्राय समक्षना चाहिए, जसा कि उपर्युक्त सूत्र के व्याख्यान मे तस्व- 
बोधिनीकार ने स्पष्ट किया है--“हितयोगे च इत्यनाशिषि चरिताथ॑मित्या- 
शिष्यय विकल्प । 

(द) भ्रनुकरण करने या सदृश होने के श्रयं मे भनु-पूवेक क घातु के क्रं 
मे षष्टी भमी होती है, जैसे- 

ततोऽनुकुर्यत्तिस्या स्मितस्य (कुमार० १-४४)--तब शायदः उसके स्मित 
(मुस्कान) की समता कर सके। 


श्यामतया भगवतो हरेरिवानुकुवंतीम्‌ (कादम्बरी ) --भ्रपनी श्यामता दारा 
भगवान्‌ विष्णु की समता करती हुई । 

द्वितीया जंसे- 

सर्वाभिरल्याभि कलाभिरनुचकार त॒ वंशम्पायन. (कादम्बरी)- 
वैशम्पायन भी समी कलाभ्रो मे उस (चन्द्रापीड) के समन हौ गया । 
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(ष) भ्रनुरूय, योग्य, सदृश तथा इसी भ्रथं वाले भ्रन्य शब्दो के योग मे 
सप्तमीं के प्रतिरिक्त षष्ठी भी प्राय प्रयुक्त होती है, जैमे- 

सखे पुण्डरीक । नँतदनुरूप भवत (कादम्बरी )--मिच्र पुण्डरीक । यह 
भ्रापको उचित नही । 

सदृरामेवैतत्स्नेहस्यानवलेपस्य (शकृन्तला )-- यह भ्रभिमान-विहीन प्रेम के 
सर्वथा उचित ही है। 

(न) कृते, मध्ये, समक्ष ्रादि के योग मे मी षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती 
है, जसे-- 

एषा मध्ये केचिदेव विय्माथन श्रपरे तु धनाथिन एव--इनेमे कु ही विद्या 
प्राप्त करना चाहते है, श्रन्य लोग तो धन ही चाहते हैँ । 

ग्रमीषा प्राणना कृते (सतृहरि का वैराग्य० )--इन प्राणो के लिए । 

राज्ञ॒ समक्षमेव-महाराज के समक्ष ही। 

(प) अ्रशाशिमाव या अ्रवयवावयविभमाव होने पर श्री या भ्रवयवी मे 
षष्ठी विभक्ति होती है, जमे-- 

जलस्य विन्दु -जल की बूद। 

ग्रयुत शरदा ययौ (रषु० १०-१)--दस सहस्र वषं बीत गये । 

रात्रे पूरवेम्‌-रात्रि का प्रथम भाग। 

दिनस्य उत्तरम्‌--दिन का उत्तरवर्तीं भाग। 

(फ) श्रिय, वल्लम तथा इसी अ्रथं मे प्रयुक्त होने वाले भ्रत्य शब्दो के 
योग मे षष्टी होती है, जैसे-- 

प्रकृत्यैव प्रिया सीता रामस्यासीत्‌ (उत्तररामचरित, ६)--सीता 
स्वभावतया राम को प्रिय थी) 

काय कस्य न वत्लम --शरीर किसे प्रिय नही होता ? 

(न) विशेष, भ्रन्तर इत्यादि शब्दो के प्रयोग मे, जिनमे विदोष या अन्तर 
दिखाया जाता है, वे षष्टी मे होती है, जैसे- 

एतावानेवायुष्मत शतक्रतोदच विशेष (शकु०) --भ्रायुष्मान्‌ (श्राप) भ्रौर 
इन्द्र मे इतना ही अ्रन्तर है। 


भवतो मम च समुद्रपल्लवलयोरिवान्तरम्‌--श्रीमान्‌ श्रौर मृक्षमे समुद्रभ्रौर 
सरोवर का सा भ्रन्तर है। 
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(भ) जब किसी कायं या घटना के हए कु काल बीता हुभ्रा बताया जात 
है, तो बीती हुई धटना के वाचक शब्द षष्ठी मे प्रयुक्त होते है! जैसे- 

भ्रद्य दरामो मासस्तातस्योपरतस्य (मूद्रा०, भ्र० ६)--पिता को मरे हए 
भाज ददा महीने हो रहे है। 


कतिपये सवत्सरास्तस्य तपस्तप्यमानस्य (उत्तररामचरित, ४)--तप करते 
हए उन्हे कई वषे हो गये है। 
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सत्तम सोषनं 


१०६--समास-विचार 


(क) छठे सोपान मे विभक्तियो का प्रयोग बताया गया है । किन्तु कही- 
कही शब्दो की विमक्तियो का लोप करके शब्द छोटे कर लिये जाते हँ । यह्‌ तब 
सम्भव होता है, जब दो से श्रधिक शब्द एक साथ जोड दिये जाते ह। इस साथ 
मे जोडने को ही समास कहते है । 

समासः शब्द सम्‌” (मली प्रकार) उपसगं लगा कर भ्रस्‌ (फेंकना) धातु 
से बना है प्रौर इसका प्राय वही श्रथं है जो सक्षेप' शब्द का, भर्थात्‌ दो या भ्रधिक 
शब्दो को इस प्रकार साथ रख देना कि उनके भ्राकार मे कुच कमी मी हो जाये 
भौर रथं भी पूणं विदित हो, जैसे-- 

समाया पति ==समापति । 

यहाँ सभापति ' का वही श्रयं है जो समाया पति" का, किन्तु दोनो को 
साथ कर देने से समाया ” शब्दं के विमक्तिसुचकं प्रत्यय (--या) कालोप 
हो गया भौर हस कारण शब्द सभापति ' सभाया पति ` से श्ोटा हो गया । 

ज॑से दो शब्दो को जोड कर समास करते, वैसे दो या श्रधिक समास 
(समस्त शब्द) भी जोटे जा सक्ते है, जैसे- 

राज्ञ पुरुष == राजयुरुष , धनस्य वार्ता--घनवार्ता, इस प्रकार दो समस्त 
शब्द हुए । भ्रब यदि ये दोनो जोड दिये जायं तो राजयुरुषस्य धनवार्ता=““राज- 
पुरुषधनवार्ता“-- यह एक समस्त पद बना । इस प्रकार कितने ही दब्धो को 
जोडकर लम्बे-लम्बे समास बनाये जा सक्ते है । सस्कृत-साहित्य मे किंसी-किसी 
ग्रन्थ मे एेसे-एेसे समास हँ जो कं पक्तियो के हैँ । इनका भ्रथं निकालना कठिन 
हो जता है भौर ग्रथ जटिल हो जाता है। 

(ख) किसी समस्त शाब्द को तोड कर उसका पू्वेकाल कारूपदे देना 
“विग्रह कहलाता है । विग्रह्‌ का भ्रये है--दटुकड-टुकटडे करना, समस्त शब्द 
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के टकंडे करके ही पूवं रूप दिखाया जा सकता है, इसलिए वह्‌ विग्रह है । उंदा- 
हेरणा्थं “धनवार्ताः का विग्रह धनस्य वार्ता हुभ्रा। 

किन शब्दो को कैसे भ्रौर किन के साथ जोड सकते है, इसके सृक्ष्मसेभी 
सूक्ष्म नियम सस्कृतव्याकरणकारो ने नियत कर रक्खे ह । एसा नहीं है कि चिस 
शब्द को जब चाहा तब दूसरे के साय जोड दिया । 
उदाहरणार्थ-- 


“रघुवश का लेखक कालिदास प्रसिद्ध कवि था इस वाक्य का अनुबाद हृभा 
“रधुवदास्य लेखक कालिदास प्रसिद्ध कवि प्रासीत्‌। इते सस्कृत वाक्य मे 
यदि समास करे तो इस प्रकार होगा "रधुवदलेखककालिदास प्रसिङ्कषिः 
भ्रासीत्‌'। “कवि ” भ्रौर “श्रासीत्‌” मे समास नही हरा, “कालिदास" भौर 
श्रसिद्ध “मे नही हृभा। 

कब किन दकशाभ्मो मे समास हो सकता है, इसके मुख्य-मुख्य नियम इस सोपानं 
मे दिये जणएेगे। 

१०७ (क)--समास के मुख्य चार मेद है-- 

(१) भव्ययीमाव । 
(२) तत्पुरुष । 
(३) बन्दर श्रौर 
(४) बहूव्रीहि । 

तत्पुरुष के श्रन्तगंत दो प्रसिद्ध समास भौर दै--(१) कर्मषारय श्मौर 
(२) द्विगु, इसलिए कमी-कमी समास के छ भेद पायं जते है! इनः 
मेदो के नाम इस द्लोक मे भरते है - 

द्रन्दरौ द्विगुरपि चाह मद्गेहे नित्यमव्ययीमाव । 
तत्पुरुष कंमंधारय येनाहं स्याम्बहूब्रीहि ॥ 

(ख) समास के चार मेद समास मे प्राये हए दोनो शब्दो की प्रषानता 
भ्रथवा भ्रप्रघानता पर किये मये है। 

भ्रव्ययीभाव समास मे समास का प्रथम दाब्द प्रायं प्रभान रहता है, तल्पुख्व 
मे प्राय दसरा, इन्द्र मे प्राय दोनो प्रधान रहते ह भौर बहुव्रीहि मेष्ोनोमेते 
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एक भी प्रान नही रहता; दोनो मिल कर एक तीसरे शब्द के ही विशेषण 
होते ई । 


१०८--श्रव्ययीभाव समास 


(के) श्रव्ययीमाव' शब्द का यौगिक श्रयं है--जो म्रव्यय नही था, 
उसका भ्रव्यय हो जाना । यह्‌ ब्रथं ही इस समास की एक प्रकारसे कुजी है । 
भ्रव्ययीमाव समास मे प्राय दो पद रहते है--इनमे से प्रथम प्राय भ्रव्यय रहता 
है भौर दूसरा सज्ञा शब्द । दोनो मिलकर भ्रव्यय हो जाते है । किसी श्रव्यग्री- 
माव शब्द के रूप नही चलते । भ्रन्तिमि शाब्द का नपुसकलिद्ध' के एकवचन 
मेजंसारूपहोता है, वही रूप ्रव्ययीमाव समसकादहो जातादहै श्रौर वही 
नित्य रहता है । जैसे-- 

यथाकामम्‌--काममनतिक्रम्य इति यथाकामम्‌ (इच्छानुसार) । 

“यथाकामम्‌” मे दो शब्द श्रायं (१) यथा भ्रौर (२) काम, इनमे यथा 
शब्द प्रधान है, दोनो मिल कर एक ्रव्यय हुए (यथाकाम के रूष नही चर्लेगे) 
भ्रौर भ्रन्तिम शब्द काम" ने पुल्लिङ्खं होते हृए भी, वह्‌ रूप धारण किया जो वह 
तब धारण करता जब नपुसकलिङ्क के एकवचन मे होता । इसी प्रकार यथा- 
दाक्ति' (शक्तिमनतिक्रम्य इति), भ्रन्तगिरि' {गिरिषु इति), उपगङ्गम्‌ (गङ्गाया 
समीपे), प्रत्यहम्‌ (ब्रह श्रह ) । 

(ख) भ्रव्ययीमाव समास बनाते समय इनं नियमो को ध्यान मे रखना 
चाहिए । 

(१) दूसरे ` शब्द का अन्तिम वणे दीधं रहे तो हस्व कर दिया जाता है । 
गदि ्रन्त मे “ए ्रथवा “ए” हो तो उसके स्थान मे “इ” श्रौर यदि “श्रो श्रथवा 
भ्रौ" हो तो उसके स्थान मे उ“ हो जाता है, जैसे- 

उप+गङ्खा (गङ्खाया समीपे) =उपगङ्खं (ग्रौर इसको नपु एकवचन 
मे नित्य रखते है, इसलिए) =उपगङ्खम्‌ । 


[रणरणो 


१ भ्रव्ययीमावरच ।२।४।१८।--दस सूत्र के भ्रनुसार भ्रव्ययीभाव नपुसक- 


लिङ्खंर्मे होता दै) 
२ हृस्वो नपुसके प्रातिपदिकस्य । १।२।४७। 
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उष+-नदी (नथा समीपे) उपनदि । 

उप~+-वध्‌ (वध्वा समीपे) ==उपवधु । 

उप~+-गो (गो समीपे) उपगु । 

उप~+नौ (नाव समीपे) उपन्‌ । 

(२) भरन्‌" मे भ्रन्त होने वाली सज्ञाश्रो मे समासान्त टच्‌ प्रत्यय (पुल्लिङ्ग 
ग्रौर स्त्रीलिङ्गमे नित्य ही श्रौर नपुसकलिङ्गः मे विकल्प से) जुडने से श्रन्‌" 
कालोपदहौो जाताहैश्रौर टच्‌ का श्र जुड जाता है, जैसे- 

उप+-सजन्‌ (राज्ञ॒ समीपे) टच्‌ उपराज उपराजम्‌, इसी प्रकार 
अध्यात्मन्‌ । 

उप+-सीमन्‌ (सीम्न समीपे ) +-टच्‌=उपसीमउपसीमम्‌ । 

(नषु०) उप+-चरमन्‌ (चर्मण समीपे) +-टच्‌-उषचसं अथवा उपचर्मम्‌ 
(उपचमंम्‌ यदि श्रन्‌ निकाल दिया जाय, भ्रथवा उपचमं यदि श्रन्‌" न निकाला 
जाये तो) । 

(३) यदि ग्रव्ययीमाव समास के ्रन्त मे स्लय्‌' प्रत्याहार का कोई वर्णं 
श्रावे, तौ विकल्प से समासान्त टच्‌ प्रत्यय जुडता है, जेसे-- 

उप-+-समिघ्‌--ट च्‌ उपसमिधम्‌, टचु के अमाव मे, उपसमित्‌ । 

उप~+-सरित्‌ (सरित समीपे) +-टच्‌=उपसरितम्‌, यच्‌ के भ्रमाव ओ, 


उपसरित्‌ । 

१ भ्रनश्च ।५।४।१०८।--भ्र्थात्‌ ब्रन्नन्त श्रव्ययीमाव समास मे टच्‌ 
(तद्धित) प्रत्यय लगता है । "नस्तद्धिते ।६।४।१४४। के श्रनुसार '"टि' अर्थात्‌ 
श्रन्‌" कालोप होगा श्रौर फिर टच्‌ का भ्र श्रागे जुड जायगा । 

२ नपुसकादन्यतरस्याम्‌ ।५।४।१०६।--्रन्नत नपुसकलिङ्गं चब्द प्रव्ययी- 
माव समास के श्रन्त मे प्रवे तो विकल्प से टच्‌ प्रत्यय लगेगा । टच्‌ लगने पर 
नस्तद्धिते" के प्रनुसार प्रथम तोभ्रन्‌ कालोपहौ जायगा। फिरयटच्‌काभ्र 
जुडने पर नपुसकलि ङ्ख मे 'उपचमेम्‌' बनेगा । टच्‌ न लगने पर उपचर्मेन्‌ बत 
कर श्रौरं नलोप प्रातिपदिकान्तस्य' सेन का लोप होकर “उपचर बनेगा । 

३ हयं ।५।४।१११। 
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(४) शरद्‌" विपाश्‌, अ्रनस्‌, मनस्‌, उपानह, श्रनडुह., दिव्‌, हिमवत्‌, 
दिश्‌, दृश्‌, विश्‌, चेतस्‌, चतुर्‌, तद्‌, यद्‌, कियत्‌, जरसू्‌--इनमे श्रकार श्रवस्य 
जोड दिया जाता टै, जैसे- 

उपशरदम्‌, ग्रधिमनसम्‌, उपदशम्‌ । 


(५) नदी, पौर्णमासी तथा श्राग्रहायणी शब्दो के भ्रव्ययीभाव समास 
के अन्त मे भ्राने पर विकल्प से टच्‌ प्रत्यय लगता है । इस प्रकार के दन्दो के साथ 
भ्रव्ययीमाव समास बनने पर दो-दो रूप सिद्ध होगे उप+नदी--उपनदि, 
उपनदम्‌ । उप+-पौणेमासी-उपपौणंमासि, उपपौणेमासम्‌ । उप~+-म्राग्रहायणी = 
उपाग्रहायणि, उपाग्रहायणम्‌ । 


गिरि* शब्द के भी अव्ययीमाव के श्रन्त मे श्राने पर विकल्प से टच्‌ लगता 
है । इस प्रकार, उप~+गिरि उपगिरि, उपभिरम्‌। 


(ग) भ्रव्ययीमावः" मे जो भ्रव्यय भ्राते हँ उनके प्राय ये भ्रथं होते है -- 

(१) किसी विभक्ति का प्रथ, यथा--म्रधि+-हरि (हरौ इति) =श्रधिहरि 
(हरि के विषयं मे) । 

(२) समीप का श्रथ, यथा--उप+गङ्खा भ्र्थात्‌ (गङ्गाया समीपमिति) 
उपगङ्गम्‌ (गङ्गा के समीप) । 

(३) समदि का श्रथ, यथा--सु+मद्र (मद्राणा समृद्धि ) सुमद्रम्‌ 
(मद्र देश की समुद्धि) । 

(४) व्यृद्धि (नार, दखद्रिता) का भ्रथे, यथा--दुर्‌+-यवन (यवनाना 
व्युद्धि ) =दुर्यवनम्‌ । 


१ भ्रव्ययीभावे शरत्ममृतिभ्य ।५।४।१०७। जरायाजरश्व (वार्तिक) 
--भ्रव्ययीमाव समास के ्रन्त मे श्राने पर शरद्‌ इत्यादि शब्द “टच्‌' प्रत्यय जुडने 
से श्रवद््य ही भ्रकारान्त हो जाता है) 

२ नदीपौणंमास्याग्रहायणीम्य ।५।४।११०। 

३ गिरेश्च सेनकस्य ।४।५।११२। 

४ शअरव्यय्न विमक्तिसमीपसमदिवृदधधर्यामावात्ययासम्परतिदाब्दप्रादुर्मावपदवा- 
चथाऽऽनुपूवयेयौगपखसादुर्यसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु ।२।१।६। 
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(५) श्रमाव, यथा-निर्‌+मशषंक (मशकानामभाव ) निर्मशकम्‌ 
(मच्छरो से विमुक्त) । 
(६) भ्रत्यन्त (नार), यथा--श्रति+-हिम (हिमस्यात्यय ) =ग्रतिहिमम्‌ 
(जाड की समाप्ति) । 
(७) असम्प्रति (ग्रनौचित्य), यथा--श्रति~+ निद्रा (निषा सम्प्रति न 
युज्यते) --ग्रतिनिद्रम्‌ (निद्रा के भ्रनुपयुक्त काल मे) । 
(८) शब्द-परदुर्माव (शब्द का प्रकार), यथा--इति+-हरि (हरि. 
शाब्दस्य प्रकाश )= इतिहरि (हरि शब्द का उच्चारण) । 
(£) परचात्‌, यथा--म्रन्‌- विष्णु (विष्णो पश्चात्‌) न्=ग्रनुविष्णु 
(विष्णु के पीछे) । 
(१०) यथा* का माव (योग्यता), यथा--्रन्‌+रूप (रूपस्य योग्यम्‌) = 
ग्रनुरूपम्‌ (योग्य या उचित) । 
„ (वीप्सा), यथा--ग्रति+ग्रथं (ग्र्थमर्थं प्रति} =प्रत्य्थम्‌ 
(प्रत्येक ब्रथं मे) । 
, (अ्जनितक्रम), यथा--यथा-+शक्ति (शक्तिमनतिक्रम्य) 
यथाशक्ति (शक्ति के भ्रनुसार) । 
,„ (सादृश्य), यथा--सह हरि (हरे सादुश्यम्‌) = सहरि (हरि 
के सदुदा) । 

(११) श्रानुपूव्ये (ग्र्थात्‌ क्रम), यथा--्रनू+-ज्येष्ठ (ज्येष्ठस्यानु- 
पूर्व्येण ) =श्रनुज्येष्ठम्‌ (ज्येष्ठ के भ्रनुसार) । 

(१२) यौगपद्य (एक साथ होना), यथा--सह + चक्र (चक्रेण युगपत्‌) 
न= सचक्रम्‌ भ्र्थात्‌ च॑क्र के साथ ही (श्रव्ययीभाव समास मे काल 
से भिन्न भ्रथंमे सहका स" हो जाता है। 

(१३) सादृक्य का उदाहूरण ऊपर (१०) के ्रन्तगेत आ चुका है। 
१ योन्बतावीप्सापदार्थानतिवृत्तिसादुक्यानि यथार्था ( मदरजिकृत 

बृत्ति से) 

२ भव्ययीमवे चाकाले ।६।३।८१। 
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( ६४) सम्पति (योम्वतानु्तार सम्पत्ति को सम्पति" कहते है, योभ्यता 
से भ्रधिकं किसी देवता भ्रादि के प्रसदे से प्राप्त हो तो उसे 'समृि 
या ऋद्धि कहते हँ । इसी कारण ऊपर समृद्धि के प्रा चुकने पर 
भी यहां सम्पत्तिः हाढेदे प्राया), यथा-स क्षत्र (क्षत्राणां 
सम्पत्ति ) सक्षत्रम्‌ । 


(१५) साकल्य (सब की शामिल कर लेना), यथा--सह ~+ तृणम्‌ (तृणमपि 
भ्रपरित्यज्य ) = सतृणम्‌ (सब कु) । 


(१६) भरन्त (तकः के श्रथ मे), यथा-सह-~+प्रग्नि (श्रगिनिग्रन्थप्यं- 
न्तम्‌) == साग्नि (भ्रग्निकाण्डपयन्त) । 

कालं से प्रतिरिक्त श्रये मे श्रव्ययीमाव समासं मे सह' कास हो जाता है, 
कालयाचकं दाब्द के साथ समास किये जाने पर सहः ही रहता है, यथा- सह 
र्वाह्न=सहपर्वाह्कम्‌ होमा । 

भ्रवधारण' भ्रथं मे यावद्‌" के साथ भी प्रव्ययीमाव समास बनता है; जैते 
यावन्त दलोकास्तावन्तोऽच्युतप्रणामा --इस प्रथं मे यावच्छलोकम्‌ समासपद 
धनेगा ) 


मयदिा' भौर भ्रभिविधि के श्रये मे श्राङः के साथ विकल्प से श्रव्ययीभाव 
समास बनते हैँ । समास न करने पर पञ्चमी विभक्ति करनी पडती है, जैसे 
भ्रा भुक्ते इति भ्रामुक्ति भर्थात्‌ मुक्ति-प्न्त । श्रामुक्ति (श्रा मुक्तेर्वा) ससार । 
इसी प्रक्रार भ्रमिविधि मे श्रावालम्‌ (श्रा बालेभ्यो वा) हरिभक्ति '। 

प्रामिमुख्यद्योतकः “भ्रमि"" भ्रौर “भ्रति” लक्षण भ्र्थात्‌ चिह्ञवाची पद के 
साथ श्रव्ययीभाव समास बनाते है, जंसे--श्रग्तिमिमि इति म्रभ्यमग्नि, भ्रमिनि 
प्रति इति प्रत्यग्नि । श्रम्यग्नि प्रत्यग्नि (श्रम्नि की श्रोर) शलमा पतन्ति । 


१ द्रष्टव्य पिष्धले पुष्ठ का नोट न° २। 
२ यावदवधारणे ।२।१।१०८। 

३ भाङ्‌ मर्यदाभिविध्यौ ।२।१।१३। 

४ संक्षणेना्िप्रती भामिमुख्ये ।२।१।१४। 
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जिस" पदां से किसी का सामीप्य दिखाया जाता है, उस लक्षणमूत पदाथ 
के साथ समीप्यंमूचक “श्रनु" भ्रव्ययीमाव बनता है, जसे अनुवेनमशनिर्ग॑त 
(वनस्य समीपमित्यथं ) । 

पारे" श्नौर मध्ये" (सप्तम्यन्त) शब्द षष्ठयन्त पद के साय ्रव्ययीमाव 
समास बनाते है, रौर विकल्प से षष्ठी तत्पुरुष भी, जैसे गङ्गाया पारे इति 
पारेगङ्गम्‌ गङ्खापारे। इसी प्रकार मध्येगङ्खम्‌ या गङ्गामध्ये । 

१०६-~तत्पुरुष समास 

(कृ) तत्पुरुष उस समास को केहते है, जिसमे प्रथम शब्द द्वितीय शब्द 
की विशेषता बताये । 

चूंकि तत्पुरुष का प्रथमपद वैशिष्टयबोधक होता है भ्रथवा विशेषण का कायं 
करता है श्रौर उत्तर पद विशेष होता है, मरौर चूकि विशेष्य प्रान होता है, इसीलिए 
तत्पुरुष को प्रायेण, ˆउत्तरपदाथेप्रवानस्तत्युरुष ठेस व्याख्या की गई है । 

जंसे--राज्ञ ॒भुरुष राजपुरुष -- यहां “रान्न ” एक प्रकार से “पुरुष 
का विशेषण है, प्रथवा कृष्ण सपं कृष्णस --' कुष्ण" दाब्द “सपे ” इाब्द 
का विशेषण है । (किन्तु नित्य-समास वाले कृष्णस का विग्रह्‌ नही होगा) । 

(ख) तत्पुरुष शब्द के दो श्रथं हो सक्ते है-- (१) तस्य पुरूष = 
तत्यु्ष (२) स पुरुष = तत्पुरुष । इन दो र्थो क ्रनुसार ही तत्ुरुष समास 
के दो मुख्य मेद हैँ । (१) व्यधिकरण म्र्थात्‌ जिसमे समास का प्रथम शब्द किसी 
दूसरी विभक्ति मे हौ, (२) समानाधिकरण भर्थात्‌ जिसमे प्रथम शब्द की 
विमक्ति श्रौर दूसरे शब्द की विमक्ति एक ही हो । ऊपर के उदाहरणो मे 
ˆ राजपुरुष “ व्यधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है श्रौर “ङृष्णसपं ” समानाधि- 
करण का । 

११०--व्यधिकरणतत्पुरुष समास 

व्यधिकरण तत्पुरुष समास के छं मेद होते है -- 

(१) द्वितीया तत्पुरुष । 

(२) तृतीया तत्पुरुष । 

१ भ्रनुयेत्समया ।२।१।१५। 

२ पारे मध्ये षष्ठ्या वा ।२।१।१८) 
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(३) चतुर्थी तत्पुरुष 

(४) पञ्चमी तत्पुरुष । 

(५) षष्ठी तत्पुरुष । 

(६) सप्नमी तत्पुरुष । 

यदि समास का प्रथम शब्द द्वितीया विमव्तिमे रहाहो, तो वहु “द्वितीया 


तत्पुरुष” होगा । इसी प्रकार जिस विमक्ति मे प्रथम दाब्द रहेगा, उसी के नाम 
पर इस समास का नाम होगा । 


सात विमक्तियो मे केवल प्रथमा विभक्ति शेषं रही । यदि प्रथम शब्द 
प्रथमा विभक्ति मे रहे तो व्यधिकरण तत्पुरुष हो ही नही सकता, समानाधिकरण 
हो जायगा । इस कारणयेद्ध ही मेद व्यधिकरण के होते है। 


(क) द्वितोया तत्युरुष--यह समास थोडेसे ही शब्दो मे होता है। 
मुख्य ये है-- 

(१) द्वितीया" जब श्रित, भ्रतीत, पतित, गत, ्रत्यन्त, प्राप्त, श्रापन्न शब्दो 
के सयोग मे भ्राती है, तब द्वितीया तत्पुरुष समास होता है, 
यथा-- 

कृष्ण श्रित ==कृष्णाक्नित (कृष्ण पर भ्राध्रित हृश्रा) । 

दु खमतीत दु खातीत (दुख के पार गया हूग्रा)। 

रग्नि पतित =श्रग्निपतित (श्रग्नि मे गिरा हुभ्रा)। 

प्रलय गत =प्रलयगत (विनाश को प्राप्त) । 

मेषम्‌ भ्रत्यस्त =मेषात्यस्त (मेव के पार पहुंचा हृप्रा) । 

जीवन प्राप्त =जीवनप्राप्त (जीवन पाया हृब्रा) । 

कष्टम्‌ प्रपन्न =कष्टापन्न (कष्ट पाया हृभ्रा) इत्यादि । 

ग्रापन्नः भ्रौर प्राप्त शब्द द्वितीयान्त के साथ समास बनाने पर प्रथम भी 
्रयुक्त होते है जसे प्राप्तजीवन भ्रौर भ्रापन्नकष्ट । 


१ द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नै ।२।१।२४। 
२ प्राप्तापन्नं च {दवतयया ।२।२।४। 
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गमी' भ्रादि शब्दो के साथ मी द्वितीया तत्पुरुष टता है, जसे, ग्राम गमी 
इति ग्रामगमी । भ्रन्न बुभुक्षु इति अन्नवुमुक्षु (ग्रत्न का मृखा) । 


कालवाचीः द्वितीयान्त शब्द क्तान्त कृदन्त शब्दो के साथ द्वितीया तत्पुरुष 
तमास बनाते है । जैसे मास प्रमित (परिच्छेत्तुमारब्धवानित्यथं ) इति भमास- 
प्रमित ` प्रतिपनच्वन्द्र । 


प्रत्यन्त सयोग' या सातत्य व्यक्त करने वाले कालवाची द्वितीयान्तशब्द भौ 
द्वितीया तत्पुरुष समास बनाते है, जसे, मृहतंम्‌ सुखमिति मृहृतंसुखम्‌ । इसी 
प्रकार मुहूतंव्यापि, क्षणस्थायि इत्यादि । 


टिष्पणी--इस बात को ध्यान मे रखना चाहिए कि पहिला नियम केवल 
कालवाचकं शब्दो के विषय मे है श्रौर दूसरा श्रत्यन्तसयोग प्रकट" करने वाले 
दन्तो के साथ द्वितीया तत्युरुष बनाते है, परन्तु दूसरे मे उत्तरपद क्तान्त नही 


होता । 


(ख) तृतीया तत्पुख्व--जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द तृतीया 
विभक्ति मे हो तब उसे तृतीया तत्पुरुष कहते है । यह समास श्रधिकतर इन 
दशाभ्नो मे होता है-- 


(१) जब तृतीयान्त कर्ता या करण कार हो श्रौर साथ वाला शब्द 
कृदन्त हो, यथा-- 

हरिणा त्रात =हरित्रात (इस उदाहरण मे “हरिणा” तृतीयान्त है भ्रौर 
कर्ता है, रौर “त्रात ” कृदन्त है जो “क्त' प्रत्यय से बना है) । 

तवमिन =नखभिन्न (यहां “नखै " तृतीयान्त है ओर करण है भ्रौर 
“भिन्न “ कृदन्त है जो भिद्‌" धातु से क्त प्रत्यय जोडकर बना है) । 


[रणरणो 








१ गम्यादीनामूपसस्यानम्‌ । 

२ काला ।२।१।२८। 

३ ब्रत्यन्तसयोगे च ।२।१।२६। 

४ कर्तुकरणे कृता बहुलम्‌ ।२।१।३२। 
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जब' तृतीयान्त शब्द के साथ पूवे, सदृश, सम शब्दो मे से कोई प्राक भ्रथवा 
उन (कम), कलह (लडाई), निपुण (चतुर), मिश्र (मिला हुमा), इलक्ष्ण 
(चिकना) शब्दो मे से श्रथवा इनके समान श्रथं रखने वालो मे से कोई शब्द 
भ्रावे, यथा-- 

मासेन पूवं =मासपूवे , मात्रा सदक्ञ =मातृसदुश , पित्रा सम =पितृसम , 
धान्येन ऊनम्‌ घान्योनम्‌, धान्येन विकलम्‌-=घान्यविकलम्‌, वाचा कलह = 
वाक्कलह्‌ , वाचा युद्ध=वारुद्ध, ब्राचरेण निपुण =म्राचारनिपुण, श्राचारेण 
कुशन =प्राचारकूुशल , गुडेन मिन्न=गुडमिश्वम्‌, गुडेन युक्तम्‌गुडयुक्तम्‌, 
ध्षेगेन इलक्ष्णम्‌-=वषेणश्लक्ष्णम्‌, कुट्ुनेन इलकष्णम्‌=कुटरनश्लक्ष्णम्‌ भ्र्थात्‌ कूटने 
से चिकना । 

प्रवर शब्द की मी गणना इन्ही शब्दो के साथ करनी चाहिए । भर्थात्‌ 
भ्रवर के साय मी तृतीया तत्पुरुष समास बनेगा, जैसे मासेन रवर -=मासावर , 
भर्थात्‌ एक माह छोटा । 

सस्कार' करने वाले द्रव्य का वाचक तृतीयान्त शब्द ग्रन्न-वाचक शब्द के 
साथ तु तीया तद्युरुष, समास बनाता है, जैसे दघ्ना भ्रोदन इति दध्योदन । 

(ध) चतुर्थी तल्पुरष--जन तत्पुरुष समास का शब्द चतुर्थी विभक्ति 
मे रह, तब उसे चतुर्थी तत्पुरुष कहते है । मुख्यतया यह तब होता है, जब कोई 
वस्तु (जो किसी से बनी हो या बनती हो) चतुर्थी मे भ्रावे श्रौर जिससे वह बनी 
हो वह उसके श्रनन्तर शरावे, जैसे- 

यूपाय दाह=यूपदार, कुम्भाय मृत्तिका=कुम्ममृत्तिका । 

चतुर््यंन्त शब्द तदर्थ, बलि, हित, सुख तथा रक्षित के साथ भी चतुर्थी 
तत्पुरुष बनाते है जैसे, द्विजाय प्रयमिति द्विजाथे । मूतेम्यो बलि इति मूत- 
बलि । ब्राह्मणाय हितम्‌ इति ब्राह्मणहितम्‌ । इसी प्रकार गोहितम्‌, गोसुखम्‌, 
गोरक्षितम्‌ इत्यादि । 


१ पूरवेसदुशसमानाथंकलहनिपुणमिश्रर्लक्ष्णै ॥२।६।३१। 
२ भ्रवरस्योपसस्यानम्‌ (वात्तिक) । 

३ भ्र्ेन व्यञ्जनम्‌ ।२।१।३४ 

४ चतुर्थी तदर्थायंबलिहितसुखरक्षितं ।२।१।३६। 
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नोट--प्रथं' शब्द के साथ जो समास बनते है, वे वस्तुत चतुर्थी तत्युस्य 
होते हुए मी नित्य समास कहाते है, क्योकि उनका अपने पदोसे विग्रहहोरही 
नही सकता । उन समस्त प्रदो के लिङ्क विरोष्य के अनुसार होते है । 


(च) पञ्चमी तत्पुरुष--जब तत्पुरुष समासं का प्रथम शब्द पञ्चमी 
विभक्ति मे भ्रवे, तब उस तत्पुरुष समास को पञ्चमी तत्पुरुष कहते हँ । 

मुख्यरूप' से यह्‌ समास तब होता है, जब पञ्चम्यन्त शाब्द भय, भीति श्मौर 
मी के साथ भ्रावे, जसे- 


चौराद्‌ मय~ चौरभय, स्तेनाद्‌ मीत =स्तेनभीत , वृकाद्‌ भीति =वृकभीति , 
भ्रयरस भी =श्रयशोभी , इत्यादि । 

(छ) स्तोक,* भ्न्तिक, दर तथा इनके वाचक भ्रन्य शाब्द एव च्छ, शान्द 
पञ्चम्यन्त के साथ समास बनाते है परन्तु पञ्चमी का लोप नही होता, जैसे-- 

स्तोकात्‌ मुक्त = स्तोकान्मुक्त , 

ग्रन्तिकात्‌ श्रागत =म्रन्तिकादागत , 

दुरात्‌ रागत =दूरादागत , 

कृच्छात्‌ रागत =कृच्छादागत , 

(ज) षष्ठी तत्पुरुष, समास उसे कहते हँ जिसमे प्रथम शब्द षष्टी विभक्ति 
मे हो । यह समास प्राय सभी षष्ठ्यन्त शब्दो के साथ होता है । जेसे--राज्ञ. 
पुरुष == राजपुरुष । 

हसके कु श्रपवाद है, उनमे से मुर्य-मुख्य यहाँ विये जते है-- 

(१) जब षष्ठी तृच्‌ प्रत्यय मे न्त होने वाले कर्ता, मर्ता, सरष्टा 


१ श्रथेन नित्यसमासो विशेषलिङ्खता चेति वक्तव्यम्‌ ! (वात्तिक) 

२ पञ्चमी भयेन ।२।१।३७। भयमीतमीतिभीभिरिति वाच्यम्‌ । (वातिक) 

३ स्तोकान्तिकदूराथंङ्च्छाणि क्तेन ।२।१।३६। 

४ षष्ठी ।२।२।८। 

५ तृजकाभ्या कर्तरि ।२।२।१५। (ग्रौर जहाँ प्रिभुवनविधातु ` भ्रादि 
मे षष्ठी समास दिखाई पडे उसे दोषे षष्टी वाली समक्षनी चाहिए क्तरि 
षष्ठी नही) । 
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श्रादि श्रथवा श्रक्‌ प्रत्यय मे श्रन्त होने वाले पाचक, याजक, सेवक श्राति कर्तु 
वाचक शब्दो के साथ प्रवे, जैसे- 

घटस्य कर्ता, जगत क्लष्टा, धनस्य हर्ता, भ्रस्नस्य पाचकं । 

किन्तु याजकः इत्यादि शब्दो के साथ षष्ठी समास होता है, जैसे-- 
ब्राह्मणयाजकं । “इत्यादि ब्द से पूजक, परिचारक, परिवेषक, स्नातकः, 
अध्यापक, उत्पादक, होतृ, पोतृ, मतुं (पति), रथगणक तथा पत्तिगणक शब्दो 
को समक्षना चाहिए । इनके साथ षष्ठी-समास बनता है । 


(२) निर्घारणः (किसी वस्तु की दूसरो से विशिष्टतां दिखाने) के भ्रं 
मे प्रयोग मे श्राई हुई षष्टी का समास नही होता, जैसे- 


नृणा द्विज श्रेष्ठ ', गवा कृष्णा बहुक्षीरा इत्यादि मे समास नहीं होगा । 


किन्तु" यदि तरप्‌ प्रत्यय मे श्रन्त होने वाले गुणवाची ब्द के साथ षष्टी 
श्रावे तो वहं समास हो जायगा रौर साथ ही साथ तरप्‌ प्रत्ययकालोपमीहो 
जायगा, जेसे- 

सर्वेषा इवेततर सवेदवेत , सर्वेषा महत्तर ॒सर्वंमहान्‌ । 

पूरणा्थकः प्रत्ययो से बने हुए शब्दो के साथ, गुणवाचक शब्दो के साय, 
सुहित भ्र्थात्‌ तुप्ति श्रथं वाले शब्दो के साथ, शतु एव शानच्‌ प्रत्ययान्त शब्दो 
के साथ, कृदन्त श्रव्ययो के साथ, तव्य प्रत्यय से बने शब्दो के साथ तथा समा- 
नाधिकरण शाब्दो के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास नही होता । जैँसे--सता षष्ठ , 
काकस्य काष्ण्यंम्‌, फलान सुहित , द्विजस्य कुवन्‌ कुर्वाणो वा, ब्राह्मणस्य कत्वा 
ब्राह्यणस्य कत्तेव्यम्‌, तक्षकस्य, सपंस्य । 

दिष्यणी- तव्यत्‌ से बने शब्दो के साथ षष्टी समास होता है । वस्तुत 

तव्य श्रौर तव्यत्‌ मे कोई ग्रन्तर नही । तत्‌ से केवल इतना सूचित होता है किं 


१ याजकादिभिदच ।२।२।६। 

२ न निर्घरणे ।२।२।१०। 

२ गुणात्तरेण तरलोपश्चेति वक्तव्यम्‌ । (वात्तिक) 

४ पुरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन ।२।२।११। 
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तच्यत्‌ से बने शब्द स्वरित स्वर वाले होते है । स्वकर्तव्यम्‌' समस्त पद नो 
बनेगा. ही भ्रौर उसमे श्रन्तस्वरित होगा । समानाधिकरण फे मी सम्बन्ध मे 
इतना जानना श्रावश्यक है किं विदोषणपूवेपदकर्मधारय (जो समानाधिकरण 
तत्पुरुष का एक भेद है ्रौर जिसमे दोनो पद समानाधिकरण अर्थि समान लिङ्क 
भ्नौर विभक्ति वाले होते है) के ्रतिरिक्त समानाधिकरण शब्दो मे ही समास का 
निषेध इस स्थल मे किया गया दै। 


पूजाथंवाची' क्त प्रत्ययान्त शब्दो के साथ भी षष्टी तत्पुरुष समास नही 
होता, जसे राज्ञा मतो बुद्ध पूजितो वा ! “राजमत ` इत्यादि पद नही बन सकते । 

सप्तमी तल्पुच्ष समासं उसे कहते है, जिसका प्रथम शब्द सप्तमी विभक्ति 
मे रहाहो। यह्‌ समास भी विष दशा्नोमे ही होता है। कृद ये है-- 

(१) जब सप्तम्यन्त शब्द शौण्ड (चतुर), धूतं, कितव (चठ), प्रवीण, 
संवीत (मूषित), भरन्तर, श्रि, पट, पण्डित, कुशल, चपल, निपुण, सिद्ध^, शुष्क, 
पक्व भ्रौर बन्ध इन शब्दो मे से किसी के साय भ्रावे, जैसे-- 

भ्रक्षेषु शौण्ड =म्रक्षरशौण्ड , प्रेम्णि धूतं =प्रेमधूतं , द्यूते कितव =दयूतकितव , 
समाया पण्डित =समापण्डिति , भ्रातपे शुष्कं =ग्रातपशुष्क , कटाहे पक्व = 
कृटाहपक्व., चक्रं बन्ध चक्रबन्ध । 

(२) जब ध्वाङ्क्ष (कौवा) शब्द श्रथवा इसके समान भ्रथं रखने वाले 
शब्दो के साथ, निन्दा करने के लिए सप्तमी ब्रवे, जैसे- 

तीथं ध्वाङक् = तीथेष्वाङक्ष (तीथं का कौवा भ्र्थात्‌ लोलुप), श्राद्ध 
काक =श्राद्धकाक इत्यादि । 


समानाधिकरण तत्पुरुष समास 
१११ (क)-समानाधिकरण का भ्रथं है एसी वस्तुएँ जिनका श्रधिकरण 
समान भ्र्थात्‌ एक हो, जँसे--यदि गोविन्द श्रौर श्याम एक ही रासन पर बेठ 


१ क्तेन च पूजायाम्‌ ।२।२।१२। 

२ सप्तमी रण्डे ।२।१।४०। 

३ शिद्धलष्कपक्वबन्वैङ्च ।२।१।४१। 

४ ध्वाङ्क्षेण क्षेपे ।२।१।४२। ध्वाङक्षेणेत्यथं ग्रहणम्‌ (वात्तित) । 
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हो तो वह्‌ श्रासन ऽन दानो का समानाधिकरण हुमा, किन्तु यदि. दोनो ्रलग- 
श्रलग श्रासनो १८ बैठे हो तो श्रलग-प्रलग अ्रधिकरण हुप्रा, भ्र्थात्‌ “व्यधिकरण 
हा । इसी प्रकार यदि एक ही समय मे दो मनुष्य उपस्थित हौ तो उनकी 
उपस्थिति समानाधिकरण हई श्रौर यदि मिन्न-मिन्न समय मे हो तो उपस्थिति 
ग्यधिकरण हुई । इसी प्रकार शब्दो के विषय मे भी, जेसे-- 

राज्ञ ¬-पुरुष--ईइसमे यह श्रावद्यक नही कि राजा ग्रौर उसका पुरूष दोनो 
एक स्थान श्रौर एकं समय मे हो, इसलिए यहाँ समानाधिकरण नही है, किन्तु 
कृष्ण ¬-सपं यहाँ कालापन साँप के साथ-साथ है, वह साप जहां-जहांँ रौर जिस- 
जिस समय मे रहेगा? कालापन भी उसके साथ-साथ रहेगा, नही तो उसको 
कृष्ण सपे नही कह सकेगे, इसलिए इस उदाहरण मे समानाधिकरण है । 

(ख) तत्पुरुष समास क] लक्षण ऊपर बता भ्राये है कि एेसा समास जिसका 
प्रथम शब्द दूसरे का वरिरोषण-स्वरूप हो । एषा तत्पुरुष समास जिसमे (समास 
मे भ्राये हृए) दोनो शब्दो का समानाधिकरण हो, समानाधिकरण तत्पुरुष 
ग्रथवा कर्मधारय तत्पुरुष कहलाता दहै । कमेधारय समास की किया समास के 
दोनो शब्दो को धारण कर सकती है, इसलिए यह्‌ नाम पडा है, जैसे--कृष्णसपं 
ग्रपसपंति" ईसं वाक्य मे सपं जब-जवब क्रिया करता है, तो कृष्णत्व उसके साथ 
रहता है । “राज्ञ पुरुष भ्रपसपंति” मे राजा पुरुष के साथ नही है । 

(ग) व्यधिकरण तत्पुरुष श्रौर समानाधिकरण तत्पुरुष मे मोटे तौर से 
यह मेद है कि पहले मे समास शब्द प्रथमा को छोडकर ग्रौर किसी विभक्ति मे 
होता है, दूसरे मे प्रथमा मे होता है। 

(घ) कर्मधारय समास मे प्रथम शब्द या तो द्वितीया का विशोषण होना 
चाहिए ग्रौर द्वितीया शब्द सज्ञा होना चाहिए, श्रथवा दोनो सज्ञा हो, किन्तु प्रथम 
विद्योषण स्थानीय हो अथवा दोनो विदोषण हो जिसमे समय पडने पर किसी तीसरे 
शन्द का सयुक्त विदोषण रहे । नीचे कई प्रकार कै कमेधारय समास दिये जाते हैँ । 

११२ (क)--जबः प्रथम शब्द विरोषण हो श्रौर दूसरा विरोष्य, तो 

उमर कर्मधारय समास को 'विदयेषणपूवंपद कर्मधारयः कहते है, जैसे-ङृष्ण 


१ तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय ।१।२।४२। 
२ विरोषण व्रिशेष्येण बहुलम्‌ ।२।१।५७। 


तत्पुर्ष | समास-विचार २४६ 


सपं =कृष्णसपे । नीलम्‌ उत्पलम्‌नीलोत्यलम्‌ । रक्त कमलम्‌ = रक्त- 
कमलम्‌ । 
(१) किम्‌" शब्दः का भ्रथं जब खराब", श्ुरा' होता है, तब इस पद 
का समास किसी सज्ञा से होकर पूरा कर्मधारय समास हो जाता है, जैसे- 
कुत्सित पुरष किम्पुरुष , कुत्सित देश किदे , कुत्सित सखा 
किसखा, कुत्सित प्रमु =किम्परमु । 


(ख) उपमानयुवेपदकर्मधारय 
जब किसी वस्तु से उपमा दी जाय तो वहु वस्तु जिससे उपमा दी जाय 
श्रौर वह गण जिसकी उपमा हो, मिल कृर कर्मधारय समास होगे रौर इस समास 
का नाम उपमानपूवंपद' कर्मधारय होगा । जैसे घन इव श्याम ==घनकश्याम ! 
चन्द्र॒ इव श्राह्वादक = चन्द्राह्लादक । 
प्रथम उदाहरण मे किसी वस्तु की बादलसे उपमा दी गई है श्रौर यह 
बतलाया गया है किं वह वस्तु एसी श्याम है जसे बादल । यहाँ बादल' उपमान 
भ्रौर इयाम सामान्य गुण है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण मे "चन्द्र उपमान 
श्रोर श्राह्वादक' सामान्य युण है। इस समास मे उपमान प्रथम भ्राता है, 
इसीलिए इसको “उपमानपूवेपद' कहते है । 
(ग) उपमानोत्तरपवकमेधारय 
जब! उपमित (जिस वस्तु कौ उपमा दी जाय) श्रौर उपमान (जिससे उपमा 
दी जाये )--दोनो साथ-साथ श्रावे, तब उस कर्मधारय समास को उपमानोत्तरपद 
कर्मधारयः कहते है, क्योकि यहो उपमान प्रथम शब्द न होकर द्वितीय होता है, 
जेसे--मुख कमलमिवन=मूखकमलम्‌ । पुरुष व्याघ्र इवन्=पुरुषव्याघ्र । 
नोट--(ख) के भ्न्तगेत समासो मे वह्‌ गुण कर दिया गया है जिसके 
कारण उपमा होती है, यहां (ग) के अ्रन्तगंत समासो मे वहु गुणं प्रकट नही 
किया जाता, केवलं यह बता दिया जाता है कि उपमेय श्नौर उपमान समान है । 
१ कि क्षेपे ।२।१।६४। 
२ उपमानानि सामान्यवचनं ।२।१।५५। 
३ उपमित व्याघ्रादिभि सामान्याप्रयोगे ।२।१।५६। 
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मुखकमलम्‌, पुरषव्याघ्र श्रादि इस श्रेणी के समसो का दो प्रकार से विग्रह 
कर सकते हैँ । (१) मुखमेव कमलम्‌ श्रौर पुरुष एव व्याघ्र श्रौर (२) मुख 
कमलमिव भ्रौर पुरुष व्याघ्र इव) 
पहले को रूपक समास कहेगे क्योकि एक पर दूसरे को श्ररोप किया गया 
टै । (काव्यो के प्राचीन टीकाकारो ने एेसे रूपक समास के स्थलो पर मयूर 
ग्यसकादि समास माना है ।) रौर दूसरे को उपमितसमास कदे, क्योकि इसमे 
उपमा है । 


(घ) विशेषणोभयपदकममधारय 

दो समानाधिकरण विशेषणो के समास को विशेषणोभयपद कर्मधारयः 
कहते है, जंसे--कृष्णस्च उवेतरच=कृष्णर्वेत (अदव ) । 

इसी प्रकार दो क्त प्रत्यय मे भ्रन्त होने वाले शब्द जो वस्तुत विरदेषण ही 
होते ईह, इसी प्रकार समास बनाते है, जसे--स्नातश्च भ्रनुलिप्तरच~स्नाता- 
नूलिप्त । 

दो विशेषणो मे से एक दूसरे का प्रतिवादी मी हो सकता है, जैसे--चरञ्च 
भचरञ्च = चराचरम्‌ (जगत) । कृतञ्च ॒भ्रकरृतञ्च कृताकृतम्‌ (कमं) । 





द्विगु समास 
११३-जब' कर्मधारय समास मे प्रथम शब्द सस्यावाची हो भ्रौर दूसरा 
कोई सज्ञा, तो उस समास को द्विगु समासः कहते हैँ । 
द्विगु" शब्द मे स्वय प्रथम शब्द द्वि" सख्यावाची ब्मौर दूसरा शु" (गो) 
सज्ञा है। 
(क) द्विगुः समास तभी होता है, जब या तो उसके श्रनन्तर कोई तद्धित 
प्रत्यय लगता हो, जंसे-- 


१ सस्यपपूर्वो द्विगु ।२।१।३२। 
२ तद्विताथेत्तिरपदसमाहारे च ।२।१।५१। 
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(१) षष्‌+-मातु्‌-=षण्मातृ+-्र (तद्धित प्रत्यय) =षाण्मातुर (ष्णा 
मातुणामपत्य पुमान्‌) , 

या उसको किसी गनौर शब्द के समास मे प्राना हो, जसे- 

(२) पञ्चगाव धन यस्य स पञ्चगवधन । 

यहां "पञ्चगव" यह द्विगु समास न बनता यदि उसको “धनः के साथ फिर 
समासमे न राना होता। उपयुक्त समास साधारण द्विगु (सामास्य द्विगु) के 
उदाहरण समक्षे जाने चाहिए । 

(ख) या द्विगु" समास किसी समूह (समाहार) का दयोतक हो) इस 
दशा मे वहु सदा नपुसकलिङ्खं' एक वचन मे रहेगा, जैसे-- 

पञ्चाना गवा समाहार = पञ्चगवम्‌ । 

पञ्चाना ग्रामाणा समाहार =पञ्चग्रामम्‌ । 

पञ्चाना पात्राणाम्‌ समाहार = पञ्चपात्रम्‌ । 

चतुर्णां युगाना समाहार = चतुर्युगम्‌ । 

जरयाणा भुवनाना समाहार =त्रिमुवनम्‌ इत्यादि । 

{३) वट, लोकं तथा मूल इत्यादि अकारान्त शब्दो के साथ समाहार द्विग्‌ 
समास होने पर समस्त पद ईकारान्त स्ीलिद हो जाता है। परन्तु पात्र, मुवन, 
युग इत्यादि मे भ्रन्त होने वाले द्विगू समास नही । 

पञ्चाना मूलाना समाहार पञ्चमूली ।' 

पञ्चाना वटाना समाहार पञ्चवटी । 

त्रयाणा लोकाना समाहार = त्रिलोकी । 

(४) यदिः समाहार द्विगु का उत्तरपद ्राकारान्त हो तो समस्तपद 
विकल्प से स्त्रीलिद्ख होता है। 

पञ्चाना खट्वाना समाहार =पञ्चखट्‌वा । 

१ द्विगुरेकवचनम्‌ ।२।४।१। 

२ स नपुसकम्‌ ।२।४।१५७। अर्थात्‌ समाहार मे द्विगु ग्रार दन्द नपुसक- 
लिङ्खमे होते है। 

३ श्रकारान्तोत्तरपदो द्विगु स्तरियामिष्ट । पात्रान्तस्य न । (वात्तिक) 

४ श्राबन्तो वा (वात्तिक) 
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११४--श्नन्यतत्पुरष समास 


ऊपर तत्पुरुष समास के जो मख्य दो मेद व्यधिकरण भ्रौर समानाधिकरण 
है, उनका विचार किया गया है । यहाँ कुद एते तत्पुरुष समासो का विचार किया 
जायगा जो वस्तुत तत्पुरुष होते हए भमी कु वेशिष्टथ रखते है । 


(क) नञ. तत्पुरुष समास 

जब तत्पुरुष मे प्रथम शब्द “नः (नम्‌) रहे भौर दूसरा कोई सज्ञा या विदोषण 
रहे तो उसे यह्‌ नम दिया जाता है ।* यह्‌ नः व्यञ्जन के पूवं भर मेश्रौरस्वर 
के पूवं भरन्‌" मे बदल जाता हैः यथा- 

न ब्राह्मण =्रब्राह्मण (एेसा मनुष्य जो ब्राह्मण न हो); तन गदभ = 
भ्रयदेभ (एसा जानवर जो गदहा न हो), न भन्जम्‌"=शभ्रनव्जम्‌ (जो कमल 
न हो); न सत्यम्‌=श्रसत्यम्‌, न चरम्‌=भ्रचरम्‌, न कृतम्‌श्रकृतम्‌, न 
ग्रागतम्‌=भ्रनागतम्‌ । 

ऊपर के उदाहूरणो से स्पष्ट है कि नः शब्द भी एक प्रकार से विदोषण 
का कायं करता है, इसलिए तत्पुरुष का मुख्य भाव कि समास का प्रथम शब्द 
विहोषण श्रथवा विदोषणस्थानीय होना चाहिए, विद्यमान है। 


(ख) प्रादि तत्पुरुष समास 

जब तत्पुरुष मे प्रथम शब्द कु शब्द हो श्रवा श्र श्रादि उपसर्गो मे से कोर 
हो, भ्रथवा गतिसन्ञक कोई पद हो, तब उसे रादि" तत्पुरुष कहते हैँ ।* 

इन भ्र श्रादि उपसर्ग से विरोष विदोषण का रथं निकलता है, इसीलिये यह्‌ 
एक प्रकार से कर्मधारय समास है। उदाहरणा्थ- 

कुत्सित पुरुष कुपुरुष । 

प्रगत ‡ (बहुत विद्धान्‌ } ्राचायं =प्राचाये , 

१ न्‌ ।२।२।६। 
२ तलोपो नम ।६।३।३। तस्मान्नुडचि ।६।३।७४। 
३ कुगतिप्रादय ।२।२।१८। 
४ प्रादयो गताद्यथं प्रथमया । 
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प्रगत (बडे) पितामह प्रपितामह , 

ग्रतिक्रान्त ' मर्यादाम्‌ श्रतिमर्यादद (जिसने हद पार करदी हो); 

उद्गत (उपर पहुंचा हुश्रा) वेलाम्‌ (किनारा) उद्वेल , 

श्रवक्रुष्ट ` कोकिलया=्रवकोकिल (कोकिला से उच्वारण किया हृभा-- 
मुग्ध) 

परिग्लानोऽष्ययनाय (= परयघ्ययन (पठने से थका दग्रा), 

निगेत * गृहात्‌=निर्युह (घर से निकला ह्र) इत्यादि । 


(ग) गति तत्पुरुष समास 

कुछ कृत्‌ प्रत्ययो मे श्रन्त होने वाले शब्दो के साथ कुछ विरोष शब्दो (ऊरी 
ग्रादि) का समास होता है, तब उस समास को गति तत्पुरुष कहते है । 

ऊरी श्रादि निपात क्रिया के योग मे गति कष्टलाते है) इसी से यह समास 
गति-समास कहलाता है । च्वि तथा डाच्‌ प्रत्ययो से युक्त शब्द भ्र मति कहलाते 
हैँ । दो एक उदाहरण ये है-- 

ऊरी त्वा-=ऊरीकृत्य । ुक्लीभूय (सफेद होकर) । नीलीक्ृत्य (नीला 
करके) । इसी प्रकार स्वीकृत्य, पटपटाकृत्य । 

“मूषण"\ श्रथेवाची होने पर ्रलम्‌" की मी गति सज्ञा होती है । भरले 
(मूषित) कत्वा--श्रलकृत्य (भूषिते करके) ¦ 

प्रादर" तथा श्रनादर श्रथ मे सत्‌' भ्रौर श्रसत्‌' मी क्रमदा गति कहलाते 
है, असे, सत्कृत्य (भ्रादर करके) । 

१ श्रत्यादय करात्त्याद्यथं द्वितीयया । 

२ अ्रवादय करष्टाद्य्थे तृतीयया । 

३ पर्यादयो ग्लानाध्थं चतुर्थ्या । 

४ निरादय क्रान्ताद्य्थं पञ्चम्या । 

^ ऊर्यादिच्विडाचरच । १।४।६१। 

६ भूषणेऽलम्‌ । १।५।६४1 

७ श्रादरानादरयो सदसती । १।४।६३। 
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अपरिग्रह" से भिन्न (मर्थात्‌ मध्य) श्रं मे “्रन्तर्‌” मी गति कहलाता 
है, जैसे, अ्न्तहेस्य--मध्ये हत्वा इत्यथ । 

साक्षात्‌ इत्यादि भी घातु के साथ विकर से गति कहलाते हैँ । गति- 
सन्ञक होने पर 'साश्नात्कृत्य' बनेगा, ग्रन्यथा साश्नात्कृत्वा' | 

पुर ` नित्य गति कहलाता है । समास होने पर “पुरस्कृत्य” बनेगा । 

-श्रस्तम्‌“* शब्द मान्त श्रव्यय है श्रौर गति-सन्ञकं होता है। समास होने 
पर *श्रस्तगत्य” रूप होगा । 

ˆ तिर ""* शब्द ्रन्तर्घान के श्रथं मे नित्य गति-सन्नक होता है--तिरोमूय । 

तिर^ कके साथ विकल्प से गति होता है--तिरस्कृत्य भ्रौर तिर त्य या 
तिर कृत्वा । 
(घ) उपपद तत्पुरुष समास 

भव तत्पुरुष का प्रथम शब्द कोई एसा पद हो जिसके कमं प्रादि रूप से 
रहने पर ही उस समास के द्वितीय शाब्द का वह्‌ रूप सिद्ध हो सकता है, तब उसे 
ऊपपद तत्पुरुष समास कहते हैँ । द्वितीय शब्द का कोईखूपक्रियान होना चाहिए 
बल्कि कृदन्त का होना चाहिए, किन्तु एेसाहो जो प्रथम शब्दकेन रहने पर 
भ्रसम्मव हो जाए । प्रथम शब्द को उपपद कहते है, इसी से इस समास का नाम 
उपपद समास पडा । उदाहरणाथ-- 

कम्म करोति इति-=कुम्भकार । 


१ भ्रन्तर परिग्रहे ।२।४।६५। 

२ साक्षात्ममृतीनि च । १।४।७४ 

३ पुरोऽव्ययम्‌ । १।४।६७। 

४ भ्रस्त च ।१।४।६८। 

५ तिरोऽन्त्घौँ । १।४।७१। 

६ विमाषा कनि । १।५।७९। 

७ उपपदमतिङ ।२।२।१६। 

८ तत्रोपपद सप्तमीस्थम ।३।१।६२। 
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यहां समास मे कुम्म' भ्रौर कारः दो शब्द हँ । कुम्मः कमे रूप से उपपद 
है। कारःक्रियाका रूप नही, कृदन्त का है, किन्तु यदि पूर्वमे उपपदनहोतो 
कार ` ब्रपने प्राप नही ठहर सकता । कार ` उपपद से स्वाधीन कोई शब्द नही 
है, हम कार ' का प्रयोग प्रकेले नही कर सकते, केवल शुम्भः या किसी भ्रौर 
उपपद के साथ ही कर सकते है, जैसे--चमंकार , स्वर्णकार । इसी प्रकार 
--सामगायतीति सामग । यहाँ सामः उपपद रहने के कारण "ग शब्द है, 
ग ' का प्रयोग श्रकेले नही हो सकता, कोर उपपद अ्रवश्य रहना चाहिए । इसी 
प्रकार--घन ददातीति धनद , कम्बल ददातीति केम्बलद, गा ददातीति गोद 
श्रादि होगा । 

जिन तृतीयान्त श्रादि पदो के रहने पर क्त्वा श्रौर णमुल्‌ प्रत्ययो का विघान 
किया जाता दहै, वे विकल्प से समासं बनाते ह, जैसे उच्चै कृत्य, एकघामूय 
म्रादि। समास न होने पर उच्चै कृत्वा होगा । 


(च) श्रलुक्‌ तत्पुरुष समास 
समास मे प्रथम शब्द की विभक्ति के प्रत्यय का लोप हो जाता है यह्‌ ऊपर 
बता चुके है, जंसे--कुम्म+कार =कुम्मकोर । चरणयो-+-सेवक =चरण- 
सेवक ! किन्तु कुछ एसे समास हँ जिनमे पूवं पद की विमक्तिका लोप नही 
होता, उनको अलुक्‌ समास कहते हैँ । श्रलुक्‌ समास के केवल एसे उदाहरण हैँ 
जो साहित्य मे पूवं ग्रन्थकारो के ग्रथो मे मिलते हैँ । उनके भ्रतिरिक्त किसी समास 
मे विभक्ति (प्रत्यय) कालोपनकरनेकाहम लोगो को ्रधिकार नही है 1 भलुक्‌ 
समास के कुं उदाहरण ये है- 
मनसागप्ता (किसी स्त्री का नाम), जनुषान्ध (जन्मान्ध), परस्मैपदम्‌, 
श्रात्मनेपदम्‌, दूरादागत , देवानाप्रिय (मूख ), [देवप्रिय (देवताभ्रो को प्रिव) 
षषडी तत्पुरुष समास मी बनता है, पर भिन्न भ्रथं मे] पश्यतोहर (देखते-देखते 
चुराने वाला, भ्र्थात्‌ सुनार या डाकू), युधिष्ठिर, (युद्ध मे डटा रहने बाला), 
ग्रन्तेवासी (शिष्य), सरसिजम्‌ (कमल), खेचर (पक्षी, देव, सिद्ध श्रादि श्राकाश 
मे चलने वाले) इत्यादि । 


? क्त्वा चं 1१।२।२२' 
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(छ) मध्यमपदलोपी तत्पुरुष समास 

एते तत्पुरुष समास जिनमे पूवपद का उत्तर माग मायब हो गया हौ, जिसे 
साधारण दा मे रहना चाहिए था, “मध्यमपदलोपी समास” के नामसे बोले 
जते है । एेसे शश्ाकपाथिवः श्रादि समस्त शब्द प्रसिद्ध है। उदाहरणथे- 


शाकप्रिय पाथिव =शाकपाथिव । देवपुजकं ब्राह्मण देवब्राह्मण । 

दन उदहारणो मे प्रिय श्रौर "पूजकः शब्द जो मध्य मे श्राति है, रहने चादिए 
थे, किन्तु नही रहे । 

टिप्पभी--इसका नाम वात्तिकिकार के शाकपाथिवादीना सिद्धये उत्तर- 
पदलोपस्योपसख्यानम्‌' वात्तिक के भ्रनुसार शाकपाथिव समास या उत्तरपद- 
लोपी समास रखना ही ठीकं है। पर्‌ प्राचीन टीकाकारो की टीकाप्नो मे इन 
समासो का मध्यमपदलोपी नामं भी मिलताहै। इसी से ऊपर मध्यमपदलोपी 
सोषेक दिया गया । 

(ज) मयुरव्यंसकादि तत्पुरुष समास 

कुछ एसे तत्पुरुष समास हैँ जिनमे नियमो का प्रत्यक्ष उल्ल्खन है, उनको 
पाणिनि ने मयूरग्यसकादि नाम देकर ब्लग कर दिया हि, जैसे- 

व्यसक मयूर =मयूरव्यसक (चालक मोर) । 

यहां व्यसक शब्द विशेषण होने के कारण, प्रथम होना चाहिए था श्रौर 
मयूर दुसरा । 

म्न्य राजा राजान्तरम्‌ ! भ्न्यो ग्राम =ग्रामान्तरम्‌ । इसी प्रकार भ्न्य 
श्रन्तर' शब्द वाले उदाहरण होते है । 

उदक्‌ च श्रवाक्‌ चेति उच्चावचम्‌ । निदिचत च प्रचित चेति निर्चप्रचम्‌ । 
चिदेव इति चिन्मात्रम्‌ । 

दिप्पणी--राजान्तरम्‌, चिदेव इत्यादि समास “द्विजार्थं की भांति ही नित्य- 
समास है, क्योकि इनका भ्रपने पदो से विग्रह्‌ नही होता । न्ट सस्कृत वैयाकरणो 
ने मयूरष्यसकादि समासं के ब्रन्तगत रक्ला है । इनके श्रतिरिक्त जिनका विग्रह 
होता ही नही, वे मी नित्य समास कहलति ह, जैसे, जीमूतस्येव । 


१ इवेन समासौ विमक्त्यलोपइच (वा०) 
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न्दे समास 

११४--जब' एसे दो या ्रधिक पद रक्खे जाते ह, जो च" शब्द से जुडे 
हुए थे, तब उस समास को न्द्र समासं कहते है । 

इस समास मे दोनो पद प्रधान रहते हँ श्रथवा उनके समूह का प्रधानत्वं 
रहता है । इन्द्र समास तीन प्रकार का होता है-- 

(१) इतरेतर इन्द्र । 

(२) समाहार इन्द्र । 

(३) एकेशेष इन्दर । 

दिप्पणी--एकरोष वस्तुत समास है ही नही, न्द्र समास की तो बात दही 
क्या ? सिद्धान्तकौमुदी के सर्वसमासशेष' प्रकरण (२२) मे मटरोजिदीक्षित ने 
एके शेष को एकं पृथक्‌ वृत्ति ही मानी है । वृत्तियां इस प्रकार ट-- 

@ृत्तदधितसमासेकरोषसनादयन्तवातुरूपा पञ्च वृत्तय । परार्थाभिधान 
वृत्ति । भर्थात्‌ कृत्‌ तद्धित, समास, एकशेष तथा सन्‌ इत्यादि प्रत्ययो से बने 
धातुरूप--ये पांच प्रकार की वृत्तियां हैँ। "वृत्तिः परार्थाभिघान को कहते 
ह भ्र्थात्‌ दूसरे पद के भ्रथं मे प्रन्तभूत जो विशेष प्रथं होता है, उसे परार्थं कहते 
है श्रौर उस पराथ का कथन जिसके द्वारा हो, उसे वृत्ति कहते हैँ ! इस प्रकार 
एक शेष तो समास की ही माति एक स्वतन्त्र वृत्ति" है-दुसरे पद के भ्रथंमे 
श्रन्तर्मूत किसी विदिष्ट ्रथं को प्रकट करने का स्वतन्त्र ठग है । परन्तु भाधु- 
निक व्याकरण-पुस्तको के लेखक सरलता के लिए उसे इन्दर के ब्रन्तगंत ही 
रखते है श्रौर उसी का एक प्रकार मानते ह । हाँ, इन अ्राधुनिक वैयाकरणो के 
मत के पक्ष मे इतना श्रवस्य कहा जा सकता है कि इतरेतर दन्द्र समास भ्रौर 
एकशेष श्नौर वृत्ति के विग्रह मे कु साम्य श्रवस्य है ग्रौर वह यह कि दोनो प्राय 
एक ही प्रकार से किये जते है। 

(क) इतरेतर हन्द 

जब समास मे श्राये हृए दोनो पद भ्रपना प्रधानत्व श्रौर व्यक्तित्व रखते 

है, तब उसे इतरेतर इन्दर कहते दै, जैसे--रामश्च कृष्णश्च. रामकृष्णौ । 


१ चाथं न्द्र ।२।२।२१। 
२ उभमयपदाथप्रधानो न्द (सि० कौ०) 1 
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यदि दनो मिलकर दो हो, तो द्विवचन मे समास रखा जाता है भ्रौर यदि 
दो से श्रधिक हो, तो बहुवचन मे, जैसे- 

रामश्च लक्ष्मणर्च = रामलक्ष्मणौ । रामश्च मरतद्च लक्ष्मणश्च == राम- 
भरतलक्ष्मणा , रामच भरतश्च लक्ष्मणर्च शतुध्नदच= रामभरतलक्ष्मणहरुष्ना" । 


ऋकार! मे भ्रन्त होने वाले (विद्या-सम्बन्ध तथा योनि-सम्बन्ध के वाचक ) 
पद या पदों करे साथ जव न्द्र समास होता है, तब प्रन्तिमि पद के पूर्वं स्थित 
ऋकारान्त पद के स्थान मे भकार हौ जाता है, उदाहरणाथं--होता च पोता 
चैति होतापोतारौ, माता च पिता च=मातापितरौ, होता च पोता च उद्गाता 

=होतृपौतोद्‌गातार । 

इसी प्रकार देवतावाचकं पदो के दन्द मे वायु को छोडकर किसी भी 
शब्द के भ्रागे रहने पर पूवं पद के अ्रन्त मे श्राकार प्रादेश हौ जाता है। जैसे- 
मित्रश्च वरुणश्च-=मित्रावरुणौ, किन्तु वायु शब्द के रहने पर श्रग्निवायु ही होगा 
न कि श्रनावाय्‌। किन्तु इस सूत्र की प्रवृत्ति केवल उन्ही देवताभ्रो के ढन्द्रमे 
होती है जिनका साहचयं प्रसिद्ध है। 

हस द्वन समास मे (ग्रौर तत्पुरुष) मे मी ज भ्रन्तिम दाब्द होता है, उसी 
के भ्रनुसार पूरे समास का लिङ्ख होता है, जैसे- 

मयुरी च कुक्करुटद्च = मयुरीकुक्कुटौ । कुक्कुटश्च मयूरी च=कुक्कुटमयृयौ । 

(ख) समाहार इन्द 

जब समास मे एेसी सज्ञाए श्ारवे जो "च' से जुडी हूरई होने पर श्रपना श्रं 
बतलाती है, पर प्रधानतया एकं समाहार (समूह) क बोध कराती ह, तब 
वह समाहार दरन्र कहलाता है । इस समास को सदा नपुसकलिङ्ख एकवचन 
मे ही रखते है, उदाहरणाथे--श्राहारश्च निद्रा च मयञ्व==श्राहारनिद्राभयम्‌ । 

इस समाहार मे प्राहार, निद्रा श्रौर मय का भ्र्थं है, पर प्रधानतया जीवो 
के लक्षण का बोध होता है! जीवो मे खाना, पीना, सोना ्रौर डर ये ही मुख्य 


१ भ्रानडः ऋतो न्द्रे ।६।३।२५। 
२ देवता इन्द्रे च ।६।३।२६। वायुशब्दप्रयोगे प्रतिषेष (वा०) 





द्ध] समास-धिचार २५९ 


वाते होती हैँ । इसी प्रकार--पाणी च पादौ च =पाणिपादम्‌ (हाथ भ्रौर पैर 
के भ्रतिरिक्त प्रधानतया ग्रद्ध-मात्र का बोघ होता है), ब्रहिनकुलम्‌ (सपिश्रौर 
नेवले के भ्रतिरिक्त प्रधानतया ये दोनो जन्मवैरी है, यह बोध होता है )। 


समाहार! न्द्र बहुधा उन दशाप्रो मे होता है, जब उसमे श्राये हए श्न्द-- 
(१) मनृष्य श्रथवा पशु के शरीर के ्रङ्ख के वाचक हो--पाणी च पादौ 
च पाणिपादम्‌ (हाथ भ्रौर पैर) । 


(२) माने-बजाने वालो के (सघ के) श्रम के वाचक हौ--मादद्जखिकाश्चं 
पाणविकाश्च = मादंङ्िकपाणविकम्‌ (मृदद्ध श्रौर पणव बजाने वाले) । 

(३) सेना के भ्रङ्खं के वाचक हो--ग्ररवारोहाश्च पदातयदच-पदा- 
त्यदवारोहम्‌ (पंदल श्रौर धुडसवार), इसी प्रकार रथिकारवारोहम्‌ । 


(४) श्रचेतन पदां के वाचक हो (व्रव्य हो, गुण नही) --गोषूम्च 
चणकरच=गोध्‌मचणकम्‌ । 

(५) नदियो के भिन्न लिङ्क वाले नाम हो--गङ्खा च शोणश्चन्=गङ्गा- 
शोणम्‌, (किन्तु गगा च यमुना च=गङ्कायमुने होगा क्योकि ये एकं ही लिङ्ग 
केर) | 

(६) देशो के भिन्न लिङ्खो वाले नाम हो--कुरवद्व कुरकेत्रञ्च=कुर- 
कुरसेत्रम्‌ । किन्तु यदि ग्रामो के नाम हो तो समाहार दन््र नही बनता, जैसे- 

जाम्बव (नगर) च शालूकिनी (ग्राम) च-जाम्बवशालूकिन्यौ । परन्तु 
यदि दोनो नगर'के नामहो तो समाहारही होता है, जैसे--मथुरा च पाटलिपुत्र 
चन =मथुरापाटलिपुत्रम्‌ । 

(७) क्षुद्र जीवो के नाम हौ--यूका च लिक्षा च यूकालिक्षम्‌ (जुं भ्रौर 
लीखे ) । 

१ परवल्लिङ्क दरन्द्रतत्पुरुषयो ।२।४।२६। 

दरनदरश्च॒ प्राणितूयेसेनाद्खानाम्‌ ।२।४।२। जातिरप्राणिनाम्‌ ।२।४।६। 
विरिष्टलि द्खो नदीदेशोऽग्रामा । २।४।७। क्षद्रजन्तव २।४।८। येषा च विरोध 
शारवतिकं ।२।४।६। 

२ श्राग्रामा इत्यत्र नगरप्रतिषेधो वक्तव्य । 
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(८) जन्मवैरी जीवो के नाम हौ--स्प॑स्च नकुलदच = सपेनकुलम्‌ , भूषकदच 
मार्जारस्व=मूषकमार्जारम्‌ । 

वृक्ष५ मुग, तृण, घान्य, व्यञ्जन, पशु, शकुनि (वृक्षः इत्यादि से वुक्षविशोष 
इत्यादि का ग्रहण करना चाहिए) के वाचक राब्दो के समास तथा श्रश्ववडवे, 
पूर्वापरे तथा प्रवरोत्तरे समास मौ विकल्प से समाहार न्द्र समास होते ह जैसे- 
प्लक्षन्यग्रोषम्‌, प्लक्षन्यग्रोवा , रुत्पुषतम्‌, रूरुपुषता , कुशकाशम्‌, कुरकाशा , 
व्रीहियवन्‌, व्रीहियवा , दधिघृतम्‌, दधिघृते, गोमहिषम्‌, गोमहिषा, शुकबकम्‌, 
शुकबका , श्रस्वडम्‌, श्ररववडवे, पूर्वापरम्‌, पूर्वापरे, श्रधरोत्तरम्‌, श्रधरोत्तरे । 


(ग) एकशेष इन्द 

जबदोया अ्रधिक शब्दो मे से दन्द समास मे केवल एक ही शेष रह्‌ जाय, 
तब उसको एकदोष दरन्द्र कहते है, जैसे--माता च पिता च=पितरौ । श्वश्रूश्च 
रवशुरश्च श्वशुरौ । 

एकरोष न्द्र मे केवल समान रूप वाले शब्द (जसे रामइच रामश्चेति 
रामौ, इसी प्रकार रामश्च रामश्च रामद्चेति रामा ) श्रथवा समान भ्रं रखने 
वाले विरूप शब्द भी प्रा सकते ह । समास का वचन समास के ग्रङ्खमूत शब्दो 
की सस्या के प्रनुसार होगा । यदि समास मे पुल्लिङ्खं शब्द तथा स्त्रीलिङ्ग शब्द 
दोनो मिले हो तो समास पुल्लिङ्ग मे रहेगा । उदाहरणाथं-- 

सलू्प-त्राह्यणी च ब्राह्मणरच=त्राह्मणौ । शूद्री च शूद्रदच=दूत्रौ । 
ग्रजदच ्रजा च=श्रजौ । चटकदच चटका च~ चटकौ । 

विरूप-वक्रदण्डर्च कुंटिलदण्डदच=वक्रदण्डौ या कुटिलदण्डौ । घटश्च 
कलरारच=घटौ या कलौ । 

११६--न््र समास करते समय नीचे लिखे क्ियमो का ध्यान रखना 
चाहिए- 

१ विमाषा वक्षमगतृणधान्यव्यञ्चनयपदुश्यकृन्यरववडवपूर्वापराघधरोत्त- 
राणाम्‌ ।२।४।१२। 

२ वृक्षादौ विरोषाणामेव ग्रहृणम्‌ ! (वात्तिक) 

३ सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ । १।२६।४। विरूपाणामपि समाना- 
थानाम्‌ 1 (वात्तिक) 
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(१) धिसज्ञके (छस्व इकारान्त' उकारान्त) शब्द प्रथम रखना चाहिए, 
जंसे--हरिल्व हरइ्च हरिहरौ । 

यदि कई धिसक्ञक होतो एक को प्रथम रखना चाहिए, बाकी बचे हुभो 
को चाहे जहाँ रख सकते है, जसे- 

हरिश्च हरदच गुरुदच-हरिहरगुरव या हरिगुरुटूरा । 

(२) स्वर! से श्रारम होने वाले श्रौर श्र मे म्रन्त होने वाले शब्द प्रथम 
भ्राने चाहिए, जैसे--हन्द्रश्च भ्रग्तिह्व इन्द्राग्नी । ईरवरइच प्रकृतिश्च ईर्वर- 
प्रकृती । 

(३) वर्णो के तथा माइयो के नाम ज्येष्ठ के क्रम से भाने चाहिए, जंसे- 
बराह्मणद्व क्षत्रियद्च=ब्राह्मणक्षतरियौ (क्षत्रियन्राह्मणौ नही ), रामद्च लक्ष्मणदबः- 
रामलक्ष्मणौ (लक्ष्मणरामौ नही), इसी प्रकार युधिष्ठिराजुनौ । 

(४) जिस शब्द मे कम भरक्षर हो, वह पिले भ्राना चाहिए, जसे, 
दिवश्च केदावदच=-रिवकेहावौ (केशवरियौ नही, क्योकिं रिव मेदौ भ्रक्षर 


हैः केशव मे तीन) । 
बहुव्रोहि समास 
११७(क)-- जब, समास मे प्राये हुए दोनो (या भ्रधिक हो तो सब). शब्द 
मिलकर किसी भ्रत्य शब्द के विशेषण स्वरूप रहते हँ, तो उसे बहुत्रीहि समास 
कहते है । बहुब्रीहि शब्द का यौगिक अथं है--बहु त्रीहि ( धान्य) यस्य 
शरस्ति स बहुव्रीहि (जिसके पास बहत चावल हो) ¦ इसमे दो शब्द है 
“बहु” भ्रौर व्रीहि" । प्रथम शब्द दूसरे शब्द का विशेषण है भ्रौर दोनो मिलकर 


१ इन्द्रे पि ।२।२।३२। 

२ श्रनेकप्राप्तावेकत्र नियमोऽनियम शोषे । (वात्तिकं) 

३ श्रजाद्यदन्तम्‌ ।२।२।३३। 

४ वर्णानामानुपूवयेण । ्ातुरज्यायस । (वात्तिक) 

५ भ्रतल्पाचूतरम्‌ ।२।२।३२। 

६ भरनेकमन्यपदाथे ।२।२।२४। श्रनेक प्रथमान्तमन्यस्य पदस्यार्थ बतंमान 
बा समस्यते स बहुव्रीहिः । 
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किसी तीसरे के विशेषण है । इसीलिए इस प्रकार के म्रमासो का नाम बहुब्रीहि 
पडा । 

(ख) बहुव्रीहि भौर तत्पुरुष मे यह मेद है कि तत्पुरुष मे प्रथम शब्द 
द्वितीय शब्द का विशेषण होता है, जेसे--पीतम्‌ श्रम्बरम्‌= पीताम्बरम्‌ (पीला 
कपडा)--कर्मघारय तत्पुरुष । बहुत्रीहि मे इसके ्रतिरिक्त यह होता है कि 
दोनो मिलकर किसी तीसरे शब्द के विशेषण होते है, जैसे--पीताम्बर =पीतम्‌ 
श्रम्बर यस्य स (जिसका कपडा पीला हो, म्र्थात्‌ श्रीकष्ण) । 


इस प्रकार एक ही समास प्रकरण की भ्रावद्यकतानुसार तत्पुरुष या बहुब्रीहि 
हो सकता है ! इसके उदाहरण के लिए एक मनोरञ्जक्‌ भ्राख्यायिका है । 


एक बार एक याचक फटे-फटाये कपडे पहने किसी राजा के निकट जाकर 
बोला- 

"म्रहुञ्च त्वञ्च राजेन्द्र, लोकनाथावुभावपि! । (ह राजश्रेष्ठ । मँ भी लोक- 
नथ हूं श्रौर श्राप मी भ्र्थात्‌ हम दोनो लोकनाथ रहै) 1 


याचक की यह्‌ उक्ति सुनकर सभा के राजकमेचारी धृष्टता परे बिगड़ कर 
कटने लगे--देखो, इस पागल को क्या सृञ्चा कि हमारे महाराज कौ बराबरी 
करने चला है, निकालो । तब तक याचक इलोकं का दूसरा अश भी बोल उठा- 

"बहुव्री हिरह राजन्‌ षष्ठीतत्पुरुषो भवान्‌" ॥ हे नृप । मे बहुत्रीहि (समास) 
ह श्रौर श्राप षष्ठीतत्पुरुष, --ग्र्थात्‌ मेरी दज्ञा मे “लोकनाथ “ कय भ्रं होगा 
“लोका प्रजा नाथा पालका यस्य स “जिसकी सभी रक्षा करे प्रौर पालन 
करे श्रौर भ्रापकी दशा मे “लोकनाथ” का अ्रथं होगा “लोकस्य नाय “ससार 
मर के स्वामी । यह सुनकर सब लोग हंस पड प्रौर याचक को उचित पारि. 
तोषिक देकर उसका लोकनाथत्वं दूर किया गया । 

बहुब्रीहि" समास मे समास के दोनो शब्दोमेसे किसी मे प्रधानत्व नही 
रहता, दोनो मिल कर तीसरे का (जिसके वह विरेषण स्वरूप होति है) ही 
प्राघान्य सूचित करते ह। 


१ अरन्यपदायेप्र्मनो बहुत्रीहि --सि० कौ०। 
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(ग) इस समास के मुख्य दो भेव हें 

(१) समानाधिकरण बहुव्रीहि । 

(२) व्यधिकरण बहूव्रीहि । 

समानाधिकरण बहुव्रीहि वह है, जिसके दोनो या समी श्ब्योकाएकही 
प्रधिकरण (विमक्ति) हो, अर्थात्‌ वे प्रथमान्त हो, जैसे-पीताम्बर । 

व्यधिकरण बहुत्रीहि वह है, जिसके दोनो शब्द प्रथमान्त न हो, केवल एकं 
ही शब्द प्रथमान्त हो, दूसरा षष्ठी या सप्तमी मे हो, जैसे-- 

चन्द्रशेखर --चन्द्र दखरे यस्य स = (शिव ) । 

चक्रपाणि --चक्त पाणौ यस्य स = (विष्णु ) । 

चन्द्रकान्ति -- चन्द्रस्य कान्ति इव कान्ति यस्य स । 

बहुत्रीहि समास का विग्रह करने के लिए विग्रह मे यत्‌" शब्द के किसी रूप 
का श्राना भ्रावद्यक है। इस यत्‌' से प्रकट किया जाता किं समासमे भ्राए 
हए शब्द किसी श्रन्य शाब्द से ही सम्बन्ध रखते है । 

११८ (क)--समानाधिकरण बहुत्रीहि के च मेद होते है- 

द्वितीयानिष्ठ समानाधिकरण बहुव्रीहि । 

तृतीयानिष्ठ समानाधिकरण बहुव्रीहि । 

चतुर्थीनिष्ठ समानाधिकरण बहुत्रीहि । 

पञ्चमीनिष्ठ समानाधिकरण बहुव्रीहि । 

षष्ठीनिष्ठ समानाधिकरण बहूतरीहि भौर 

सप्तमीनिष्ठ समानाधिकरण बहुत्रीहि । 

यह्‌ मेद विग्रह मे प्राये हुए यत्‌" शब्द कौ विभक्ति से जाने जाते ह । यदि 
"यत्‌" द्वितीया मे हो तो समास द्वितीया समानाधिकरण बहुव्रीहि होगा भ्रौर 
इसी प्रकार श्रन्य मेद होगे, उदाहरणाथ-~ 
द्वि° स० ब०--प्राप्तमुदक य स प्राप्तोदक (ग्राम )-एेसा गवि जहां पानी 

पहुंच चुका हो । भ्रारूढो वानरो य स ्रारुढवानर (वृक्ष) । 
तु° स° ब०--जितानि इन्दियाणि येन स॒ जितेन्द्रिय ( पुरुष )--जिसने 
इन्द्रियो को वडा मे कर रक्खा हो। उड रथ येन स अढरथ 
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(श्रनडवान्‌) -एेसा बेल जिसने रथ खीचा हो! दत्त चित्त 
येन स दत्तचित्त (परुष )-एेसा पुरुष जो चित्त दिये शो, 
लगाये हो । 

च० स° ब०--उपहूत पशु यस्म स उपहूतपशु (ख )--जिसके लिए पशु 
(बल्यं) लाया गया हो । दत्तघन (पुरुष ) । 


प० स° ब०--उदुघृतम्‌ रोदन यस्या सा उद्धृतौदना (थाली } --एेसी बटलोई 
जिससे मात निकाल लिया गया हं, निर्गत धन यस्मात्‌ स निर्धनः 
(पुरुष) । निगंत बल यस्मात्‌ स निवल (पुरुष) । 
ष० स° ब०--पीतम्‌ भ्रम्बर यस्य स॒ पीताम्बर (हरि ) । महान्तौ बाहू यस्य 
स॒ महाबाहु , इसी प्रकार लम्बकणे , चित्रगु । 
स० स० ब०-वीरा पुरुषा यस्मिन्‌ स॒ वीरपुरुष (ग्राम )--एेसा गौव 
` जिसमे वीर पुरुष हो । 

(ख) व्यधिकरण बहुव्रीहिं के दोनो शब्द प्रथमा विभक्ति मे नही रहते, 
केवल एक शेता है, दूसरा षष्ठी या सप्तमी मे रहता है, जैसे-- 

श्छ पाणौ यस्य स चक्रपाणि । इसी प्रकार चन्द्ररोखर, चन्द्रकान्त 
इत्यादि । 

(ग) नीचे लिखं बहुव्रीहि मी कभी-कभी पये जाते है-- 

(१) नम्‌ के साथ भ्रस्‌ भ्रथवा सु के समान श्रथं वाली षातुभ्रो से 
बने शब्द का तथा प्रादि उपसर्गो के साथ किसी धातु से बने शब्द का विकल्प से 
लोपहो जाता है भ्रौर उनके इस प्रकार रूप बनते है--भ्रविद्यमान पुर यस्य 
स रपुत्र (अथवा अ्रविद्यमानपुत्र ), उत्कन्बर (भ्रथवा उद्गतकन्धरा ), 
विजीविते (श्रथवा विगतजीवित ) । 

(२) सह भ्रौर तृतीयान्त सन्ञा--सीतया सह इति ससीत (राम ) । 

११६ बहुत्रीहि बनते समय नीचे लिखे नियमो का ध्यान रखना चाहिए-- 

१ नमोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोप । (वात्तिक) 


२ भ्ादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोप (वात्तिक) 
३ तेन सहेति तुल्ययोगे ।२।२।१८) 
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(१) समानाधिकरणः बहुत्रीहि मे यदि प्रथम शब्द पुल्लिङ्ग शब्द से बना 
हृश्रा स्वलिङ्ग शब्द (रूपवद्‌--रूपवती, सुन्दर--सृन्दरी श्रादि) हो किन्तु 
अकारान्त न हो भौर दूसरा शब्द स्त्रीलिङ्ख हो, तो प्रथम शब्द का स्व्रीलिङ्खं रूप 
हृढा कर श्रादिम रूप (पुल्लिङ्ख) रक्वा जाता है, जैसे- 


रूपवती मार्या यस्य स॒ रूपवद्भायं (रूपवतीभां नही) । 


इस उदाहरण मे समास का प्रथम शब्द “रूपवती” था श्रौर द्वितीय “भार्या । 
प्रथम शब्द “रूपवद्‌” (पु०) सेबनाथा ग्रौर ऊकारान्त न था ईकारान्त था 
तथा द्वितीय शब्द “भार्याः स्त्रीलिङ्ग मे था। इसलिए प्रथम शब्द का पुल्लिङ्ग 
स्प भ्रा गया। इसी प्रकार- 


चित्रा गावे यस्यस चित्रगु (चित्रागु नही), इसी प्रकार जरद्भारय. 1 

परन्तु गङ्खा मार्या यस्य स॒ गक्कामायं (गङ्खमायें नही) क्योकि गङ्गा 
शब्द किसी पत्लिङ्खं शब्द का स्त्रीलिङ्ग सूप नही है। 

वामोरूमायं --वामोरू भार्या यस्य स॒ (क्योकि यहाँ प्रथम शब्द ऊकारान्त 
दै, भ्राकारान्त या ईकारान्त नही) । 


किन्तु यदि प्रथम शब्द किसी का नाम हो, पूरणी सस्या हो, उसमे प्रङ्ग 
का नाम भ्राता हो श्रौर वह ईकारान्त हो, जाति का नाम हो इत्यादि, भ्रथवा यदि 
द्वितीय शब्द प्रियादिगण मे पठित कोई शब्द या क्रमसस्या हो, तो पू्ेषद का 
प्वदमाव नही होता । क्रमानुसार जैसे-- 

दत्ताभायं (जिसकी दत्ता नाम वाली स्त्री है), 

पञ्चमीमायं (जिसकी पचिवी स्त्री है), 

सूकेशीमाये (जिसकी श्रच्छे केशो वाली स्त्री है), 

शूद्रामायं (जिसकी स्वरी शूद्रा है), कल्याणी प्रिया यस्य स कल्याणीप्रिय , 
कल्याणी पञ्चमी यासा ता कल्याणीपञ्चमा । 

(२) यदिः समसकेम्रन्तमे.इन्‌ मे भरन्त होने वाले शब्द ्रावें श्रौर 


१ स्त्रिया पवद्माषितस्कादनूड समानाधिकरणे स्त्रियामपुरणी प्रियादिषु 
।६।३।३४। 

२ इनं स्त्रियाम्‌ ।५।४।१५२। 
स° व्यार प्र०~~ 17 
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यदि धुरा समास स्त्रीलिङ्गं बनाना हो तो नित्य कप्‌ (क) प्रत्यय जोड दिया 
जाता है, जसे-- 

बहव दण्डिनि यस्या सा बहुदण्डिका (नगरी) । 
किन्तु यदि पुल्लिङ्ग बनाना हो तो कप्‌ जोडना या न जोडना इच्छा पर है, 
जसे-- 

बहुदण्डिको भ्राम , बहुदण्डी प्राम वा। 

यदि" नदीसज्ञक पद ्रथवा हृस्व ऋकारान्त पद उत्तर पद ल्पमेहोतो 
समासान्त कप प्रत्यय जुट जाता है, जसे कल्याणी पञ्चमी यस्य स कल्याण- 
पञ््वमीके पक्ष । 

रवर कर्ता यस्य स ईदवरकतृक (ससार) । 

म्रन्न घातु यस्य स प्र्नघातृकं (पुरुष ) । 

सुशीला माता यस्य स सुक्षीलमातृकं (मनुष्य ) । 

रूपवती स्त्री यस्य स॒ सूपवत्स्त्रीक (मनुष्य ) । 

सुन्दरी वधू यस्य स॒ सुन्दरवधूकं (पुरुष ¦) । 

(३) "उरस्‌, सपिस्‌ इत्यादि शब्दो के श्रन्त मे श्राने पर श्रनिवायंरूपसे 
कप्‌ प्रत्यय लगता है, जैसे- 

व्यूढम्‌ उरो यस्य स व्यूढोरस्क (चौडी छाती वाला) । प्रिय सपि यस्य 
स॒॒प्रियसर्पिष्कं (जिसे घृत प्रिय हो) । 

(४) जब. बहुव्रीहि समास के ्रन्तिम शब्द मे भ्रन्य नियमो के ्रनुसार 
कोई विकार न हुश्रा हो तो उसमे इच्छानुसार कप्‌ (क) जोड सक्ते है, जैते-- 

उदात्त मन यस्य स॒ उदात्तमनस्क भ्रथवा उदात्तमना । हसी प्रकार 
महायशस्क श्रथवा महायशा यदि विकल्पसिद्ध कूप है। 

किन्तु व्याघ्रस्य इव पादौ यस्य स॒ व्याघ्रपात्‌ (यर्हां व्याघ्नपात्क नही 
हृभरा, क्योकि समास का मन्तिम शब्द पाद" दूसरे नियम से पाद्‌ हो गया भौर 
इस प्रकार शब्द मे विकार उत्पन्न हौ गया) । 


१ नद्यतर्च ।५।४।१५३। 
२ उर प्रभृतिम्य कप्‌ ।५।४।१५१। 
३ शेषाद्विमाषा ।५।४।१५४। 
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(१) यदि' भ्रन्तिम शब्द श्राकारान्त (टाबन्त) हो, तोक्प्‌ केबादमे 
होने पर इच्छानुसार प्राकार को श्रकार भी कर सकंते है। जैसे-पंपमालाक , 
पुष्पमालक । कप्‌ के ग्रमाव मे पुष्पमालं होगा। 

१२०-समातप्ान्त प्रकरण 

(क) यदिः तत्पुरुष समास के भ्रन्त मे राजन्‌, भ्रहुन्‌ या सखि! शब्द श्रावे 
तो इनमे समासान्त टच्‌ प्रत्यय जुडता है भ्रौर इनका खूप राज, श्रं श्रौर सख 
हो जाता है, जैसे- 

महान्‌ राजामहाराज , इसी प्रकार सिन्धुराज इत्यादि । 

उत्तमम्‌ ब्रह =उत्तमाह (श्रच्छा दिन) । 

कृष्णस्य सखा=कृष्णसख । 

कही-कही प्रहन्‌ शब्द का श्रह्न' हो जाता है, जंसे--सर्वाह्न (सारे दिन), 
सायाह्न (सायकाल) । 

किन्तु ऊपर उदाहृत नियम नन्‌ तत्पुरुष मे नही लगता, जँसे--न राजा 
श्रराजा, न सखा ग्रसखा । 

इसी प्रकार' पुजना्थेक (श्रेष्ठतावाचक/ शब्द के पूर्वे फ्द रूप मे रहने पर 
मी समासान्त प्रत्यय नही लगता, जंसे--शोमन राजान=सुराजा । 

टिप्पगी--ऊपर महाराजः मे महान्‌ के मूल शब्द महत्‌ के स्थान मे महा 
हो यया है । इसका नियम यह्‌ है कि महत्‌“ शब्द यदि समाव्धिकरण कमेधारय 
भ्रथवा बहूत्रीहि समास कां प्रथम शब्द हो तो वहु महाः हौ जाता है; जंसे-- 
महाराज , महायश्चा । किन्तु महता सेवा = महत्सेवा क्योकि महत्‌ श्रौर सेवा 
समानाधिकरण नही ्ह। 

(ख) ऋक्‌, पुर, भ्रप्‌, धुर्‌ तथा पथिन्‌ शब्द जब समास के भ्न्तिम शब्द 
होते है, तो समास के भरन्त मे श्र' प्रत्यय जुड जाता है, जंसे- 


१ आपोऽन्यतरस्याम्‌ ।७।४।१५। 

२ राजाहं सखिभ्यष्टच्‌ ।५।४।६१। 

३ न पूजनात्‌ ।५।४।६६। 

४ श्रान्महत समानाधिकरणजातीययो, ।६।३।४६। 
५ ऋक्पूरन्धू पथामानक्षे ।५।४।७४। 


२६८ सप्तम सोपान [ समासान्त 


ऋच अर्धम्‌ प्रघेचे , 

विष्णो प्‌ =विष्णुपुरम्‌, 

विमला श्राप यस्य तत्‌ विमलाप (सर )। 

राजस्य घृू = राज्यघुरा। किन्तु अक्ष (गाडी) की धुरी का श्रभिप्राय 
हो तो नही, जंसे--भक्षघू । 

(ग) ग्रह" सवं, एकंदेश (भाग) सुचकं शाब्द, सख्यात एव पण्य के साथ 
रात्रि का समास होने पर समासान्त भ्रच्‌ प्रत्यय लगता है प्रौर समस्त पद त्रान्त 
हो जाता है। सख्या भ्रौर श्रव्यय के साथ भी एसा ही होता है। जंसे--ग्रहुश्च 
राविर्चेति श्रहोरात्र । सर्वा रात्रि सवंरात्र । पूवं रात्रे पूवंरात्र । इसी प्रकार 
सख्यातरात् , पुण्यरात्र । नवाना रत्रीणा समाहारो नवरात्रम्‌ । भ्रतिक्रान्तो 
रात्रिमतिरात्र । 


इन समासो के लिङ्ध के सम्बन्ध मे इतना ज्ञातव्य है कि सख्यापूवं रात्र 
क्लीबम्‌” (वात्तिक) के श्रनूसार सस्यापूवं रात्रान्त समास जसे--द्विरात्रम्‌, 
नवरात्रम्‌, इत्यादि नपुसकलिङ्ख मे होगे, दोष पुल्लिङ्खं मे। 

उपरि' लिखित सवं" इत्यादि के साथ श्रहन्‌' शब्द का समास होने पर 
श्रह्न' हो जाता है । फिर भ्रह्लोऽदन्तात्‌ ।८।४।७। के श्रनुसार श्रकारान्त पूर्वपद 
के रकार के बाद श्रह्व' के न" को ण' हो जाता है, जसे सर्वाहि , पूर्वाह्न, 
सख्याता हू ! 

परन्तु सख्यावाची शब्द के साथ श्रन्‌ का समाहार प्रथं मे समास होने 
पर श्रह्न' भ्रदेश नही होता, जमे-- 

सप्तानामह्ला समाहार सप्ताह । इसी प्रकार द्रयह्‌ , च्यह इत्यादि । 

नोट--्रह्न भौर अ्रह मे भ्रन्त होने वाले समास पुल्लिङ्ग होते है किन्तु 
पुष्य श्रौर सुदिन पूर्वपद वाले तथा श्रह श्रन्त वाले समास नही । 


१ श्रह सर्वेकदेदासख्यातपुण्याच्च रात्रे ।५।४।८७। 
२ अ्रज्लोऽह्ल एतेभ्य ।५।४।८८। 

न सख्यादे समाहारे ।५।४।८६। 

४ राव्राह्ञाहा पसि ।२।४।२६। 

भ पृण्यसुदिनाभ्यामह्ल क्लीबनेष्टा । (वातिक) 


समासान्त | समासन्विचार २६६ 


{घ) समस्त पद का जाति या सज्ञा (नामः) प्रथं होने पर प्रनसू» भ्रदमन्‌, 
भ्रयस्‌ श्रौर सरस्‌ उत्तर पद वाले समास पदो मे टच्‌ प्रत्यय जुडता है, जसे, जाति 
भ्रथं मे--उपानसम्‌, अ्रमृतादम , कालावसम्‌, मण्ड्कसरसम्‌ । सज्ञा प्रथं मे-- 
महानसम्‌ (रसोई घर), पिण्डारम , लोहितायसम्‌, जलसरसम्‌ । 


(ङ) नन्‌रदु श्रौरयु के साथ प्रजा भ्रौर मेधा का बहुब्रीहि समास होने पर 
अ्रसिच प्रत्यय लगता है, जसे, श्रप्रजा , दृष्प्रजा , सुप्रजा । अमेघा , दुरमेघा , 
सुमेधा । ये सब शरस्‌" मे श्रन्त होते है ! इनके रूप इस प्रकार होगे--ग्रप्रजां , 
भ्रपरजसौ, म्रप्रजस इत्यादि । 


(च) धमे, के पूवं यदि केवल एक ही पद हो तो बहुत्रीहि समास मे धमं 
के बाद भ्रनिच्‌ जुडता है--जैसे कल्याणधर्मा (मेन्‌) “उत्पत्स्यतेऽस्तु मम 
कोऽपि समानधर्मा कालो ह्यय निरवधिविपुला च पृथ्वी ।।' (मवमूति) । 


(छ)* प्र श्रौर सम्‌ के साथ जानुः का बहुत्रीहि समास होने पर जान 
का श्ञु' भ्रादेश हो जाता है { उदाहरणाथ--्रगते जानुनी यस्य स प्रज, इसी 
प्रकार सज्ञु । 

ऊर्ध्वं" के साथ विकल्प से जगु होता है, जैसे, उष्वेञु या ऊध्वजानु । 

(ज) धनुष्‌ मे भ्रन्त होने वाले बहुव्रीहि" समास मे अ्रनड भ्रदेश हौ जाता 
है, जसे, पष्प धनुयंस्य स पुष्पधन्वा । इसी प्रकार शा ङ्खंघन्वा । किन्तु समस्त 
पद के नामवाची होने षर विकल्प से श्रनड होगा । जसे, शतधन्वा, शतधनु- । 

(क्ष) जायान्त" बहुव्रीहि मे निडं आदेश हौ जाता है, जसे, युवती जाया 


१ श्रनोऽदमाय सरसा जातिसन्ञयो ।५।४1६४1 
२ नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयो ।५।४। १२२) 
३ धर्मादनिच्‌ केवलात्‌ ।५।४।१२४। 
४ प्रसभ्या जानुनो्ु ।५।४। १२६। 
५ ऊर्ध्वाद्विभाषा ।५।४।१२३०। 
६ धनुषर्च ।५।४।१३२। वा सज्ञायाम्‌ ।५।४।१३३। 
७ जायायां निङ्‌ ।५।४।१३२४॥ 


२७० समास-विचार [समासान्त 


यस्य सं युवजानि । इसी प्रकार भूजानि (राजा), महीजानि (राजा) 
इत्यादि बनेगे । 

(ज) उनू* पूति, सु तथा सुरभि पूर्वपद वाले तथा "गन्ध शब्द मे भरन्त 
होन वाते बहुत्रीहि समास मे इकार जुड जाता है, जैसे, उद्गतो गन्धो यस्य स 
उद्गन्धि । इसी प्रकार पूतिगन्वि , सुगन्धि , सुरभिगन्वि । 

(ट) बहुत्रीहि समास मे हस्तिः इत्यादि शब्दो को घछोडकर यदि कोई 
उपमान शब्द पूवं मे हो श्रौर बादमे पाद शब्दहोतो पादके अन्तिम वणं भ्र 
कालोप हौ जाता है, जैसे, व्याघ्रस्य इव पादौ यस्य स व्याघ्रपात्‌ । हस्ति 
इत्यादि पूर्वर होने पर हस्तिपाद , कुसुलपाद इत्यादि समास बनेगे । 

(ठ) करम्मपदी' इत्यादि स्तीलिङ्ख शब्दो मे भी पादः के श्रकार कं 
लोप हो जाता है। फिर पादः के स्थान मे पत्‌ होकर डीप्‌ जडता है, जैसे-- 
कुम्भपदी, एकपदी । स्व्रीलिङ्घ न होने पर कुम्भपाद समास बनेगा । 





१ गन्धस्येदुत्पूतिसुसुरभिम्य ।५।४।१३५। 
२ पादस्य.ल्नोपोऽद्स्त्यादिभ्य ।५।४।१३८। 
३ कुम्भपदीषु च ।५।४।१२३६। 

४ पाद पत्‌ ।६।४।१३०। 


द्रष्टम्‌ सोपान 


तंडित-विचार 


१२१-प्रातिपदिको (सज्ञा, सवैनाम, विशेषण श्रादि) मे जिन प्रत्ययो 
को जोड कर कुद्धं श्रौर भी निकाला जाता है, उन प्रत्ययो को तद्धित प्रत्यय 
कहते है-- 

दिक्ते भ्रपत्यम्‌= दैत्य (दिति+ण्य) । इसमे ण्य (तद्धित प्रत्यय) जौडकर्‌ 
दिति के लडके का बोघ कराया गया है । कषायेण रक्तम्‌ काषायम्‌ (वस्वरम्‌)-- 
कषाय रग मे रंगा हुभ्रा'। यहाँ कषायेण' शब्द के उपरान्त भ्रण्‌ प्रत्यय करः 
कषाय से रंगे हृए' का भ्रथं निकाला गया । 

कुशाम्बेन नि्वृंता=कोशाम्बी (एक नगरी का नाम) । 

"यहां कुशाम्ब' शब्द के उपरान्त श्रण्‌ प्रत्यय लगाकर कृंशाम्ब की बनाई 
हुई का भ्रथं निकाला गया है । इसी प्रकार ्रौर भी कितने ही भ्र्थो का बोष 
कराने के लिए तद्धित प्रत्यय जोडे जते है। 

"तद्धित" शाब्द का श्रथं है--तिभ्य प्रयोगेभ्य हिता इति तदिता' --एेसे 
प्रत्यय जो भिन्न-सिन्न प्रयोगो के काममे भ्रा सके! किन किन प्रयोगो मे तद्धित 
प्रत्यय जोड़े जाते है, यह्‌ नीचे दिखाया जायगा । 

१२२-तद्धित प्रत्यय लगाते समय नीचे लिखे नियमो का ध्यान रखना 
चाहिए । महपि पाणिनि ने इन प्रत्ययो के नामो मे एसे श्रक्षर रख दिये हैः 
जिनसे कु भ्रौर बातो का मी बोध होता है, जसे--यदि किसी प्रत्ययमे म्‌ 
भ्रथवाण्‌ हो तो उस शब्द के (जिसमे यह प्रत्यय जुडेगे ) प्रथम स्वर की वृद्धि 
होगी, इत्यादि । एसे ग्रक्षर कमी प्रत्यय के श्रादिमे रौर कभी श्रन्त मे रहते है 
ग्रौर वृद्धि, गुण श्रादि की सूचना देने के लिए रक्खे जते है । 

(१) तद्धित" प्रत्ययमे यदिष्र्‌ श्रथवाण्‌ इत्‌ होतो जिस दब्दमे एसा 
प्रत्यय जोडा जायगा, उस शब्द मे जो मी प्रथम स्वर श्रावेगा उसको वृद्धि रूप 
ग्रहण करना होगा । 


१ तदितेष्वचामादे ।७।२।११७। 


२७२ श्रष्टम सोपान 


जँसे--दिति+ष्य (य) =द्‌+-इ+ति+-य = द्‌--ए+-त्य दैत्य इत्यादि । 
यदि" एसा प्रत्यय हो जिसमे क्‌ इत्‌ हो, तब मी यही विधि होगी" जेसे, 
वर्षा+-ठक्‌ (दक) =व्‌~+भ्र+र्षा+इक=व्‌+भ्रा+ षं 1 इकः वाधिक । 


नोट-दैत्य मे दूसरी इ का श्रौर वर्षामे श्रा काकंसे लोप हौ गया, इसके 
लिए नीचे के नियमं देखिए । 


(२) किसी स्वर श्रथवा य से श्रारम्म हने वाले प्रत्ययो के पूर्व, शब्दो 
के श्रन्तिम स्वर मे विकार उत्पन्न होते है--ग्र,श्रा, इ, ई कातो लोपहीहो 
जातादहै, उग्नौरऊकेस्थानमेगुणसखू्प (ग्रो) होजाताहै' म्रौरभ्रो तथाग्रौ 
के साथ साघारण सन्धि के नियम लगते है, जैसे- 


अकारान्त--कृष्ण~+-म्रण्‌-काष्णं (कृष्ण के भ्र का लोप). 
ग्राकारान्त--वर्षा+-ठक्‌ (इक ) =वाषिक (वर्षाके भ्रा का लोप), 
इकारान्त--गणपति+-गण्‌-गाणपतम्‌ (गणपति की इ का लोप), 
ईकारान्त--ग्मिणी-~-श्रण्‌--गाभिणम्‌ (गर्भिणी की ई का लोप), 
उकारान्त--शिशु+भ्रण्‌रोरवम्‌ (रियुके उकेस्थानमेगुणसरूप श्रो); 
ऊकारान्त--वघू+-म्रण्‌=वाघवम्‌ (वघ के ऊके साथमे गुण सरूप भरो), 
श्रोकारान्त--गो-+-यत्‌=ग्‌+-म्रव्‌+य= गव्यम्‌, 
भ्रौकारान्त-नौ+-ठक्‌= न्‌ श्राव +-इकन्= नाविकः । 


(३) शब्दो के भ्रन्तिम न्‌ कां एेसे प्रत्ययो के सामने जो किसी व्यञ्जन 
से श्रारम्म होते ह बहूधा लोप हो जाता है, जैसे--राजन्‌+-मतुप्‌ (कत्‌) , 
राज+क्त्‌--राजवान्‌ । यदि प्रत्यय स्वरसे श्रयवाय्‌ सेश्रारम्म होतेक्लेतोन्‌ 


१ किति च ।७।२।११८। 
२ यस्येति च ।६।४।१४८। 

३ श्रोर्गुण ।६।४।१४६। 

४ वान्तो यिप्रत्ययें ।६।१।७६। 
५ एचोऽयवायाव ।६।१।७८} 
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के साथ पूर्ववर्ती स्वर का भी कमी-कमी लोप हो अता है, नैसे--प्रारसन्‌+ 
(श्य) =भ्रात्म+-द्य = श्रात्मीय । 

(४) प्रत्यय के ्रन्त मे श्राया हुभ्रा हल्‌ श्रक्षर केवल बुद्धि, गण भ्रादि किसी 
विधि की सूचना देने को होता है, शब्द के साय नही जुडता, जैसे--भ्रणकाण्‌ 
केवल वुद्धि की सूचना के लिए है, केवल श्र जोडा जायगा । 

(५) प्रत्ययः मे अये हुएदट्‌ के स्थान मे इक हो जाता रहै, जैसे- 
ठक्‌-=ईक । 

(६) प्रत्यय॑केयु,वुकेस्थानमे क्रम से श्नः श्रौर शरक हो जाते 
ह, जेसे--युट्‌=य्‌-भ्रन, वुन्‌ व्‌ भ्रक । 

(७) प्रत्यय"के प्रादिमेश्रयेहृएर्‌,द्‌,ख्‌, छ, घ्‌के स्थान मेंक्रमते 
आयन्‌, एय्‌, ईन्‌, इय्‌ हो जते है, भर्थात्‌ 

=श्रायन्‌ 


भ्रपत्यायं 

१२३-्रपत्यः इब्द का प्रथं है--सन्तान, पुत्रं भ्रथवा पुत्री । भपत्या- 
धिकार मे एसे प्रत्ययो का विचार होगा, जिनको सज्ञाभरो मे जोडने से किसी पुरुष 
यास्त्री की सन्तान का बोध होता है। 

इन, प्रत्ययो मे गोत्र शब्द का व्यवहार पौत्र श्रादि श्रपत्य के प्रथमे प्राया 
है । नीचे मुख्य-मुख्य नियम दिये जाते ह । 
१ नस्तद्धिते ।६।४। १४४। 
२ उस्येक ।७।३।५०। 
३ युवोरनाकौ ।७।१।१। 
४ श्रायनयीनीयिय फढखदछघा प्रत्ययादीनाम्‌ ।७।१।२। 
४५ तस्यापत्यम्‌ ।४।१।६२। 
६ भ्रापत्य पौत्रप्रमृति गोत्रम्‌ ।४।१।१६२। 
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(कं) श्रपत्य' का श्रयं बताने के लिए ्रकारान्त प्रातिपदिक के भ्रनन्तर 
इम्‌ प्रह्यय लगता है, जैसे--दररथ+इम्‌=दाहरथि (दशरथ का लडका) । 
दक्षस्य प्रप्य दाक्षि (दक्ष्‌+-इन्‌), इत्यादि । 


(ख} जिनः प्रातिपदिको मे स्त्री प्रत्यय लगा हो, उनमे ्रपत्य का भ्र्थं 
बताने के लिए ढ५ (एय्‌) लगाना चाहिए, जमे--विनता+-ढक्‌ = वैनतेय 
(विनता का पुर) । मगिनी+ढक्‌=मागिनेय (भाञ्जा) इत्यादि । 


जिन? प्रातिपदिको मे केवल दो स्वर हो भ्रौर स्त्रीप्रत्यथान्त हो, भ्रौर जो 
प्रातिपदिक दो स्वर वाले तथा इकारान्त हो (इन्‌ मे ्रन्त होने वालेन हो), 
उनमें भ्रपत्यार्थे सूचित करने के लिए ढक्‌ प्रत्यय जुडता है, जँसे--दत्ताथा भ्रयत्य 
पुमाननन्दाचतेय (दत्ता+-ढक्‌ ), श्रवरेरपत्य पुमान्‌ =्रात्रेय ग्रत्रि+-ढक्‌) । 


(ग) श्रश्वपतिः भ्रादि (ग्रस्वपति, शतपति, धनपति, गणपति, राष्टूपति, 
कुलपति, गृहपति, पशुपति, धान्यपति, धन्वपति, समापति, प्राणपति, क्षेत्रपति) 
प्रातिपर्ि्ो मे श्रण्‌ प्रत्यय लगाकर श्रपत्या्थं सूचित किया जाता है, जैसे- 
गणपति~+म्रभू-ू गाणपतम्‌ इत्यादि । 


(ष) राजन्‌ श्रौर श्वशुर शब्दो के भ्रनन्तर श्रपत्याथं मे यत्‌ (य) प्रत्यय 
लगता है, राजन्‌-यत्‌ राजन्य * (राजवंश ब्राले क्षत्रिय), शइ्वशुर+यत= 
दवदूर्यं (साला) । ` 

राजन्‌" शैब्द मे यत्‌ प्रत्ययं जातिके ही प्रथमे जोडा जाता है।. 


१ अत इत्‌ ।४1१।६५। 

२ सखीभ्यो ठक्‌ ।४।१।१२०। 

३ च 1४।१।१२१। 

४ हतदवानिम ।४।१।१२२। 

५ भ्ररवपत्यादिम्यदच ।४। १।१८४॥। 

६ दंजश्वष्लु यद्यत्‌ ।४।२।१३७। 

७ ह चोवकैर्मणो ।६।४।१६८। 

८ राजो जातावेवेति वाच्यम्‌ । (वात्तिक) 
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मत्वर्थाय 


१२४-हिन्दी मे जो श्रथं वान, वाला श्रादि प्रत्ययो से सूचित होता 
है [जैसे गाडीवान, इक्कावान श्रादि) उसी श्रथ का बोध कराने वाले प्रत्ययो 
को मत्वर्थीय (मतुप्‌ प्रत्यय के श्रथवाले) कहते है । उनमे से मुख्य दो-चार का 
ही यहां विचार किया जायगा! 

(क) किसी' वस्तु का किसी दूसरी वस्तुमे होना सूचित करने के 
लिए-जिस वस्तु को सूचित करना हो उसके भ्रनन्तर-मतुप्‌ (मत्‌) प्रत्यय 
लगता है, जैसे-- 

गाव ॒भ्रस्य सन्ति इति=गोमान्‌ (गो+मतुप्‌) । 

जब किसी वस्तु के बाहुल्य, निन्दा, भ्रदसा, नित्ययोग, श्रधिकता श्रथवा 
सम्बन्ध का बोध कराना हो तो प्राय मत्वर्थयि प्रत्यय लगते है, जैसे- 


गोमान्‌ (बहुत गायो वाला) । 


ककुदावतिनी कन्या (कुबड़ी लडकी } । ( मत्वर्थीय इनि ) 
रूपवान्‌ (ग्रच्छे रूप वाला) । 

क्षीरी वृक्ष (जिसमे नित्य दूध रहताहो)। ( »„ 9.1 
उदरिणी कन्या (बड़ पेट वाली लडकी) । ( -9 „ ) 
दण्डी (दण्ड के साथ रहने वाला साघु) । (८. ॐ ५ ) 


मवुप्‌ प्रत्यय विदोषकर गुणवाची शाब्दो (स्प, रस, गन्ध, स्पशं भ्रादि) 
के उपरान्त लगता दै, जैसे--गुणवान्‌, रसवान्‌ इत्यादि । 

नोट--यदि' मतुप्‌ प्रत्यय के पूवं एसे शब्द हो जो मू श्रथवा श्रवणं श्रथवा 
पचो वृ्गो के प्रथम चार वर्णों मे श्रन्त होते है, भ्रथवा जिनको उपधा (्रन्तिमि 
भ्रक्षर के पूर्ववाला भ्रक्षर उपधा कहलाता है) म्‌ श्रथवा भ्रवणं ही, तो मतुप्‌ के 
म्‌ स्थानोमेव्‌ हो जाता है, जैसे विद्यावान्‌, लक्ष्मीवान्‌, यरास्वान्‌, विद्युत्वान्‌, 


१ तदस्यास्त्यस्मिक्निति मतुप्‌ ।५।२।९४। मूमनिश्दाप्रशसासु नित्ययोगेऽ- 
विश्षायने । सम्बन्धेऽस्तिविवक्षाया भवन्ति मतुबादय । (वातिक) । 
२ मादुपधायाद्ब मतोर्वोऽयवादिभ्य ।८1२।६। क्षय ।८।२।१०। 
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तरित्वान्‌ इत्यादि । कुदं (यव श्रादि) शब्दो मे यहं नियम नही लगता है, 
जसे, यवमान्‌ । 

(ख) भ्रकारान्त' शब्दो के म्रन्तर इनि (इन्‌) श्रौर ठन्‌ (इक) भी 
लगते है, जंसे- 

दण्डी (दण्ड--इनि), दण्डिक (दण्ड+-ठन्‌) । 

(ग) तारकः ्रादि (तारका, पुष्प, मञ्जरी, सूत्र, मूत्र, प्रचार, विचार, 
कुड्मल, कण्टक, मुकुल, कुसुम, किसलय, पल्लव, खण्ड, वेग, निद्रा, मुद्रा, बुभुक्षा, 
पिपासा, श्रद्धा, भ्रभ्र, पुलक, द्रोह, सुख, दु ख, उत्कण्ठा, मर, व्याधि, वमन्‌, व्रण, 
गौरव, शास्त्र, तरङ्ग, तिलक, चन्द्रक, प्रन्धकार, गवं, मुकुर, हषं, उत्कषं, रण, 
कुवलय, क्षुष्‌, सीमन्त, ज्वर, रोग, पण्डा, कज्जल, तृष्‌, कोरक, कल्लोल, फल, 
कञ्चुल, श्ृङ्खार, ग्रद्धु.र, बकुल, कलद्भु, कदम, कन्दल, मूर्च्छा, भ्रङ्खार, प्रतिबिम्ब, 
प्रत्यय, दीक्षा, गज ये इस गण के मुख्य राब्द है) शब्दो के श्रनन्तर यह उत्पन्न 
(प्रकट) हो गया है जिसमे--इस ब्रथं को बोक्ष कराने के लिए इतच्‌ (इत्‌) 
म्रत्यय लगाते है, जैसे- 


तारका~+-इतच्‌= तारकितं (तारे निकल श्राय हँ जिसमे) । 
पिपासित (प्यास है जिसमे--प्यासा) । 
पुष्पित, कुसुमित श्रादि इसी प्रकार बनते है। 


भावाथं तथा कर्माथ 


१२५--किंसीः शब्द से भाववाचक सज्ञा बनाने के लिए उस शाब्दमे त्व 
अथवा तल्‌ (ता) जोड देते हैँ। त्व मे भ्रन्त हने वाले शब्द सदा नपुसकलिङ्खं 
मे होते है मरौर तल्‌ मे भ्रन्त होने वाले स्तरीलिङ्ख मे, जैसे.- 

गो+-त्व गोत्वम्‌, गो+-तल्‌-= गोता, सिशु+-त्व = रिुत्वम्‌, शिभु-+-तस्‌= 
हिशुता इत्यादि । 

१ श्रत इनिठनौ ।५।२।११५। 

२ तदस्य सञ्जात तारकादिभ्य इतच्‌ ।५।२।३६। 

३ तस्य मावस्त्वतलौ ।५।१।११६। 
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(क) पृथु भ्रादि (पृथु, मृदु, महत्‌, पटु, तनु, लघु, बहु, साधु, ्राक्‌, उर, 
गूर, बहुल, खण्ड, दण्ड, चण्ड, श्रकिञ्चन, बाल, होड, पाक, वत्स, मन्द, स्वादु, 
हस्व, दीर्घे, प्रिय, वृष, ऋलजु, कषप्र, कषद, श्रणु) शब्दो के अ्रनन्तर भाव का श्रथ 
सूचित करने के लिए इमनिच्‌ (इमन्‌) प्रत्यय मी विकल्प से लगाते हैँ । जिस 
शब्द मे यह्‌ प्रत्यय लगाते है, वह यदि व्यजन से ्रारम्भ हो श्रौर उसके अ्रनन्तर 
ऋकार (मृदु, पुथु रादि) प्रवेतो उस ऋकारकेस्थानमेरहौो जाताहै। 
इमनिच्‌ प्रत्यय मे अन्त होने वाले शब्द सभी पुल्लिङ्ख मे होते है, नैसे- 

पृथ्‌-इमनिच्‌=प्रथिमन्‌ (महिमन्‌ के श्रनुसार रूप चलेगे), पृथुत्वम्‌, 
पृथ्‌ता, श्रदिमन्‌, महिमन्‌, पटिमन्‌, तनिमन्‌, लघिमन्‌, भूमन्‌ श्रादि । 

(ख) वणंवाचीः शब्दो (नील, शुक्ल श्रादि) के श्रनन्तर तथा दढ श्रादि 
(दृढ, वृढ, परिवृढ, भृश, कृश, वक्र, शुक्र, चुक्र, श्राञ्न, कृष्ट, लवण, ताश्न, शीत, 
उष्ण, जड, बधिर, पण्डित, मधुर, मूखं, मूक, स्थिर) के भ्रनन्तर इमनिच्‌ ्रथवा 
ष्यत्‌ (य) भाव के ग्रयं मे लगाते है, जैसे-- 

शुक्लस्य माव शुक्लिमा, शौक्ल्यम्‌ (श्रथवा शुक्लत्व , शुक्लता) । इसी 
प्रकार-- 

माधुर्यम्‌, मधुरिमा, दादू्येम्‌, द्रहिमा, दृढत्व, दृढता आदि । 

ष्यस्‌ मे श्रन्त होने वाले शब्द नपुसकलिद्ख मे होते है । 

(ग) गुणवाचीः शब्दो के श्रनन्तर तथा ब्राह्मण श्रादि ब्राह्मण , चोरः 
धूर्त, भ्रारघिय, विराघय, श्रपराधय, उपराधय, एकभाव, द्विभाव, त्रिभाव, श्रन्य- 
माव, सवादिन्‌, सवेरिन्‌, समापिन्‌, बहुभाषिन्‌, शीषेधातिन्‌, विघातिन्‌, समस्थ, 
विषमस्थ, परमस्थ, मध्यस्थ, श्रनीरवर, कृदल, चपल, निपुण, पिशुन, कृतूहल, 
बालि, अलस, दुष्पुरुष, राजन्‌, गणपति, अ्रधिपति, दायाद, विषम, विपात, 
निपात--ये सब इस गण के मुख्य शब्द है) शब्दो के अनन्तर कमं या भाव श्रं 
सूचित करने के लिए ष्यत्‌ (य) प्रत्यय लगता है, जंसे-- 

ब्राह्यणस्य माव कमं वा=त्राह्यण्यम्‌ । इसी प्रकार-- 

१ पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा ।५।१।१२२। र ऋतो हलादेलघो ।६।४।१६१। 


२ वर्णदृढादिभ्य ष्यम्‌ च । ५।१।११३। 
३ गुणवचनब्राह्मणादिभ्य कमणि च ।५।१।१२४। 


२७८ भ्रष्टम सोपान [ भावकम 


चौयैम्‌, धौर्यम्‌, भ्रपराध्यम्‌, एेकमाव्यम्‌, सांमस्थ्यम्‌, कौशल्यम्‌, चापल्यम्‌, 
नैपुण्यम्‌, वैशुन्यम्‌, कौतुहल्यम्‌, बालिश्यम्‌, ब्रालस्यम्‌, राज्यम्‌, श्राषिपत्यम्‌, 
दायाद्यम्‌, जाडधम्‌, मालिन्यम्‌, मौढ्यम्‌ भ्रादि । 

(च) इ उ, ऋ श्रथवा लृ मे श्रन्त होने वाले शब्दो के श्रनन्तर (यदि 


पूवं वणं मे लघु श्रक्षर हो, जते, शुचि, मुनि ब्रादि--पाण्डु नही) माव श्रथवा 
कर्मं का भ्रथं दिखाने के लिए श्रम्‌ (भ्र) प्रत्यय जोडते है, जसे- 


शुवेर्भाव कमं वा शौचम्‌, मूनेर्माव कमं वा मौनम्‌ । 

(च) यदिः किसी के तुल्य क्रिया करे का म्रथंहो तो जिसके समान 
क्रिया की जाती है, उसके भ्रनन्तर वति (वत्‌) प्रत्यय जोड देते है, जैसे-- ब्राह्मणेन 
तुत्यमघीते= ब्राह्मणवत्‌ श्रधीते । 

(छ) यदि! किसी मे भ्रथवा किसी के तुल्य कोई वस्तु हो, तब भमी वति 
्रत्यय जोडते है, जंसे- 

इन्दरभरस्थें इव प्रयागे दुगं =दन््रप्रस्थवत्‌ प्रथागे दुगे (जैसा किला इन्द्रभस्थ 
मेह, वंसादही प्रयाग मे है) । 

चेतचरस्य इव मैत्रस्य गाव =चैत्रवन्मैत्रस्य गाव (जैसी गाए चैत्र कीरै, 
चंसी ही मत्र की रह) । 

(ज) यदि" किंसी के समान किसी की मूति प्रथवा चित्र हो भ्रयवा किसी 
के स्थान पर कोद रख लिया जाय तो उस शन्द के भ्रनन्तर कन्‌ (कं), प्रत्यय लगाकर 
इत ग्रथं का बोध कराते है, जैसे- 

भ्रस्व इव प्रतिकृति =ग्रक्वकं (म्रश्व के समान मूति श्रथवा चित्र है 
जिसका) । 

पुत्रक (पृच्र के स्थान पर किसी वृक्ष भ्रथवा पक्षी को जब पुत्र माने लँ) । 

१ इगन्ताच्च लधुपुर्वात्‌ ।५।१।१३१। 

२ तेन तुल्य क्रिया चेद्रति ।५।१।११५। 

३ तत्र तस्येव ।५।१।११६। 

४ इवे प्रतिकृतौ ।५।२।९६। 


भावकं | तदित.-विचार २७६९ 


समूहाथं 

२६--किसी' वस्तु के समूह का भ्रथं बतलाने के लिए उस वस्तु के प्रनन्तर 
श्रण्‌ (ग्र) प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे- 

बकानां समूह == बाकम्‌ । 

काकाना समूह == काकम्‌ । 

वृकाना समूह = वाकम्‌ (सेडियो का समूह) । 

(मायूरम्‌, कापोतम्‌, भैक्षम्‌, गार्भिणम्‌ ।) 

(क) ग्राम जन, बन्धु, गज, सहाय शब्दो के भ्रनन्तर समूह के प्रथं के 
लिए तल्‌ (ता) लगता दै-- 

ग्रामता (ग्रामो का समूह), जनता, बन्धुता, गजता, सहायता । 


सम्बन्धाथं व विकाराथं 


१२७ यह ' इसका है" इस श्रयं को बताने के लिए जिसका सम्बन्ध 
बताना हो, उसके श्रनन्तर भ्रण लगाते है, जसे-- 

उपगोरिदम्‌ (उपमू+-भ्रण्‌) == मरौपगवम्‌ । 

देवस्य अ्रयम्‌=दैव । 

ग्रीष्म~+-श्रण्‌=ग्रेष्मम्‌, नेदम्‌ आदि । 

इसका लिङ सम्त्द्रवस्तुके लिङ्खं के भ्रनुसार बदलता है। 

(कं) सम्बन्ध भ्रथं दिखाने के लिए हल प्रौर सीर शब्द के भनन्तर ट्‌ 
(इक्‌) लगता टै, जैसे--हालिकम्‌, सैरिकम्‌ । 

(ख) जिस वस्तु से बनी हुई (विकारस्वरूप) कोई दूसरी वस्तु दिल्ानी 
हो तो उसके श्रनन्तर श्रण्‌ प्रत्यय लगाते है, जैसे- 


१ तस्य समूह ।४।२।३७) भिक्षादिभ्योऽण्‌ ।४।२।३८। 

२ ग्रामजनबन्धुम्यस्तल्‌ ।४।२।४३। गजसहायाम्या चेति वक्तव्मम्‌ । (वार) 
३ तस्येदम्‌ ।४।३।१२०। 

४ हलसीराट्‌ ठक्‌ ।४।२३।१२४। 

# तस्य विकार ।४।३।१३४। 


२९० ग्रष्टम सोपान [परिमाणसख्यार्थं 


मस्मनो विकार =मास्मन (मस्मसे बना श्रा) । 

मातिक (मिष्ठीसे बना हृ्रा, मिदर का विकार) । 

(ग) प्राणिवाचक, श्रोषधिवाचक तथा वृक्षवाचके शब्दो के श्रनन्तर यही 
प्रत्यय श्रवयव' का भी श्रयं बतलाता है, विकार तो बताता ही है, जैसे- 

मयूरस्य विकार अवयवो वा=मायूर । 

मकरस्य विकार श्रवयवो वा-=माकंट । 

मूर्वाया विकार ग्रवथवो वामौ काण्डम्‌ मस्म वा। 

पिप्पलस्य विकार श्रवथवो वा=पैप्पल । 

(घ) उ, ऊमे अनन्त होने वाले शष्द के ग्रनन्तर श्रक्यव का प्रथं दिखाने 
के लिए प्रम्‌ (म्र) प्रत्यय होता है, जैसे-- 

देवदार~-श्रन्‌--देवदारवम्‌, माद्रदारवम्‌ ` 

(च) विकार भ्रथवा प्रवयव का श्रथं बताने के लिए विकल्प से मयट्‌ 
प्रत्यय मी श्रा सकता है, किन्तु खाने-पहनने की वस्तुम्रो कै श्रनन्तर नही, जैसे-- 

ग्रश्मन विकारो श्रवयवो वाग्रारमनम्‌ श्रह्ममयम्‌ वा। इसी प्रकार 
भास्मनम्‌, भस्ममयम्‌, सौवणंम्‌, सुवणेमयम्‌ इत्यादि । 

किन्तु मौद्ग सूप ' (मूग की दाल) के लिए भमुद्गमय सूप ' नही होगा । 

इसी प्रकार कार्पासमाच्छादनम्‌' के लिए कपसिमयमाच्छादनम्‌' नही 
होमा । 

परिमाणाथं तथा सश्या्थं 

१२८--जो प्रत्यय परिमाण (कितना श्रादि) बताने के लिए लगाये जाते 
है, उन्हं परिमाणाथं प्रत्यय कहते है । 

(क) यत्‌, तत्‌, एतत्‌ के अ्रनन्तर वतुप्‌ प्रत्यय लगता है ्रौर वतुप्‌ का 
व ध (य) मे प्रिवक्रित हौ जाता है । इस प्रकार कियत्‌ ग्रौर इयत्‌ शब्द बनेगे, 
किवत्‌ या इवत्‌ नही । 

१ श्रवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्य ।४।२।१३५। 

२ ्रोरन्‌ ।४।३।१३६। 

३ मयड्वेतयोमषियाममक्ष्याच्छादनयो ।४।३।१४३। 

४ यत्तदेतेम्य परिमाणे वतुप्‌ । किमिदम्या वो घ ।५।२।६९३.४० । 


हताय | काद्त-बचार ९०८९ 


इनका विस्तृत खूप विशेषण विचार मे दिखाया जा चुका है। 

(ख) मात्र प्रत्यय लगाकर प्रमाण, परिमाण ब्मौर सस्या का सशय हटाकर 
निदचय स्थापित किया जाता है, जैसे-- 

सम प्रमाणम्‌--शममात्रम्‌ (निष्व्य ही शम प्रमाण है) । 

सेरमात्रम्‌ (सेर ही भर) । 

पञ्चमात्रम्‌ (पाच ही।) 

(ग) पुरुष श्रौर हस्तिन्‌ के अ्रनन्तर श्रण्‌ प्रत्यय लगाकर प्रमाण बताया 
जाता है, जंते- 

पौरुषम्‌ (जलमस्या सरिति) = इस नदी मे श्रादमी मर (श्रादमी के डूबने 
मर) पानी है। इसी प्रकार हास्तिनम्‌ (जलम्‌) । 

(घ) किम्‌ ` शब्द के श्रनन्तर डति (अरति) लगाकर सख्या का भ्रौर परिमाण 
कामी बोध करति है, जसे, किम्‌+डति=-कति-- कितने । 

(च) सख्याः शब्द के भ्रनन्तर तयप्‌ लगाकर सख्यासमूह का गोष कराते 
है, जेसे द्वितयम्‌, त्रितयम्‌ श्रादि । 

द्वि म्रौर ति के भ्रनन्तर इसी भ्रं मे भ्रयच्‌ प्रत्यय भी लगता है--द्यम्‌, 


यम्‌ । 
हितां 
१२६-- जिसके हित की कोई वस्तु हो, उसके श्रनन्तर छ (ईय ) प्रत्यय 
लगता है, जसे- 
वेत्सेभ्य॒टहित दुग्धम्‌ वत्सीयम्‌ दुग्धम्‌ {बदडो के लिए दूध) । 
इसी भ्रथं मे शरीर के अ्रवयववाची शब्दो के ्रनन्तर तथा उकारान्त 
१ प्रमाणपरिमाणाभ्या सख्यायाह्चापि सशये माव्रज्वक्तव्य । वा०। 
२ पुरुषहस्तिभ्यामण्‌ च ।*५।२।३८। 
३ किम सख्यापरिमाणे डति च ।५।२।४१। 
४ सख्याया भ्रवयवे तयप्‌ ।५।२।४१। दितिभ्या तयस्यायज्वा ।५।२।४३। 
५ तस्मै हितम्‌ ।५।१।५। 
६ शरीरावयवाच्च ।५।१।६। 
७ उनबादिभ्यो य॑त्‌ ।५।१।२। 
सर ग्या० अ्०~--18 





२८२ भ्रष्टम सोपान [ क्रियाविशेषणाथं 


शब्दो भ्ौर गो प्रादि (गो, हविस्‌, ्रक्षर, विष, बहिस्‌, ग्रष्टका, युग, मेषा, नाभि, 
नवन्‌ का शृन्‌ वा शुन्‌ हौ जाता है, कूप, दर, खर, श्रसुर, वेद, बीज--ये इस 
गृण के मुख्य शाब्द हैँ) के श्रनन्तर यत्‌' प्रत्यय लगता है, जैसे-- 

दन्तेम्य हिता (ओ्रोषधि ) =दन्त्मा (दन्त-+-यत्‌) । इसी प्रकार कर्ण्या, 
गोभ्य॒हित=गव्यम्‌ (गो~यत्‌), शरवे हित=शरव्यम्‌ (शड+-यत्‌), शून्यम्‌, 
शुन्यम्‌, भ्रसुयम्‌, वेद्यम्‌, बीज्यम्‌ भ्रादि । 

क्रियाविशेषणाथं 

१३०--कुद्ध तद्धित प्रत्यय एसे है, जिनके जोडने से वह्‌ प्रयोजन सिद्ध होता 
है जो हिन्दी मे दिश्षावाची, कालवाची श्रादि क्रियाविदोषणो से होता है। 

(क) पञ्चमी" विभक्ति के श्रथं मे सज्ञा, सवेनाम तथा विह्ेषण के भ्रनन्तर 
तथा परि (सर्वाथंक) भ्रौर रमि (उभया्थंक ) उपसगोँ के भ्रनन्तर तसिल्‌ (तस्‌) 
लगता है । इस प्रत्यय के पूवं तथा नीचे लिखे प्रत्ययो के पूवं स्वनाम के रूपमे 
कुच हेर-फर हो जाता है ज॑से- 

त्वत , मत्त , युष्मत्त , ब्रस्मत्त , अरत, यत॒तत, मध्यत, परत, कुत , 
सवंत , इत , भ्रमृत , उभयत , परित , भ्रमित । 

(ख) सप्तमी विमक्ति के भ्रथं मे सवनाम तथा विशेषण के भ्रनन्तर त्रल्‌ 
प्रत्यय लगता है, जैसे--तत्र, यत्र, बहुत्र, सर्वत्र, एकत्र इत्यादि । परन्तु इदम्‌" 
मे त्रस्‌ न लगकर ह लगता है भरौर ह रूप बनता है । 

(ग) कब", जव प्रादि भ्रथ॑ प्रकट करने के लिए सर्व, एक, भ्रन्य, किम्‌, यद्‌ 
तथा तद्‌ शब्दो के प्रनन्तर दा प्रत्यय लगता है- 

सर्वदा, एकदा, भ्न्यदा, कंदा, यदा, तदा । 

` १ प््चम्यास्तसिल्‌ ` पञ्चम्यास्तसिल्‌ ।५।३।७। पर्यभिम्या चअ ।५।३।६। सबभियार्था. 
स्यामेव (वा०) । 

२ सप्तम्यास्त्रल्‌ ।५।३।१०। 


३ इदमो ह ।५।३।११। 
४ सर्वेकान्यकियत्तद काले दा ।५।३।१५। 


कियाविरेषणार्थ ] तदित-बिचार रनद 


इसी" भ्रं मे "दानीम्‌' प्रत्यय मी लगता है--कदानीम्‌" यदानीम्‌, तदानीम्‌, 
इदानीम्‌ श्रादि । 

(घ) एसे वैसे भ्रादि शब्दो के द्वारा श्रकार' ्रथं को बताने के लिए थास्‌ 
(था) प्रत्यय लगते है--यथा, तथा इत्यादि । परन्तु हदम्‌" एतद्‌ तथा किम्‌ 
भे थमु लगता है--कथम्‌, इत्थम्‌ । 

(च) अगे" पीछे प्रादि शब्दो का भ्रथं बताने के लिए पूवं प्रादि दिशावाषी 
शब्दो के श्रनन्तर प्रथमा, पञ्चमी तथा सप्तमी के प्रथं मे भ्रस्ताति (भस्तात्‌) 
प्रत्यय लगता है, उदाहरणा्थं- 

पूवं +भ्रस्ताति = पुरस्तात्‌ । इसी प्रकार भ्रषस्तात्‌, भवस्तात्‌ भ्रवरस्तात्‌, 
उपरिष्टात्‌ । 

इसी" प्रकार एनप्‌ लगाकर प्रथमा भ्रौर सप्तमी का भ्रथं बताने के लिए 
दक्षिणेन, उत्तरेण, श्रभरेण, पदिचमेन तथा श्राति लगाकर परदवात्‌, उत्तरात्‌, 
भरधरात्‌, दक्षिणात्‌ शब्द बनते है। 

(छ)° दो बार, तीन बार प्रादि की तरह बार श्षब्द का अथं लाने 
के लिए सख्यावाची शब्दो के भ्रनन्तर कृत्वसुच्‌ (कृत्वस्‌) प्रत्यय लगते है; 
जैते- 

पञ्चकृत्व भुड्क्ते (पाच बार खाता दै) । 

इसी प्रकार--षट्‌ कृत्व , सप्तकृत्व भ्रादि। 

इसी भ्रथं मे द्वि," त्रि, चतुर्‌ के भ्रनन्तर सुच्‌ (स्‌) लगता है, जैते--~ 


१ दानी च ।५।३।१८। 

२ प्रकारवचने थाल्‌ ।५।३।१२३। 

३ इदमस्थमु ।५।३।२४। एतदोऽपि वाच्य (वा०) । किमदं ।५।३।२५। 

४ दिक्डब्देम्य सप्तमीपञ्चमीप्रयमाम्यो दिग्देशकालेष्वस्ताति ।५।३।२५७। 

५ एनर्बन्यतरस्यामदुरेऽपन्वम्या ।५।३।३५। परबात्‌ ।५1३।३२।. 
उक्तराधरदक्िणादाति ।५।३।३४। 

६ सस्याया क्रियाम्यावुत्तिगणने कृत्वसुष्‌ ।५।४।१७। 

७ द्वित्रिचतुभ्यं सुच्‌ ।५।४।१८। 


रेकं अष्ट सोपान [ नैषिक 


दि =दो बार। त्रि तीन शर अतु हटि कर । 

इसी भ्रथं मे एक" से मी सुच्‌ लगता है प्रौर एक" के स्थान मे सक्त भ्रदेश 
डो जातां है, जंसे- 

एक-सुच्‌-सकृत्‌+ सुच्‌ = सङ़ृत । 

बहु, के म्रनन्तर कृत्वसुच्‌ श्रौर धा दोनो प्रत्यय लगते है, जैसे-- 

बहुकृत्व , बहुधा--बहुत बार । 

शेषिक 
१३१ जिन अर्थो का बोध श्रपत्याथं , चातुरक, रक्ता्यथेक प्रत्ययो से 


नही होता, वे तद्धित ब्रथं पाणिनि-व्याकरण मे शेष' शब्द से बतलाये गये है । 
शेष" तद्धित भ्र्थो के लिए श्रण्‌ प्रादि जोड़ें जाते है। 


उदाहरणाथ-- 
चकुषा गृह्यते (सूप) = चाुषम्‌ (चशुष्‌+श्रण्‌ ) । 
श्रवणेन श्रयते (शब्द ) श्रावण (श्रवण-+श्रण्‌) । 
श्रदवैशह्यते (रथ ) =भ्रादव । 


चतुर्भिरुह्यते (शकटम्‌) = चातुरम्‌ । 

चतुदंश्या दृश्यते (रकन ) = चातुदेशम्‌ । 

(क) ग्राम शब्द के प्रनन्तर रीषिक प्रत्यय य' श्रौर खन्‌" (ईन) होते 
है, जंसे--प्राम्य , ग्रामीण । 


चुः प्राच्‌, भ्रपाच्‌, उदच्‌, प्रतीच्‌ शब्दो के ्रनन्तर यत्‌' होता है, जैसे-- 
दिव्यम्‌, प्राच्यम्‌, श्रपाच्यम्‌, उदीच्यम्‌, प्रतीच्यम्‌ । 


रमी 


१ एकस्य सकृच्च ।५।४।१६। 

२त्‌के बादमे स्थित सुच के स्‌ का सयोगान्तलोप हो जाताहै। 
३ विभाषा बहोर्धाऽविप्रकरष्टकाले ।५।४।२०। 

४ शेषे ।४।२।६२। 

५ ग्रामाद्यखनौ ।४।२।६४। 

६ दयुप्रागपागुदक्प्रतीचो यत्‌ ।४।२।१०१। 
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भ्रमा" इह, भ्व तथा नि के प्रनन्तर श्रौर तसि-प्रत्ययान्त तथा त्रल्‌-प्रत्ययान्त 
चष्डो के भ्रनन्तर त्यप्‌ (त्य) भ्राता है, जैसे--प्रमात्य , इत्य, क्क, नित्य , 
सतस्तस्य , यतस्त्य , कुत्रत्य , तत्रत्य , भ्त्रत्य आ्रदि। 

(ख) जिस शब्द,के स्वरो मे पहला स्वर वृद्धि कला (्रा,रएे, श्रौ) हो, 
ठम शब्दो को तथा त्यद्‌ भ्रादि ( त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, एतद्‌, इदम्‌, श्रदस्‌, एक, द्वि, 
युष्मद्‌, भ्रस्मद्‌, मवत्‌, किम्‌) शब्दो को पाणिनि ने वृद्ध नाम दिया है। इन 
बो के श्रनन्तर दौषिकं छं (ईय ) प्रत्यय लगता है, जैसे-- 

शाला शालीय, माला~+ छ मालीय, तद्‌+-छ- तदीय । इसी प्रकार 
यदीय, एतदीय, युष्मदीय, ग्रस्मदीय, भवदीय श्रादि। 

(ग) युष्मद्‌ श्रौर ्रस्मद्‌ शब्दो के श्रनन्तर इसी श्रथं मे छ के प्रतिरिक्त 
प्रण्‌ रौर खम्‌ भी विकल्प से हो सकते है, किन्तुं इनके जुडने पर युष्मद. भौर 
्रस्मद्‌ के स्थान मे बहुवचन मे युष्माकं भ्रौर प्रस्माक तथा एकवचनं मे तवक भओ्रौर 
ममक श्रदेश हो जाते है, जसे- 

य्‌ष्मद्‌--युष्माक (-+-भ्रण्‌ ) यौष्माक, (+-खम्‌) = यौष्माकीण (तुम्हारा) । 
तवक {श्र ) तावक, (+-खम्‌) =तावकीन (तेरा), कृमद्‌ (1 छ) = 
युष्मदीय । 

भ्रस्मद्‌--श्रस्माक (-+भ्रण्‌) ~-श्रास्माक, (+-खन्‌) =श्रास्माकीन (हमारा), 
ममक, (¬+्रण्‌) मामक, (+खम्‌= ) मामकीन (मेरा), भ्रस्मद्‌ (+) 
भ्रस्मदीय । 

जोट--'विशेषण. विचारः मे इनका उत्लेख श्रा चुका है । 

(घ) कालवाची शब्दो के भ्रनन्तर शैषिक ठम्‌ प्रत्यय हता दै, जैसे-- 


१ अरव्ययात्यप्‌ )५।२।१०४। श्रमेहक्वतसित्रेम्य एव । वा०। त्यन्नर्धरुव 
इति वक्तव्यम्‌ । वा० । 

२ वुद्धियस्याचामादिस्तदवृद्धम्‌ » त्यदादीनि च ।१।१।७३,७४। वृदच्छ ` 
@४।१।११८। 

३ युष्मदस्मदोरन्यतर्स्यां खञ्व । तस्मिन्नणि च युष्माकम 
१८।३।१,२। 

४ कालादूठन्‌ ।४।३।९१। 
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मास+-ठेम्‌ (इक) = मासिक । इसी प्रकार सांवत्सरिक, सायंप्रातिक, 
पौन पूतिक भराव । । 

परन्तु, सन्धिवेला शब्द, सन्ध्या, श्रमावास्या, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पौणेमासी; 
भ्रतिपद्‌ तथा ऋतुवाची (ग्रीष्म भ्रादि) शब्द भ्रौर नक्षत्रवाची शब्दो के श्रनन्तर 
भ्रण्‌ होता टै, जैते- 

सान्धिवेलम्‌, सान्ध्यम्‌, प्रामावस्यम्‌, त्रयोदशम्‌, चातुदंशम्‌, पौर्णमासम्‌, 
भ्रातिषपदम्‌, बष्मम्‌ (वाषिकम्‌-वर्षा+-ठक्‌, प्रावृषेण्यम्‌ प्रावृष+-एष्य), शारदम्‌, 
हैमन्तम्‌, शैशिरम्‌, वासन्तम्‌, पौषम्‌ प्रादि । 

(च) साय" चिर, प्राह, प्रगे शब्दो के श्रनन्तर तथा प्रव्ययो के श्रनन्तर 


दौषिक टधु-धुल्‌ (श्न) लगते हँ तथा शब्द श्रौरं प्रत्यय के बीचमेत्‌ भी ऊपर 
से भ्रा जाता टै, जैसे- 


साय~+त्‌~+-टचुल्‌ (रन) न= सायन्तनम्‌ । इसी प्रकार चिरन्तनम्‌, प्राह्भ्तनम्‌, 
प्रगेतनम्‌, दोषातनम्‌, दिवातनम्‌, इदानीन्तनम्‌, तदानीन्तनम्‌ इत्यादि । 

(छ) दो"मेसे एक का प्रतिशय दिखाने के लिए तरप्‌ श्रौर ईयसुन्‌ प्रत्यय 
लगते ह भौर दो से भ्रधिकःमे से एक का श्रतिशय दिखाने के लिए तमप्‌ भ्रौर 
इष्ठन्‌, जैसे-- 

लघू से लघीयस्‌, लघुतर (दो के लिए) भ्रौर लधिष्ठ श्रौर लधुतम(दोसे 
प्रधिकं के लिए) । इनका विस्तारपुवेक वणेन विदोषण-विचार (१०३) में 
भ्रा चुका है। 

(ज) किम्‌" के भ्रनन्तर, एत्‌ प्रत्ययान्त (प्राह्लै, प्रगे श्रादि) शब्दो के 
भ्रनन्तर, भ्व्ययो के ग्रनन्तर तथा तिङन्त के श्रनन्तर तमप्‌-+श्रामु= (तमाम) 

भगाय जाता है, उदाहरणा्थै-- 


१ सन्धिवेलादयुतुनक्षत्रेम्योऽण्‌ ।४।३।१६। 

२ साय चिरप्राह्लेममेऽव्ययेभ्यष्टचुटदयुलौ तुट्‌ च ।४।३।२३। 
३ द्विवचनविमज्योपपदे तरबीयसुनौ ।५।३।५७। 

४ श्रतिक्षायने तमविष्ठनौ ।५।३।३१५। 

५ किमेत्तिखव्ययधादाम्वद्रव्यप्रकषं ।५।४।११। 
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किन्तमाम्‌, प्राह्धेतमाम्‌, उच्वैस्तमाम्‌ (खूब ऊँचा), पचतितमाम्‌ (खूब 
भ्रच्छी तरह पकाता है) । इसी प्रकार नीचैस्तमाम्‌, गच्छतितमाम्‌, दहतितमाम्‌ 
भ्रादि। 

किन्तु द्रव्यसम्बन्धी प्रकषं सुचित होने पर श्रामु' नही लगता, जैसे- 
उच्व॑स्तम तर । 

(ञ्च) कुः कमी दिखाने के लिए कल्पप्‌ (कल्प), देश्य, देशीयर्‌ (देक्षीय) 
भ्रह्यय लगये जाते है, ज॑से-- 

विद्रत्कल्प , विद्रहेदीय -- कुं कम विद्वान्‌ पुरुष । 

पञ्चवषंकल्प , पञ्चवषेदेदय , पञ्चवषेदेशीय -- कुच कम पांच बरस 
का। 

यजतिकल्पम्‌--जरा कम यज्ञ करता है। 

(ट) भ्रनुकम्पाः का बोध कराने के लिए कन्‌ (क) प्रत्यय लगाते है, 
जैसे-- 

पुत्रक (बेचारा लडका), भिक्षुक (बेचारा भिखारी) भ्रादि। 

(ठ) जवः कोई वस्तु कु से कु हौ जाये, इतनी बदल जाये कि काली 
नहोतोकालीदहो जाये, मीटीनहो तो मीठी हो जाये अर्थात्‌ जो पहने नही 
थी, वह हो जाय, तो च्वि प्रत्यय लगा कर इस श्रथं का बोध कराते है। यह्‌ 
प्रत्यय केवल कृ धातु, म धातु श्रौरभ्रस्‌ धातुके योगमेभ्रातादहै। च्वि कालोप 
हो जाता है, किन्तु पूवं पद का प्रकार श्रथवा श्राकार उकार मे बदल जातादहै, 
भ्नौर यदि भ्रन्य स्वर पूर्वं मे श्रावे तो वह्‌ दीर्घं हो जाता है, जैसे- 

भ्रकृष्ण कष्ण क्रियते कृष्ण च्वि+ क्रियते ङृष्ण+-ई-[ क्रियते 
कुष्णीक्रियते । 


१ ईषदसमाप्तौ कल्पब्देद्यदेरीयर ।५।३।१५। 
२ भ्रनुकम्पायाम्‌ ॥५।४।७६। 

३ कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि च्वि ।५।४।५०। 
४ भ्रभूततद्‌मावं इति वक्तव्यम्‌ । (वात्तिक) 
५ श्रस्य च्वौ ।७।४।२३२। 

६ च्वौ च ।७।४।२६। 


------------=्कक 
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म्ब्य ब्रह्मा भवति श्रह्यीभवेति' (जो ब्रह्या नही है, वह्‌ ब्रह्मा होक है) , 
ग्रगङ्खा गङ्गा स्यात्‌ गङ्खीस्यात्‌' (जो गङ्गा नही है, वह गङ्गा हो जाए) + श्यी 
प्रकार दुचीमवति, पट्करोति इत्यादि । 

जब' किसी वस्तु का दूसरी वस्तु मे पूणेतया परिणत हो जाना दिखाता हो 
तो च्वि के प्रतिरिक्ति साति (सात्‌) प्रत्यय मो लगते है, जैसे- 

कृत्स्न इन्धनम्‌ श्रम्नि मवति=इन्धनम्‌ श्रग्निसात्‌" मवति, श्रनीभवेतिः 
वा (ईधन श्राग हो जाता है) । 

भ्रमि मस्मसात्‌ मवति, भस्मीमवति वा~अ्राग मस्म हो जाती है। 

प्रकोणेक 

१३२--ऊपर उल्लिखित भ्रथों के भरतिरिक्तं श्रौर मी कितने ही श्र्थोँ # सिर 
तद्धित प्रत्यय जोड़े जाते है । प्रधान रथं नीचे दिये जाते है-- 

(क) यदिः किसी वस्तु मे दूसरी वस्तु की सत्ता हो, भर्थात्‌ वह बहाँ विमान 
हो तो जिस वस्तु मे सत्ता हो, उसके अनन्तर भ्रण्‌ प्रत्यय जोड जाता है, जैसे- 

लुष्ने मव॒ल्ौघ्न ' (लुष्न+्रण्‌)--सरुष्न मे वतमान है। 

इसी' भ्रथं मे शरीर के भ्रवयवो मे तथा दिश्‌, वग, पुग, पक्ष, पथिन्‌, रहस, 
उखा, साक्षिन्‌, प्रादि, भरन्त, मेष, यूथ, न्याय, वश, काल, मुख, जघन शब्दो मे 
थत्‌ (य) जोडा जाता है, जैसे- 

दन्त्य, मुख्य, नासिक्य, किंश्य, पूग्य, वग्यं (पुरुष), पक्ष्य (राजा), रहस्व 
(मन्क्र), उस्यम्‌, साक्ष्यम्‌, भ्राद्य (पुरुष), श्रन्त्य, मेष्य, युध्य, न्याय्य, वश्य, 
काल्य, मुख्य (सेना प्रादि के ्रङ्ग के प्रथं मे), जवन्य (नीच) । इनका लिङ्ग 
विष्य के श्रनुसार होगा । 

इसी" रथं मे कुं भ्व्ययीमाव समासो के अनन्तर “्य' (य) लगता ्ः 
जते परिमुखे मवम्‌ पारिमुख्यम्‌' । 

१ विभाषा साति कल्ल््यं ।५।४।५२। 

२ तत्र मव ।४८।३।५३। 

३ दिगादिभ्यो यत्‌ । शरीरावयवाच्च ।४।३।५४,५५। 

४ अम्पयीमावाच्च ।४।३।५६। 
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(ख) यदि! किसी मे किसी मनुष्य का निवास (श्रषना अथवा पूर्वैनो का, 
हो ग्रनौर यह बतलाना हौ कि वहु प्रमुक स्थान का निवासी है, तो स्थानवाचक 
शब्द मे श्रण्‌ प्रत्यय लगता है, जैसे- 

मथुराया निवास भ्रभिजनो वाऽस्य--माथुर, भाटनागर । 

यदि" किसी देश को जनविरोष के निवास अथवा श्रौर किसी सम्बन्ध से 
बताना हौ, तो जनवाची शब्द कै अनन्तर ्रण्‌ लगाते है, जैसे-- 

शिबीना विषयो देश --दौव देश (शिवि लोगो के रहने का देहा) । 

(ग) यदिः किसी वस्तु, स्थान श्रथवा मनुष्य श्रादि से कोई वस्तु भ्रावे 
ओर यह दिखाना हो कि यह भ्रमुक स्थान, ग्रमुक वस्तु श्रथवा मनुष्य से श्राई 
है, तो स्थानादिवाचक शब्द के ग्रनन्तर बहुधा रण्‌ प्रत्यय लगाने है, जंसे-- 

नरुध्नादागत स्लौघ्न । 

ग्रामदनीः के स्थान (दुकान, कारखाना) श्रादि के भ्रनन्तर ठक्‌ (इक) 
होता है, जंसे- 

शुल्कशालया ब्रागत शौल्कशालिक । 

जिनसे विद्या भ्रथवा जन्म (योनि) का सम्बन्ध हो, उनमे बुन्‌ (रक) 
होता है, जसे-- 

उपाध्यायादागता विद्यया भ्रौपाध्यायिका, पितामहादागत धन पंतामहकम्‌, 
किन्तु ऋकारान्तः शब्दो मे इसी भ्रं मे ठन्‌ लगता है, जंसे--्रातकम्‌, हौतृकम्‌ । 
%पित्‌' मे यत्‌" ग्रौर वेन्‌ दोनो होते है--पिच्यम्‌, पैतृकम्‌ । 

(घ) यदि" कोई मनुष्य किसी वस्तु से जुप्रा खेले, कुचं खो दे, कुछ 


१ सोऽस्य निवास ।४।२३।८६। अ्रमिजनदच ।२।३।६०। 

२ विषयो देश ।४।२।५२। तस्य निवास ।४।२।६६। 

३ तत श्रागत ४।२।७४। 

४ ठउगायस्थानेभ्य ।४।३।७१५। 

५ विद्यायोनिसम्बन्धेभ्योवुम्‌ ।४।३।७७। 

६ ऋतष्ठन्‌ ।४।३।७८। पितुर्यच्च ।४।३।७६। 

७ तेन॒ दीव्यतिखनतिजयतिजितम्‌ ।४।४।२। तरति (४।४।२। चरति 
१६६४८} 
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जीते, तैरे, चले तो उस वस्तु के भ्रनन्तर ठक्‌ प्रत्यय लगाकर उस मनुष्य के बोध 
होता है, जैसे- 

अरक्षरदीव्यति आक्षिक (ग्रक्ष+-ठक्‌)--एेसा मनुष्य जो भक्ष (परसि) से 
जुभ्रा खेलता है । 

श्रभ्रया खनति आराधिक , फावडे से खोदने वाला । 

भ्रक्षैजयति श्राक्षिक , पसो से जीतने वाला। 

उड्पेन तरति श्रौडुपिक , डोगी से तैरने वाला । 

हस्तिना चरति हास्तिकं, हाथी पर चलने वाला । 

(च) अ्नस्तिः, नास्ति, दिष्ट इनके अ्रनन्तर मति के प्रथं मे प्रहुरणवाचौ 
शब्दो के ्रनन्तर, यह्‌ प्रहरण इसके पास है" इस ग्रथ मे, जिस बात के करनेका 
शील (स्वमाव) हो उसके श्रनन्तर श्रौर जित काम पर नियुक्त किया गयाही 
उसके श्रनन्तर, मनुष्य का बोघ कराने के लिए ठक्‌ प्रत्यय लगता है, जेसे-- 


ग्रस्ति परलोक इति मतियस्य स॒ आस्तिकं (श्रस्ति+-टठक्‌) । 

नास्ति परलोक इति मतिर्यस्य स॒ नास्तिक । 

दिष्टमिति मतिर्यस्य स दष्टकं (माग्यवादी)। 

भ्रपुपमक्षण लीलमस्य भ्रापूपिक (जिसकी पुत्रा खाने को भरादत हो) । 

भ्राकरे नियुक्त --म्राकरिके (खजाची) । 

(छ) वरः मे श्राया हभ्रा के भ्रं मे वदा के भ्रनन्तर, अनुकूल के श्रं 
मे धमं, पथ, म्रथं ग्रौर न्याय के श्रनन्तर, प्रिय के श्रमे हृद्‌ (हदय) के अनन्तर 
तथा यदि किसी वस्तु के लए ब्रच्छा श्रौर योग्य कोईदहौतो उस वस्तु के 
श्रनन्तर यत्‌ प्रत्यय लगता है, जेसे-- 

वहा गत॒ "वद्य ” (वद~+यत्‌), धर्मादनपेत शधम्येम्‌' (धर्मानुकूल ), पथ्यम्‌ 
भ्रथ्यम्‌, न्याय्यम्‌, हदयस्य प्रिय हूय" (प्रिय), शरणे साधु शरण्यः 


(गणप 


१ श्रस्तिनास्तिदिष्ट मति ।४।४।६०। प्रहरणम्‌ ।४।४।५७। रीलम्‌ 
१४।४।६१। तत्र नियुक्त \४।४।६६। 

> वश गत । धर्म॑पथ्यर्थन्यायादनपेते! हृदयस्य प्रिय । तत्र साधु 
1४।२१८६,६२,६९५.६८। 
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(शरण सेने के लिए श्रच्छा), कर्मणि, साघु, कर्मण्य (काम के लिए 
भ्रच्छ) । 

(ज) जिस वस्तुके जो योग्य होता है, उस मनुष्य का बोघ कराने के 
लिए उस वस्तु के श्रनन्तर छन्‌ ्रादि प्रत्यय लगाये जाते है, जैसे- 

प्रस्थमहेति (असौ याचक ) श्रास्थिक ` (प्रस्थ~+-ठन्‌) ब्र्थात्‌ प्रस्थ भर 
श्र्न के योग्य । 

द्रोणम्हति द्रौणिक, (द्रोण-+-ठच्‌ ) 

रवेतच्छत्रमहैति इवैतच्छत्रिक ' (उवेतच्छत्र+उक्‌ ) 

इसी प्रथं मे दण्ड प्रादि (दण्ड, मुसल, मधुपक, कशा अधं, मेध, मेघा, 
सूवेणं, उदक, वध, युग, गुहा, माग, इम, भङ्ख ) शब्दौ के श्रनन्तर यत्‌ प्रत्यय 
लगता है, जेसे- 

(क) दण्डय, मुसल्य, मधुपक्यं, प्रध्ये, मेष्य, वध्य, युभ्य, गृह्य, भाग्य, 
मभ्य प्रादि! 

(म) प्रयोजनः के अ्रथंमे ठन्‌ प्रत्यय लगता है, जेसे-- 

इन्द्रमह प्रयोजनमस्य ?एन्द्रमाहिक ' (पदां )--इन्दर के उत्सव के लिए ¦ 
प्रयोजन का भ्रथं फलं श्रथवा कारण दोनो है। 

(ट) जिसःरगसे रंगी हृद वस्तु हो, उस रङ्खवाची शब्द के श्रनन्तर 
अण्‌ प्रत्यय लगते है जंसे- 

कषाय~+श्रण्‌-- काषायम्‌ (वस्त्रम्‌) । 

मचञ्जिष्ठा+म्रण्‌-=माच्नजिष्ठम्‌ । 

किन्तु लाक्षा, रोचन, हज, कदम के अनन्तर ठक्‌ (लाक्षिक, रौचनिक, 
शाकलिक, कार्मिक), नीली के श्रनन्तर श्रन्‌ (नीली-+भरन्‌-नील), पीते के 

{९ तदहुति ।५।१।६३। दण्डादिम्य ५।१।६६। 

२ प्रयोजनम्‌ ।५।१।१०६। 

३ तेन रक्त रागात्‌ ।४।२।२१। लाक्षारोचनात्‌ ठक्‌ ।४।२।२) शसकल- 
कदैमाभ्यामुपसख्यानम्‌ (वा०) नील्या अन्‌ (वा०)।! पीतात्कन्‌ (वा०) 
हरिद्रामहारजनाभ्यामन्‌ (वा०) । 
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ग्रनन्तर कन्‌ (पीतकम्‌) तथा हरिद्रा ्रौर महारजन के अनन्तर श्रत्‌ (हारिद्रम्‌, 
माहारजनम्‌) इसी श्रथ मे लगता है। 

(ठ) नक्षत्र से युक्त समयवाची शब्द बनाने के लिए नक्षत्रवाची शन्द 
मे श्रण्‌ जोडते है, जंसे-- 

चित्रया युक्त मास चैत्र, 

पुण्येण युक्ता रात्रि =पौषी (रात्रि ) इत्यादि । 

(ड) जिस वस्तु मे खाने, पीने की वस्तु तैयार की जाये तो यह बोध कराने 
के लिए कि ्रमुक वस्तु मे यह वस्तु तैयार हई है, उस वस्तु के ग्रनन्तर म्रण्‌ 
प्रत्यय लगाते है, जैसे- 


भ्रष्टे सस्कृता (यवा ) भ्राष्ट्रा (माडमे मूने हुए जा; । 
पयसि सस्कृत (मक्तम्‌) पायसम्‌ (दूध मे बना हरा मात) । 
पयसा संस्कृतम्‌ पायसम्‌ (दूध से बनी चीज) । 

किन्तु दधि शब्द के श्रनन्तर ठक्‌ लगता है-- 

दध्ना सस्कृतम्‌ दाधिकम्‌ (दही मे बनी चीज) । 


किसी वस्तु (मिचे, घी रादि) से सस्कार की हुई वस्तु के ग्रनन्तर ठक्‌ 
लगता है, जेसे-- 

तैलेन सस्कृतम्‌ तैलिकम्‌ (तेल से बनी वस्तु), घातिकम्‌ (घी से बनी), 
मारीचिकम्‌ (मिच से दछौकी हई) । 

(ढ) जिसः खेल मे कोई प्रहरण प्रयोग मे लाया जाये तो उस खेल का 
बोध कराने के लिए प्रहरणवाची शब्द के ग्रनन्तरण (श्र) प्रत्यय लगते है, 
जेसे-- # 

दण्ड प्रहरणमस्या क्रीडाया सा दाण्डा (उडेबाजी), 

मुष्टि प्रहुरणमस्या क्रीडाया सा मौष्टा" (मुक्केगजी), 


१ नक्षत्रेण युक्त काल ।४।२।३। 
२ सस्करृत मक्षा ।४।२।१६] दध्नष्ठक्‌ ।४।२।१८। सस्कृतम्‌ ।४।४।३। 


३ तदस्या प्रहरणमिति क्रीडाया ण ।४।२।५७। 


कोद चीज पठने वाले या जानने वाले का बोघ कराने के लिए ज (ॐ, 
लगता है, जसे-- 


व्याकरणमधीते वेद वा= वैय्याकरण (व्याकरण-+म्‌) 


(त) “इसमे वह्‌ वस्तु है", “उससे यह बनी है", “इसमे उसका निवास 
है", “यह उससे दुर नही है --ये सब भ्रथं दिखाने के लिए भ्रण्‌ प्रत्यय जोडते है, 
जेसे- 

उदुम्बरा सन्त्यस्मिन्‌ देदो श्रौदुम्बर ' दे , 

कुशाम्बे निवृंता कौशाम्बी" (नगरी); 

शिबीना निवासो देश शीव" देहा, 

विदिशाया ग्रदरूरमव (नगरम्‌) वैदिशम्‌" । 


इन चार भ्रर्थो के बोधकं प्रत्ययो को चातुरथिकं तद्धित प्रत्यय कहते है । 
यदि ` जनपद का म्रथं लानाहो तो चातुररथक प्रत्ययोका लोप हो जाता 


है । 
पञ्चालाना निवासो जनपद पञ्चाला, इसी प्रकार कुरव, ङ्का, 
कलिंद्धा प्रादि । 


जनपदवाची शब्द सदा बहुवचनं मे रहते है । 1 


इ* ई, उ, ऊ मे श्रन्त होने वाले स्व्रीलिद्ख शब्दो मे चातुरथिकं मतुप्‌ प्रत्यय 
लगता है, जसे--इक्षुमती । 


१ तदधीते तद्वेद ।४।२।५६। 

२ तदस्मिन्नस्तीति देशे तक्नाम्नि । तेन निर्वत्तम्‌ । तस्य निवास । अ्रदूरमवदच 
° ६} २।६७-७०। 

२ जनपदे लुप ।८।२।८१। 

४ नद्या मतुप्‌ ।४।२।८५। 


नवम सोपान 


१३ २३--क्रिया-विचार 
लकारो के विषय मे नियम 
संस्कृत क्रियाश्रो पर विचार करते समय सवप्रथम उनसे श्रति निकट सम्बन्ध 
रखने वाले लकारो का उल्लेख करना श्रावद्यक है । ये दस है--लद्‌, लिट्‌, लुट्‌, 
लृट्‌, नेट्‌, लोट्‌" लड, लिड, लुङः, लृड । इन्दं लकार कहते हँ । ये विभिश्न कालो 
के वाचक, साथ ही क लकार प्राज्ञा, निमन्वण भ्रादि भ्रथै-विरोष (10०५5) 
को मी द्योतित करते ्है। इनमे लेट्‌ लकार का प्रयोग केवल वैदिक सस्कृत 
मे होता है। वर्ह इस लकार का प्रयोग लिड लकार के श्रथंमे होता है} 
इन पर विस्तृत विचार प्रागे इसी श्रध्याय मे किया जायगा! इन लकारो के 
स्थान पर्‌ तिङ प्रत्यय श्मादेल खूप मे होते हैँ। इन तिङ प्रत्ययो मे प्रारम्भ के 
नव तिप्‌, तस्‌, ज्ञि, सिप्‌ थस्‌, थ, मिप्‌, वस्‌ मस्‌ परस्मैषद प्रत्यय कटे जते 
है तया बाद के नव त, प्रातम्‌ क्च, थास्‌, भ्रायास्‌, ष्वम्‌, इट्‌, वहि, महि 
भात्मनेप । ? 
जो धातु अनुदात्तेत्‌ तथा डित्‌ होती ह, उनसे श्रौर स्वरितेत्‌ एव नित्‌ 
धातु, जिनसे क्रियाफल कर्ता को मिलने वाला हो, तो ब्रात्मनेपद प्रत्यय जुडने है, 
रेष धातुभ्रो से क्ता श्रथं मे परस्मैपद प्रत्यय जुडते है । 


लद्‌ लकार 

वतेमान काल के अ्रथंमे लट्‌ लकार का प्रयोग होता है ।' 

{१) यश्व,रःल, ङम, न,ण,न, क्ल, म जिनके श्रादि मे श्राति हो 
रेते सावधातुक (प्र्थात्‌ तिद्ध श्रौर शित्‌) प्रत्ययो के परवर्ती होने पर पूवैकी 
घातु के भ्रदन्त श्रग को दीं हो जाता है। 

१ लिङयं लेट्‌ । ३।४७। 

२ वतमाने लद्‌ ।३।२।११३। 

३ श्रतो दीर्घो यनि ।७।३।१०१। 


(२) टकारान्त' लकारो मे श्रात्मनेपद मे भ्रन्तिमं स्वर के समेत भ्रन्तिमि 
व्यञ्जन (टि) के स्थानं पर एकार भ्रादेश्च होता है। 

(३) यद्विः घातु का श्रकार पूर्ववर्ती हो तो आताम्‌, श्राथाम्‌ प्रत्ययो के 
जुडने पर प्रत्ययो ठे प्राकार को इ (इय्‌) श्रादेश हो जाता है। 

(४) टकारान्त' लकारो मे “थास्‌” के स्थान प्रर से” भ्रादेदा हो जाता 
है । 

लिद्‌ (परोक्षभूत) 

(१) भूतकाल की उस अवस्था को चोतित करने के लिए लिट्‌ लकार 
का प्रयोग होता है वक्ता ने जिसका प्रत्यक दशेन नं किया हो )* उसके प्रत्यय 
निम्नलिखित दै-- 


परस्मेपद 
प्र नपुरष णल्‌ (ग्र); भ्रतुस्‌, उस्‌ 
मध्यमपुरुष थल्‌ ्रथुस्‌, भ 
उत्तमपुरुष णल्‌ (श्र), व, म 


(२) जिस" धातु को पूव॑ही द्वित्व न हृश्रा हो उसका लिदट्‌ लकार की 
प्रक्रिया मे द्वित्व होता है। जुहोत्यादिगण के सम्बन्ध मे नियम बतलाते समय 
इयके नियम दिये जार्येगे । 

(३) ह ्रौर य को छोडकर भ्रन्य व्यञ्जनो से शुरू होने वाले भ्रां 
घातुक प्रत्ययो के परवर्ती होने पर लिट्‌ लकार मे धातु श्रौर प्रत्यय के बीच हद्‌ 
(इ) का भ्रागम होता है!" 

१ टित भ्रात्मनेषदाना टेरे ।२।४।७९। 

२ श्रातो डति । ७।२।८१। 

३ थास से ।३।४।८०। 

४ परोक्षो लिट्‌ ।३।२।११५। 

५ लिटि धातोरनभ्यासस्य ।६।१।८। 

६ भ्रर्धघातुकस्येडवलादे १७।२।२३५१ 
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(४) इ, उ, ऋ, ल्‌, एःम्नो,षएे, श्रौ स्वरो से शुरू होने वाली तथास्‌र 
स्वर से युक्त घातुश्रो (ऋच्छ को छोडकर) के पश्चात्‌ लिट्‌ लकारमे श्राम्‌! 
का प्रागम होता है तथा श्राम्‌ जुडने पर जिस पद को धातु रहती है, उस पदमे 
कर, भ, भ्र धातुम्रो का रूप अगे जुडता ह । 


लुट्‌ (ग्रनद्यतन भविष्यत्‌ काल) 

(१) लृडः्रौर लृट्‌ मेष्य ब्रथवा स्य ग्रौर लुट्‌ मे तासि (तास्‌) प्रत्यय 
घातुके प्रागे शप्‌ के स्थान पर भ्रादिष्ट होते है। 

(२) प्रथम पुरुष के लुट्‌-लकारीय प्रत्ययो के स्थान पर करमहा डा (आ), 
रो, रस्‌ भ्रादेश होते है श्रौर डा के पूवेवर्ती कारकालोप हो जाताहै। रौ 
प्रौर रस्‌ के जुडने पर तास्‌ के सकारकालोपहौ जाता है एव सकारादि के जुडने 
पर भी तास्‌ के सकारकालोप हो जाता है। 


लृट्‌ लकार 

(१) इस लकार का प्रथं सामान्य मविष्यत्काल को दयोतिति करना हैः 
शरार इसकी प्रक्रिया बहुत सरल है । केवल सेट्‌ धातु के पश्चात्‌ ध्य' श्रौर ग्रनिट्‌ 
धातु के पञ्चात्‌ स्य जुडता है ्रौर शेष प्रक्रिया लट्‌ लकार के ही समान होती 
है। हा, शप्‌ के कारण जो विशेष परिवतन लकारमे ही जाते है, वे यहां 
नही होते । 
लिङ लकार 

(१) विधि, ग्रा्ञा श्रौर आ्रआारिष्‌ को दयोतित करना इस लकार का 
श्र्भिप्राय है 1. 

(२) लोट्‌. लकार मे परस्मेप्रद मे निम्नलिखित प्रत्यय जुडते है-- 

भयम पुर्ष-तु, ताम्‌, नतु (कही-कही अतु) । 

मध्यम पुरूष--हि, तम्‌, त । 

उत्तम पुरुष--नि, व, म 


१ श्रनद्यतने लुट्‌ ।३।२३।१५। 
२ लृट्‌ शेषे च ।३।३।१३। 
३ लोट्‌ च/ ।३।३।१६२। ्राशिषि लिङलोटौ ।३।३।१७३। 


(३) अदन्त भ्रम के पश्चात्‌ हिः कालोपहो जाता है। 

(४) लोट्‌ लकार के उत्तम पुरूष मे श्राट्‌' (ब्रा) का भ्रागमहोताहै श्नौर 
वहु "पित्‌" की तरह समञ्ला जाता है, 

(५) लोट्‌ लकार मे अ्रात्मनेपद मे निम्नलिखित प्रत्यय होते ईै-- 

प्रथमपुरुष--ताम्‌, एताम्‌, भ्रन्ताम्‌ । 

मध्यमपुरुष--स्व, एथाम्‌, ध्वम्‌ । 

उत्तमपुरुष-एे, वहै, महै । 

(६) दहु धातु तथा प्रत्येक वं के प्रथमाक्षर, दितयक्षिर, तृतीयाक्षर 
तथा चतुर्थाक्षर एव हा, ष, स, ह मे ग्रन्त होने वाली धातुग्रो के पचात्‌ “हि 
के स्थान पर घि प्रादेश होता है, जसे जुहुधि, अद्ि। 

(७) श्रभ्यस्त (जिनको द्वित्व हुमा है उन) घातुग्रो के पश्चात्‌ श्रन्तु के 
स्थान पर श्रतु श्रादेश होता है, जसे ददतु । 

(८) व्यञ्जनान्त घातुप्रो के पश्चात्‌ क्रधादि गण मे हि के पूवं श्ना 
के स्थान पर श्रान (शानच्‌) श्रादेशहोतादहैश्रौरहिकालोप हो जाताहै। 
जसे, गृहाण । 
लडः लकार 

(१) अनद्यतन भूतकाल का व्यापार द्योतित करना इस लकार का 
ग्रभिप्राय है ।' 

(२) लङ, लुङ, लृडः लकारो मे धातु के पूवं प्रद्‌ (ज) का श्रागम 
होता है। 

(२) लिङः, लङः, लुङ, लृड लकारो मे ति, श्रन्ति, सि, मि--इन इकारान्त 
प्रत्ययो के इकार का लोपो जाता है। 
लिडः लकार 

१--विधि (रज्ञा), निमन्त्रण, आमन्त्रण (कामचारानुज्ञा), अ्रघीष्ट 
(सत्कारपुवेको व्यापार ), सम्प्र श्रौर प्राथंना--इन छ भ्र्थोमे इसं लकार 
का प्रयोग होता है! 

१ श्रनद्यतने लड ।२।२।११९१। 

२ विधिचिमन्त्रणामन्त्रणाघीष्टसप्ररनप्रार्थनेषु लिङः ।३।३।१६१। 
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लिङं लकार मे परस्मपद प्रत्ययौ प्रौर धातृम्रो के बीच मे यासुट्‌ 
(याम्‌) का ्रागम होता प्नौर इस यास्‌ के सकारकालोपमभी प्राय हृम्रा 
कृरता है । 

३--लिडः लकार मे नचि (श्रन्ति) के स्थान पर (उस्‌) प्रादेश होता 
है । 

४--ग्रदन्त श्रग के पश्चान्‌ यास्‌ के स्थान पर “इय्‌ ' ्रादेड होता है प्रौर 
यदि यसे भिन्न कोई व्यञ्जन रागे ग्रवितो इय्‌ के यकारका लोपहौ जाता है, 

४५--श्रात्मनेपद मे प्रत्यय श्रौर घातु के बीच मे सीयुट्‌ (सीय्‌) श्रादेश्च 
हीता है श्रौर लिङं के सावंघातुक होने सू" का तथा नियम ४ के श्रनुसार 
यकारकामभी लीप होता है। 

६-लिंङः लकारमे इ के स्थाम्‌ पर श्रन' प्रादेश रोता है। 

७--उत्तमयुरुष मे "इट्‌" के स्थान पर श्र' अदेश होता है। 


श्राशीलिङ 

(१) केवत श्राशीवदि ्रथं द्योतित करने के लिए अ्रज्लीलिंडः का प्रयोग 
हता है ।' 

(२) विधिदधिडः प्रौर प्राडीलिङ मे निम्नलिखित ब्रन्तर ,-- 

(क) भ्राशिष्‌ मे यासुट्‌ के भ्रागम के पर्चात्‌ गुण प्रौर वृद्धि दोनो नही 
हौ सकते, जसे किं विधिलिडमे होते है। 

(ख) यासुट्‌सेस्‌ का लोप नही होता। 

(म) आत्मनेपदी धातु्रो के सीयुट्‌ (सीय्‌) के पश्चात्‌ तमभौ-थ के 
पुवं मे सुच्‌ (स्‌) का श्रागम होता है तथा प्रारीलिडध के प्राघेघातुकं हौनेसे म्‌' 
का लोप नही होता, जसे, एधिषीष्ट, 
सड लकार 

(१) सामान्य मूतकाल के व्यापार को लक्षित करने के लिये इस लकार 
का प्रयोग होता ह; समी लकारो से इसका रूप बहुत बहुरगी भ्रौर जटिख 

१ श्राकषिषि लिङलोटौ ।३।३।७३। 
२ सुख ॥२३।२।११०। भूताधेवृत्तर्घाताो्लुड स्थात्‌ । 
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६। इसलिए इसके नियम बहुत ्रधिक है ¦ उनमे से मूल्य नियम यहां दिय 
जाः रहै है) 

(२) लड लकार मे शप्‌ के स्थान पर च्लि" श्रादेश होता है । इस "च्लि" 
के स्थानः पर सिच्‌ (स्‌) भ्रादेश होता है। 

(२) गा (इ), स्था, पा, मू तथा घु-सञ्लक (दाश्रौरषा) घातुग्रो मे जब 
परस्मैपदी प्रत्यय जुडे, तब सिच्‌ का लोप हो जाता है। 

{४} भूश्रौर सू घातु्रोके योग मे लुङ लकार के प्रत्यय जूडने पर गुण 
नही होता । 

(५) माकेयोगमे केवल लु्धलकारकाही प्रयोगषहोताहै ग्रौर साथही 
साथ घातु के पूवेश्रद्‌ कायोग्‌ मी नही होता है। 

(६) सिच्‌" (स्‌) के परचात्‌ भ्रपुक्त-सक्चक को ईट्‌ (ई) प्रागम 
होता है । 

(७) यदि अकार के पदात्‌ क्च न जुडता हो तो ब्रात्मनेपद मे प्रथम पुरुष 
बहुवचन के वाचकं क्र के स्थान परं श्रत्‌' प्रादेश होता है । 

(८) (क) कर्तृवाच्य मे लुडः लकार मे ण्यन्त घातुग्रो तया धि, द्रु, श्रु 
घातुश्नो के पदचात्‌ च्लि के स्थान पर चड़ (ग्र) अ्रदेश होता है। 

(ख) णि के कारण जिसश्रग की वृद्धिहौ जाती दहै, उसका चङके कारणं 
छस्वहौ जाताहैग्रौरणिकीड'कामी लोप उस दशामे हो जाता है जबकि 
इकरादि प्रत्यय प्रागे न जडता हो) 

(म) चङ के कारण अ्रनम्यास वाली धातु के प्रथम एकाच्‌ माग का 
द्वित्व करना पडता है। 

(६) लड मे श्रद्‌ के स्थान पर वस्‌" (घस्ल्‌), हन्‌ के स्थान प्रर वधः श्रौर 
दके स्थानं पर गा" ग्रादेश होते है, 
लुडं (क्रियातिपत्ति-००,५००) 

इस लकार कौ क्रिया क्हुत सरल है। भविष्यत्‌ लृट्‌ श्रौर लड़के सूपो 
के सामजस्य से इसकी प्रक्रिया चलती है। इस लकार मे मविष्यत्‌ लृट्‌ से 


१ श्रस्तिसिचोऽपृक्ते ।७।३।६९६। 
२ लिङ्निमित्ते लृडः क्रियातिपत्तौ ।३।१३।१३६। 
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श्य' लेकर घातु के पहले श्र जोडकर लङः लकार के निग्रमौ के ब्रनुसार प्रत्यय 
जोडते ह । 

१३४- सस्कृतं भाषा के प्राय समी शब्द धातुग्रोसे बने है, क्या सज्ञा, 
क्या विशेषण, क्या क्रिया, क्या श्रव्यय श्रादि। कुच शब्द एसे हैँ जो कि ऊपर 
से घातु से बने नही जान पडते, किन्तु वैयाकरण उनको भी धातुग्रो से निमित 
सिद्ध करने क प्रयत करते हँ। व्याकरण की दुष्टिसे घातु शब्द का प्रथं 
है शन्दयोनि', भ्र्थात्‌ जिससे शब्दो" की उत्पत्ति टो । धातुपाठः मे कूल १८८० 
धातुश्रो की गणना है। इन्ही से प्रत्यय विशेष जोड-जोड कर सस्कृत माषा के 
रब्द बनते है। 

घतुग्रो मे कृत्‌ प्रत्यय जोड कर सज्ञा, विरोषण ्रादि बनते हैँ। इनका 
विचार श्रमे ग्यारह्वे सोपान मे किया जायगा । घातुग्रो मे तिङ प्रत्यय जोड 
कर क्रियाए बनाई जाती है। इस सोपानमेक्रियाकी दुष्टिसेही विचार किया 
गथा है । 


(क) घातुएं दस विभागो मे विभक्त की गई है । इनको गणः कहते है । 
उनके नम ये है--म्वादि, ्रदादि, जुहोत्यादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, 
क्थादि भ्रौर चुरादि! । इनको क्रम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ, 
सप्तम, ब्रष्टम, नवम तथा दशम गण मी कहते है । गण का प्रथ है-- “समूह्‌” । 
घतुभ्रो के उस समूह्‌ को जिसके भ्रादिमेम्‌ धातु है, भ्वादिगण कहते है, इसी 
प्रकार प्रदादिभीदहैँ। जिन ातुम्रोके रूप एक प्रकार से चलते है, वे एक गण 
मे रक्ली गई है । प्रत्येक गण मे रूप चलाने के लिए क्या विशेषता लानी होती 
है, यह अरग प्रत्येक गण के विचार के समय उल्लेल किया जाएगा । 

(ख) सूप चलाने की सुगमता के लिए धातुम्रो का विभाग, सेट्‌, वेद 
भनिद्‌--इन तीन मागो मे मी किया जाता है। नेद्‌ का श्रथ है--इट्‌ सहित, 
रथात्‌ जिनके खू्पोमे घातु रौर प्राधेधातुक प्रत्यय के बीच मे एक “इ श्रा 
जाती है । यह इ“ कुच ही प्रत्ययो के पूवे श्राती है, सब के पुवं नही । वेद्‌ 

१ म्वाद्यदादी जुहोत्यादि दिवादि स्वादिरेव च। 
तुदादिद्च रुषादिङ्च  तनादिक्रीचुरादय ॥ 
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(वा-~-इट्‌) विभाग मे वे धातु है, जिनके उपरान्त इ विकल्प से श्राती है ग्रौर 
अनिट्‌ विभागमे वे है श्रनिनमे इट्‌ नही लाई जाती । 

(ग) कुच घातुएं सक्तमक होती है, मौर कुदं अकर्मक । सकर्मक घातुम्रो 
केरूपो के साथ किसी कम को त्राकाक्ना रहती है, श्रकमेक धातुग्रोकेरूपोके 
साथ नही । 

(घ) संस्कृत भाषा मे लकारो के स्थान पर प्रादेश रूपमे होने वाले 
म्रत्यय दो प्रकार के होते है--परस्मेपद ग्रोर श्रात्मनेपद। परस्मैपद का सीधा 
ग्रथ है--'“वह पद जो दूसरे के लिए हो, ओर भ्रात्मनेपद का प्रथं है--“वह्‌ पदं 
तो श्रपने लिए हो! सम्भवत एसी क्रियाएं जिनका फल दूसरे के लिए हो, 
परस्मैपद मे होनी चाहिए श्रौर एेसी क्रियां जिनका फल श्रपने लिए हो, म्रात्मने- 
पद मे होनी चाहिए । जये, स वपति" (वह्‌ बोता है) -- यहां वपति" परस्मैपद 
कीक्रिया है श्रौर इससे यह तात्पय निकलता दहैकिबोनेकीक्रियाका जो फल 
होगा, वह दूसरे के लिए होगा, बोने वाले के लिए नही । यदि स वपते (वह्‌ 
बोता है) कहा जाय तो इसका श्रथ होगा किं बोनेकी क्रिया का फल बोने वाले 
को मिलेगा । परन्तुक्रियाकेरूपो को इस दुष्टिसे प्रयोग करने का नियम केवल 
व्याकरणो मे ही दिखाया गया है, सस्करृत के प्राय समी ग्रन्थकार इस नियम का 
उल्लघन करते श्राय हैँ । धातुं पदो' के हिसाब से भी विमक्त है, कु परस्मेपद 
मे होती दहै, कुं भ्रात्मनेपदमे ही ग्रौर कु दोनो मे। इससे परस्म॑पदी धातु, 
अआत्मनेमदी धातु श्रौर उभयपदी धातू--ये तीन विभाग घातुप्रो के होते है। 
कभी-कमी विशेष दशा मे कोई एक पद की धातु दूसरे पदकीदहो जाती है। 
इसका विचार भ्रागे किया जायगा । 


१३५-- क्रिया बनाने के लिए धातुग्रो के रूप तीन वाच्यो मे होते दै-- 
कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य श्रौर भाववाच्य । इनको कमी-कमी कतेरि प्रयोग 
कर्मणि प्रयोग' ओर (मवे प्रयोगः मी कहते है । हिन्दी मे मी इन तीन प्रयोगो 
की प्रथा है, जैसे-मे खाना खाता हं (ग्रह मोजनमद्धि), यह्‌ कतृवाच्य मे, 
मुज्ञसे खाना खाया जाता है (मया भोजनमद्ते), यह कर्मवाच्य मे तथा 
मुन्नसे चला नही जाता (मया न ग्रटचते), यह भाववाच्य मे । केवल सकर्मक 
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वातुभ्रो की क्रियाश्रो मे कतृकच्य रौर कमेवाच्य सम्मव होते है, अ्रकमेक चातुग्रो 
के रूपो के साथ करतुवाच्य रौर भाववाच्य । प्रग्रजी मे केवल कतुवाच्य भ्नौर 
कमवाच्य होते है, भाववाच्य नही । हिन्दी मे कर्तुवाच्य मे यीलना श्रधिक 
मुहावरेदार समञ्चा जाता है किन्तु सस्कृत मे कर्मवाच्य श्रथवा माववाच्य मे। 

पूर्वोक्ति लकारो के प्रयो के विषय मे कुठ निम्नाद्धित बाते ध्यान मे रखनी 
च{हिए ¦ 

(१) वतमानकल की क्रिया का प्रयोग वतेमान समयमे होने वासी 
वस्तु के विषय मे किया जाता है, जैसे--स गच्छति, स कट करोति, वय कुम 
ग्र।दि। 

(२) अज्ञा का प्रयोग किसी को कुदं करने की आज्ञा देने के लिए किया 
नाता है, जंसे--त्व पारयाला गच्छ, यूय मह्य घन दत्त, श्रादि । अज्ञा बहुधा 
सामने उपस्थित मनुष्यकोही दौ जाती है, इसलिषए्‌ श्रज्चा का प्रयोग बहुधा 
मध्यम पुरुषमे ही होता है, परन्तु एसे प्रयोग, जेसे--म करूं (ब्रह कराणि), 
वह्‌ करे (स करोतु) श्रादि मी अ्रावश्यकतानुसार होते है। 

(३) विधिलिड का प्रयोग किसी को श्रादेरा देने के लिए करिया जाता 
है, जैसे प्रमु का म्रपने सेवक को श्राज्ञा देना। प्राय यदिश्राज्ञाके रूपका प्रयोग 
हो तो नरम अ्रादेरा समद्नना चाहिए, विधि का प्रयोगदहोतो कडा। विधिका 
प्रयोग "चाहिए" श्रं का बोध कराने के लिए भी होता है, जैसे-स कुर्यात्‌ 
(उक्षको करना चाहिए) । 

(४, ५, ६) तीन मूतकाल--सस्करेत मे मूतकाल की क्रिया का बोघ 
कराने के लिए तीन काल--श्रन्तनमूत, परोक्ष भौर सामान्यमूत है । इनके 
प्रयोग मे थोडा भ्न्तर है। श्रन्यतन भूत का श्रथं है--एेसा भूतकाल जो भ्राज 
न हृग्रा हो, अर्थात्‌ इस काल के रूप एसी दशा मे लाए जाने चाहिए जब 
क्रिया भ्राज समाप्त न हुई ह्ये, कल या इससे पूर्वं समाप्त हुई हो, जैसे- 
मै राज पठने मया", यहां गया" शब्द का अनुवाद सस्त मे भ्रने्यतनमृत की 
क्रियासेन होगा, किसी ग्रौर से होगा । परोक्षमूत का श्रं है--टेसा भ्रतीतकाल 
जौ श्रंखो के मासनेन हरा हो । यदि कोई क्रिया श्रपनी ्रंखोके "वे हई ई 
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तो उस दशाम परोक्षभूत काप्रयोग न होगा, जँसे--म पाटशाला गया", यषा 
जाते की क्रिया मेरे मक्ष हई, इसलिए यहां “गया” का श्रनुवाद परोक्षभूत क 
रूप संन करके किसीश्रौरकेसरूपसे करना" होगा। तीसरा भूतकाल भ्र्थात्‌ 
सामान्यभूत सब कही प्रयोग मे लाया जा सक्ता रहै, चाहे क्रिया भ्राज समाप्त हुई 
हो श्रथवा बरसो पहले । 


नोट--सस्कृत मे वतमान काल की क्रिया कै श्रनन्तर स्म शब्द जोड कर 
एक साधारण भूतकाल वनाया जाता है । यह्‌ अराय किस्से-कहानियो मे वणन 
के काम मं लाया जाता है, जैसे--करिचद्राजा प्रतिवसतिस्म । स्मः का प्रयोग 
प्रायेण मूतकाल की एसी क्रियाभ्रो को प्रकट करने के लिए हटौता था जिनमे 
ग्रभ्यास, प्रादत इन्यादि कौ बात रहती थी । इस्त प्रकार इसका प्रयाग भ्रेग्रजी 
कं ४56 10, 077 1५, 0वेणणपठलत्‌ 16 इत्यादि कै प्रथ मे होता था, 
नैसे एक जद्धलमे एक वोर रहा करता था। { (0ल€ पल्वे {0 11५९ 
2. 1107) 1 2 {0768६} का अनुवाद सस्कृत मे कस्मिरिचहने एक सिहं प्रतिवसति 
स्मे --इस प्रकार होगा । यही वाक्य से यह्‌ ध्वनित होता है कि वहं बहुत समय 
्मजद्खलमे रहने का प्रम्यासी (ग्रादी) हौ गया था। परन्तु इसका प्रयोग 
सभां प्रकार की समूतकाल की क्रियाश्रो को मी प्रकटे करनेके लिए होता है। 


(७, ८} दोनो मविष्यकाल--मविष्यकाल की क्रिया का बोध कराने के 
लिए दो काल है--म्रनद्यतन विष्य श्रौर सामान्य भविष्य । इनमे से पहले का 
प्रयोग एसी द्याम नही हो सकता जब क्रिया ्राजहीहौनेको हौ । द्रे का 
सब कही प्रयोग हो सक्ता है। 

(£) श्राशीलिडः का प्रभोग श्राशीर्वादात्मक होता है, जैपे--तुम सौ 
वष तक जिग्रो--त्व जीव्या शरदा रसतम्‌। कमी-कमी प्राशीर्वाद अ्रथवा 


[9 नान 


१ इस प्रकार परोक्षमूत का प्रयोग उत्तम पुस्पमे होता ही नही, क्योकि 
स्वय कौ हुई क्रिया परोक्ष नही हो सकती । परन्तु चित्तविक्षेप की अ्रवस्था 
मे किया गया काम परो्भूत से भी वणितहो सकता हे श्रार किए हुए कायको 
छिपाने से मी उत्तम पृरुप मे लिट्‌ का प्रयोग होता है उत्तमपुरुष चित्तविक्षे- 
पाद्धिना पारोक्ष्यम्‌--सि° कौ० 1 श्रत्यन्तापह्लुवे लिड वक्तव्य (वा०)। 
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आकाक्षा प्रकट करने के लिए ग्राज्ञा प्रथवा विधि का मी प्रयोग होता है, जैमे-- 
त्वे जीव शरदा शतम्‌, जीवेम शरदा शतम्‌ इत्यादि । 


(१०) क्रियातिपत्ति का प्रयोग एेमे प्रवसर पर होता दैः जर्हो एक क्रिया 
क! होना दूसरी क्रिया के होने पर निभर हो, जैसे--यदि वह्‌ भ्रातः तो मे उसकी 
माथ जाता (यदि स ब्रागमिष्यत्तहि रह नून तेन सह्‌ ग्रगमिष्यम्‌)। इस 
क्रियातिपत्ति के अथ म कभी-कभी मविष्य मी प्रयोगमे प्रता है)! यथा-- 
यदि वहु प्रेगा तो म उसके साय जिगा (यदि स भ्रागमिष्यति ताहि प्रह 
तेन सह्‌ गमिष्यामि) । उसी प्रकार कभी वतमान प्रर कमी श्राज्ञाके रूप मी 
काम म लाये जति है। 


इन दस लकारा के प्रत्यय परस्मैपद श्नौर ्रात्मनेपद दोनो म दिये जाते 
डै । प्रत्यक लकार म तीन पुरुष भ्रोर तीन वचन होते है (देखिए नियम ८१) । 
हिन्दी म क्रिया बहूधा कतृवाच्यमे कर्ताके ल्लिद्ध के श्रनुसार (जँसे--राम जातादै, 
गोरी जती है, राम गया, गौरी ग्राई, राम जायगा, गौरी जायगी ) तथा कमवाच्य 
मक्मकेलिद्घ के श्रनुसार (जैसे--मुङ्जसे किताब नही पदी जाती, मुञ्लसे ्रखबार 
नही पडा जाता प्रादि) बदलती है, परन्तु सस्कृत मे क्रिया कर्तायाकमके लिद्ख 
के श्रनुसार नही बदलती (राम गच्छति या गौरी गच्छति, रासोऽगच्छत्‌ या 
गौरी अ्रगच्छत, रामो गमिष्यति या गौरी गमिष्यति, मया पूस्तिका न पठ्यते 
या मया समाचारपत्रे न पठयते प्रादि) । 


१२३६-- लकारा के प्रत्यय इस प्रकार है-- 


(क) वतमान काल (लट्‌) 


परस्मेपद 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० पुर ति तस्‌ रन्ति 
म ।५। पुं | ४ सि यत्‌ थू 


उ० पुण मि चस मरम 
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श्रात्मनेपद 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र पुर ते इते ग्रन्ते 
मण० पु से इथे ध्वे 
उ० पुऽ द्‌ वहे महे 


नीट--दूसरे, तीसरे, ्पाचवे,सातवे, प्राठ्वे श्रौर न्वे गण की धातुग्रोसे 
भ्रात्मनेपद' मे ये प्रत्यय जुडते हैँ । 


प्र पुर ते प्राते श्रते 
म० पु० से आथे ध्वे 
उ० प° ए वहे महे 
(ख) श्राज्ञा (लोट्‌) 
परस्मैपद 

प्र० पु तु ताम्‌ श्रन्तु 
म० पु° तु यातात्‌ तम्‌ त 
उ० पु भ्रानि प्राव भ्राम 

प्राहममेपव 
प्र पुण ताम्‌ इताम्‌ श्रन्ताम्‌ 
मण पुण स्व इथाम्‌ 
उ० ५ षे भ्रावहै रामह 


नोट-दसरे, तीसरे, पाँचर्वे, ब्रा्ठ्वे भ्रौर नवे गण की धातुभ्रो के उपरान्त 
परस्मैपद मे ऊपर लिखे ही प्रत्यय लगते है, केवल म० पु एकवचन मे "हि जोड 
जाता है। इन गणो मे श्रात्मनेपद मे ये प्रत्यय लगते है-- 


प्र० पुर ताम्‌ प्राताम्‌ ग्रताम्‌ 
मण पुं स्वं भ्राथाम्‌ ध्वम्‌ 
उ० पुर ए श्रावहै ग्रामहै 
(ग) विधिलिङः 
परस्मेपद 

प्र० पु ईत्‌ ईताम्‌ यु 
म० पु ई ईतम्‌ ईत 
उ०पु० ईयम्‌ ईम 


३०६ नवम सोपान [परस्मैपद 


भ्रात्मनेषद 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० पुऽ इत ईयाताम्‌ ईरन्‌ 
म० पु ईथा ईयाथाम्‌ ईध्वम्‌ 
उ० पुऽ ङ्य ईवहि ईमहि 


नोट-दूसरे, तीसरे, ्पाचवे, श्राठवे श्रौर नवे गण की धातु्रो के उपरान्त 
ग्रात्मनेपद मे ये प्रत्यय लगते है- 


प्र° पु यात्‌ याताम्‌ यु 
म० पुण या यातम्‌ यात 
ॐ० पु० याम याव याम 


(घ) श्रनद्यतनभूत (लङः) 


परस्मेपद 
परपु त्‌ ताम्‌ मन्‌ 
मण पु स तम्‌ ते 
उ० पुर ग्रम्‌ व म 
भ्रात्मनेपव 
प्र० पुण तं इताम्‌ ग्न्त 
म० पुण था इथाम्‌ ध्वम्‌ 
उ० पु० ड्‌ वहि महि 


गोट--दूसरे, तीसरे, पाँच, सातवे, भ्राठवे भ्रौर नवे गण की धातुप्रो के 
उपरान्त ्रात्मनेपद मे ये प्रत्यय लगते है-- 
प्रऽ पुण त भ्राताम्‌ श्रत 
म० पु9 था भ्राथाम्‌ ध्वम्‌ 
उ० पु० ह्‌ वहि महि 
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(च) परोक्षभूत (लिद्‌) 


परस्मेपद 

एकवचनः द्विवचन बहुवचन 
प्र० पु० ग्र श्रतु उ 
म० पु य श्रथु श्र 
उ० पु० ग्र व म 

श्रातमनेपव 

प्र° पु ए प्राते इरे 
म० पु० से ग्राथं ध्वे 
उ० पु ए वहै महे 


नोट-परोश्ष मूत के एक प्रकार के रूप इन प्रत्ययो को जोड कर बनते 
है। दरसरे प्रकारकेरूपधातुमे कृ, मू श्रथवा श्रस्‌ के रूप जोड कर बनते हैँ + 
इस दशा मे धातु श्रौर इन रूपो के बीच मे--भ्राम्‌--जोड दिया जाता है) 
जिस पद कौ धातु होती है, उसी पद के रूप जोड़े जते है, जैमे--ईड धातु से 
ईडाञ्चक्रे, ईडाम्बभूव, ईडामास अ्ादि। 

॥ (छ) सामान्यभूत (लड) 

सामान्यभूत के रूप सस्कृत मे सात प्रकारके होते है, कुचं किसी गण की 
घातुभ्रो मे लगते है" कुं किसी मे । इन सात प्रकार कै प्रत्ययो मे भी कुद मेद 
होता है । उदाहरणाथं, प्रथम प्रकार के सामान्यभूत श्रौर भ्रनद्यतनमूत के प्रत्ययो 
मे केवल प्र० पु० के बहुवचन मे रन्‌ केस्थानमे उस्‌ हो जाता है। दूसरे प्रकार 
के सामान्यमूत के प्रत्यय ठीक अ्ननद्तनमूत के है, केवल धातु ्रौर प्रत्ययो के 
बीचमे भ्र जोड दिया जाता है। तीसरे प्रकार के मी प्रत्यय श्रनद्यतनभूत के रहै, 
केवल प्रत्यय जोडने के पूवं घातु का दत्व (ग्रभ्यास) करके भ्र जोडते है । 

सामान्यमूत के चौथे प्रकार के प्रत्ययः ये है-- 


पररमेपव 
प्र० पु° सीत्‌ स्ताम्‌ सु 
म० पु० सी स्तम्‌ स्त 
ॐ० पु° सम्‌ स्व स्म 


३०८ 


भऽ पु 
-म9 पुण 
उ पुण 


भ पुण 
म पुण 
उ० पुण 


श्रु9 पुण 
मण पु० 
उॐ9 पुण 


नवम सोपान 
श्रात्मनेपद 
एकवचन टिवचन 
स्त साताम्‌ 
स्था साथाम्‌ 
सि स्वहि 
पञ््वम प्रकार के प्रत्यय ये है-- 
परत्मपद 
ईत्‌ इष्टाम्‌ 
ई दृष्टम्‌ 
इषम्‌ इष्व 
श्रात्मनेषद 
इष्ट इषाताम्‌ 
इष्टां इषाथाम्‌ 
द्षि इष्वहि 


[परस्यैपद्‌ 


बहुवचन 
सत 
1 


स्महि 


इषु 
इष्ट 
दष्म 


दषत 
इषष्वम्‌ 
इष्महिं 


छठे प्रकार के रूप केवल परस्मैपद मे होते हैँ श्रौर उसके प्रत्यय पांचवे प्रकार 
केही है, केवल उनके पूवं सू श्नौर जोड दिया जाता है, सीत्‌ (स ईत) आदि । 
सातवे प्रकार के प्रत्यय ये है-- 


भृ9 पण 
मऽ ० 
८4. पू 


भऽ पु 
भण पु० 
ॐ ए० 


सत्‌ 
स 
सम्‌ 
सतं 
सथा 
सि 


परस्मैपद 
सताम्‌ 
सतम्‌ 
साव 

श्रात्मनेपद 
साताम्‌ 
साथाम्‌ 


सावहि 


सन्‌ 
साम 
सन्त्‌ 


स्वम्‌ 
सामहि 


सात प्रकार के सामान्यमूत के रूप कौन किस घातुके होते है, यह व्याकरण 
प्रवेशिका मे बताना कठिन है । गण-विदोषो की मुख्य-मुख्य घातुप्रो के जो रूप 
होते चै, ठे श्रागे दिखा दिये गये है। 
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(ज) श्रनद्यतन भविष्य (लुट्‌) 


परस्मेपद 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र° पु० ता तारौ तार 
म० पु° तासि तास्थ तास्थ 
उ० पुर तास्मि तास्व तास्म 
भ्रात्मनेषद 
प्र० पु ता तारौ तार 
जं० पु० तासे तासाथे ताध्वे 
उ० पु ताहे तास्वहे तास्महे 


धातुश्रो मे ये प्रत्यय जोडे जाते हँ । इनके प्रथम पुरुष के रूप कर्तृवाचक 
ऋकारान्त दात्‌ भ्रादि (४४ ग) के प्रथमा पुल्लिङ्गं रूप ह श्रौर मध्यम तथा 
उत्तम पुरुष मे प्रथमा एकवचन मे श्रस्‌ (होना) के वतमान काल के रूप जोड 
देने से निकल सकते है। 


(क्ष) सामान्य भविष्य (लृट्‌) 
परस्मेपव 


प्र० पुर स्यति स्यत स्यन्ति 
म० प° स्यसि स्यथ स्यथ 
उ० पु स्यामि स्याव स्याम 
भ्रात्मनेपव 
परऽ पु° स्यते स्येते स्यन्ते 
म० पु स्यसे स्येथे स्यध्वे 
उ० पुण स्ये स्यावहे स्यामहे 
(ट) श्राशीलिङ 
परस्मेपद 
प्र० प° यात्‌ यास्ताम्‌ यासु 
म० पुर या यास्तम्‌ यास्त 


उ० पुण यासम्‌ यास्व यास्म 


३१० नवम सोपान 


भ्रारमनेपक 
एकवचन द्विवचन बहुवचने 
भर° पुर सीष्ठ सीयास्ताम्‌ सीरन्‌ 
म० पुर सष्ठ सीयास्थाम्‌ सीष्वम्‌ 
उ० पु° सीय सीवहि सीमहि 
(ठ) क्रिथातिपत्ति (लृडः) 
परस्मेपद 
प्रर पुर स्यत्‌ स्यताम्‌ स्यन्‌ 
म० पुर स्य स्यतम्‌ स्यत 
उ पु स्यम्‌ स्याव स्याम 
भ्रात्मनेपद 
भ्र० पुर स्यत स्येताम्‌ स्यन्त 
० पुर स्यथा स्यथाम्‌ स्यध्वम्‌ 
उ० पु° स्य स्यावहि स्यामहि 


नोट १--इस प्रकार ऊपर दसो लकारो के प्रत्यय दिये गये है। इनमे 
से अ्रनद्यतन भूत, सामान्यमूत श्रौर क्रियातिपत्ति मे धातु के पूवे श्रः जोडा जता 
है रौर परोक्षमृत मे धातु का दत्व (ग्रम्यास) कर दिया जाता है। भ्रम्यास 
करने के नियम ये है- 

घातु के प्रथम स्वरकोदो बार लाते हैँ (जसे उख्‌ का श्रभ्यस्त रूप ७ उख) , 
थदि प्रथम स्वर के पूवंमे कोई व्यजन हो तो उस व्यजन सहित उस स्वर करी 
लाते हैँ (जसे पत्‌ से पपात्‌) । यदि ्रारम्म मे सयुक्ताक्षर हो तो सयुक्ताक्षर 
के प्रथम व्यजन के साथ स्वर राता है (जसे प्रच्छ से पप्रच्छ), किन्तु यदि 
सयुक्ताक्षरके ग्रदिमेश्‌, ष्‌,सूमेसेकोर्ईहोतो दूसरा ब्र्थात्‌श्‌,षुस्‌ के बाद 
धाल। ही व्यजन साथ वाले स्वर के साथ भ्राता है (जैसे स्पधं से पस्पघं ) । प्रम्याल 
मे श्रनि वाला श्रक्षर यदि पञ्चवर्गोँ का द्वितीय श्रथवा चतुथं हो तो क्रम से उसके 
स्थान पर प्रथम श्रथवा तृतीय भ्रा जाता है (जंसे छिद्‌ से चिच्छिद्‌, मुज से बुमुज्‌) । 
कवर्गयि ग्रक्षर का श्रम्यास करना हो तो उसके जोड का चवर्गीय अक्षर लाना 
चाहिए । (जसे कम्‌ से चकम्‌, खन्‌ कखन्‌--चखन्‌) । इसी प्रकार ह के 
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स्थान परज्‌ (जंसे हसे जुहु) होता है। ्रभ्यास मे दीं स्वर का स्व 
(जैसेदासे ददा, नीसे ननी), ऋ कामम [जैसे कृ से चकर), ए ्रथवा 
काइ (जैसे सेव्‌ से सिषेव्‌), भ्रौर म्नो श्रथवाश्रौकाउ (जसे गोप्‌ से 
जुगोप, दौक्‌ से इढौक्‌) हो जाता है) 

नोर २--दस लकारो मे से वतमान, प्राज्ञा, विधि भ्रौर ्रनद्यतनमूत को 
सवेधातुक कहते हैँ भ्रौर शेष छं को भ्राघंघातुक । सवेधातुक लकारो के प्रत्यय 
जुडने के पूवं धातुञ्रो मे प्रत्येक गण मे श्रलग-ग्रलग कुं विकार किया जाता है-- 
कमी-कमी घातुकेरूपमे कृं परिवतेन हो जाता है (जैसे गम्‌ घातु का गच्छं 
हो जाता है, प्रच्छ का पृच्छ) । भ्रार्षेवातुम्रो मे यह नही किया जातां (जंसे 
गम्‌ से सामान्यमूत मे ग्रगमत्‌ भ्रादि, प्रच्छ से श्रप्राक्षीत्‌ भ्रादि)। 

इस सोपाने मे केवल कर्तृवाच्य के रूप दिये जा रहेर्है। अन्य वाच्योका 
विस्तार अ्रगले सोपान मे किया जायगा । 


भ्वादिगण 

१३७--म्वादिगण की प्रथम घातु “मू है, इसलिए इस गण का यह्‌ नाम 
पडा। दसो गणो मे यह प्रमृख है । घातु पाठ मे इसकी १०३५ धातुं गिनाई 
गई है । इस हिसाब से जितनी ग्रौर नौ गणो की घातु मिलाकर है, उनसे कही 
श्रधिक इस एक गणमे रै । सज्ञाप्नो मे जो महत्व ्रकारान्त शब्दो का है वही, 
क्रिया मे म्मादिगण कादहै। 

इस गण की धातुग्रो के ्रनन्तर (प्रत्यय लाने के पूरवे) इप्‌ (भ्र) जोड 
दिया जाता है तथा धातु की उपघा का छस्व स्वर भ्रथवा घातु का भ्रन्तिम स्वर 
गूणवणं मे बदल जाता है, जसे--मू धातु मे वतमान के प्रत्यय जोडने होतो 
मू+-शप्‌ (ग्र) ~+-ति=म्‌+- अ+ तिन=म्‌+भ्रो (युण) ~+भ्र+ति=म्‌+ 
श्रव्‌+भ्र--ति- मवति, रूप प्रथम पुरुष के एकवचन मे बनेगा । इसी प्रकार 
जि+-रप्‌+-ति = ज्‌+-द+ श्र + ति ज्‌ +ए+म्र + तिन=ज्‌+ग्रय्‌+-्र + तिन=जयति, 
इसी प्रकार नयति भ्रादि | उपधामूत हस्व स्वर का गुण, जेसे--बुष्‌+-शप्‌ 
+-ति=ब्‌+-उ+-घ्‌+-भ्+- ति ब्‌+ग्रो+ध्‌+ भ्र = ति~+-बोघति । जिन घातुप्रो की 
उपर नः ग्रथवा भरन्त मे श्र होगा, उनमे गुणसन्बि करनेसे मीश्रही रहता है । 


३१२ 


प्र पुण 
भम पु° 
उऽ पुर 


भऽ पुर 
म9 प 
ॐ पुर 


प पु9 
म9 पुण 
उण पु° 


पऽ पु 
म9 ¶५ 
उ9 पु० 


भ्र पु% 
म्९ प५ 
उ9 पु9 


ष्रृ9 पुऽ 
मभ पु 
उभ पुण 


१३८--परस्मपदी भ्‌--होना 


एकवचन 
भवति 
मवसि 
भवामि 


भर्वतु 
भव 
मवानि 


मवेत्‌ 
मवे 
भवेयम्‌ 


रभवत्‌ 
्रमव 
प्रमवम्‌ 


बभूव 
बभूविथ 
बमूव 


भ्रमूत्‌ 


भूवम्‌ 


तवम सोपान 


वतंभान---लद 
द्विवचन 
भवत 
भवथ 
भवाव 


ग्राज्ञा--लोट्‌ (होगो, ज्यो) 


भवताम्‌ 
भवतम्‌ 
मवाव 
विधि--लि ङ 
मवेताम्‌ 
भवेतम्‌ 
भवेव 


प्रनद्यतनम्‌त-- लड 


म्रभवताम्‌ 
्रभवतम्‌ 
ग्रमवाव 


परोक्षभूत--लिद्‌ 


मभूवतु 
बू 
बभूविव 


सामान्यभूत--लृङ 


म्रभूताम्‌ 
म्रभूतम्‌ 
प्रभूव 


[परस्मैपद 


बहुवचन 
भवन्ति 
भवथ 
भवाम 


भवन्तु 
मवत 
भवाम 


मवेयु 
भवेत 
भवेम 


ग्रभवन्‌ 
ग्रभवत 
ग्रमवाम 


४५ 
बभूव 
बभूविम 


ग्रभूवन्‌ 
मूत 
म्रमूम 


परस्मैपद क्रिया-विचार ३१३ 
श्रतद्यतनभविष्य--लुट्‌ 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० प्र भविता मवितारौ भवितार 
म० पुर भवितासि भवितास्थ भवितास्थ 
उ० पुण मवितास्मि मवितास्व भवितास्म 
सामान्यभविष्य--लृट्‌ 
प्र० पु भविष्यति भविष्यत भविष्यन्ति 
म० प° मविष्यसि मविष्यथ मविष्यथ 
उ० पु मविष्यामि मविष्याव भविष्याम 
प्राशोलिड 
प्र० पुण भूयात्‌ भूयास्ताम्‌ भूयासु 
म० पुर भूया भूयास्तम्‌ भूयस्त 
उ० पु भूयासम्‌ भूयास्व भूयास्म 
क्रियातिपत्ति--लृड 
प्र° पुर भ्रमविष्यत्‌ ग्रमविष्यताम्‌ भ्रमविष्यन्‌ 
म० पुर ग्रमविष्य प्र मविष्यतम्‌ श्रमविष्यत 
उ० पूण ग्रमविष्यम्‌ भ्रभविष्याव ग्रमविष्याम 
१३९- स्वादिगण की भ्रत्य धातुभ्रो के रूप 
परस्म॑पदी, गम्‌--जाना 
वतेमान--लद्‌ 
प्र० पु गच्छति गच्छत गच्छन्ति 
म० पुर गच्छसि गच्छथ गच्छथ 
उ० पुण गच्छामि गच्छाव गच्छाम 
लोट्‌ प्र० प्र एकवचन गच्छतु 
विधि प्र° पुर एकवचन गच्छेत्‌ 
लङ प्र पु एकवचन ग्रगच्छत्‌ 


स० व्यार प्र०~~ 20 


३१४ 


प्र9 पु 
ज9 पु 
डण० पु 


भ्र9 पु% 
मऽ पुऽ 
इड9 पुऽ 


पऽ पु 
मण पुण 
ॐ० पु 


भण १० 
मऽ प० 
[८ १९। पुण 


भ्र प° 
मऽ पु० 
उ9 पु० 


भ्र9 पर 
भर पु 
उ० पु 


नवम सोपान 


परोक्षभ्‌त--लिदट्‌ 
एकवचन द्विवचन 
जगाम जग्मतु 
जगमिथ, जगन्थ जग्मथु 
जगाम, जगम जग्मिव 
सामलन्यनूत--लुङ 
ग्रगमत्‌ श्रयमताम्‌ 
मरगम ग्रगमतम्‌ 
ग्रगमम्‌ ग्रगमाव 
अनद्यतनभविष्य-- लृट्‌ 
गन्ता गन्तारौ 
गन्तासि गन्तास्थ 
गन्तास्मि गन्तास्व 
सामन्यभविष्य--लृट 
गमिष्यति गमिष्यत 
गमिष्यसि गमिष्यथ 
गमिष्यामि गमिष्याव 
प्रार्णीलिङडः 
गभ्यात्‌ गम्यास्ताम्‌ 
गम्या गम्यास्तम्‌ 
गम्यासम्‌ गम्यास्व 
श्िथातिपत्ति--लृडः 
ग्रगमिष्यत्‌ श्रगमिष्यताम्‌ 
ग्रगमिष्य ग्रगमिष्यतम्‌ 
ग्रगमिष्यम्‌ ग्रगमिष्याव 


[स्वादिगण 


बहुवचन 
जग्मु 
जग्म 
जग्मिम 


ग्रगमन्‌ 
ग्रगमत 
म्रगमाम 


गन्तार 
गन्तास्य 
गन्तास्म 


गमिष्यन्ति 
गमिष्यथ 
गमिष्याम 


गम्यासु 
गम्यास्त 
गम्यास्म 


गमिष्यन्‌ 
श्रगमिष्यत 
श्मगमिष्याम 


ग्यादिगण| 


प्र पु° 
मऽ पु% 
उ9 पु 
लोद्‌ 


विधि 
लङ 


भ्र पु 
म पुर 
ख9० पुर 


भऽ पुऽ 
मऽ पु 
ड9 पु 


भऽ पुऽ 
भऽ पु० 
उ9 पु 


भ्र: ¶< 
मश पु9 
० पुऽ 


॥ 


क्रिया-विचार 
परस्मेपदी >,१ -गाना 
--ग - 
बतंमान--लट्‌ 
एकवचन द्विवचन 
गायति गायत 
गायसि गायथ 
गायामि गायव 
भ्र फुर एकवचन 
प्र० पु एकवचनं 
प्र° पुण एकवचने 
परोक्षभूत--लिद्‌ 
जगौ जगतु 
जगिथ, जगाथ जगतु 
जगौ जगिव 
सामान्यभूत- लुङ 
ग्रगासीत्‌ प्रगासिष्टाम्‌ 
ग्रगासी श्रगासिष्टम्‌ 
ग्रगासिषम्‌ भ्रगासिष्व 
श्रनद्यतनभविष्य--लुर्‌ 
गाता गातारौ 
गातासि गातास्थ 
मातास्मि गातास्व 
सामान्यभविष्य--लृट्‌ 
-गास्यति गास्यत 
गास्यसिं मास्यथ 
सरस्यामि गास्याव 





१५ 


बहुवचन 
गायन्ति 
गायथ 
गायाम 
गायतु 
गायेत्‌ 
ग्रमायत्‌ 


जग्‌ 
जग 
जमिम 


ग्रगासिषु 
्रगासिष्ट 
मरगासिष्म 


गातार 
गातास्य 
गातास्म 


गास्यन्ति 
गास्यथ 
गास्याम 


१ ग्लै (प०, क्षीण होना), ध्यै (८०, ध्यान करना), ग्लै (प०, मुरक्षाना) 
केरूप्‌ मैकी तरह होते है। 


२१६ 


प्र षु (| 
मण पु 
चं9 पु9 
लुङ 


प्र9 पु० 
म9 प9 
उण पुऽ 
लोट्‌ 
विधि 
लङ्क 


प्र पु 
मऽ पुण 
[८8 पुण 


प्र पु 
भ9 पुण 
उ०9 पु9 


प्र पु% 
म9 पुण 
उ9 पुऽ 


ग्रा्ीलिङः 
एकवचन द्विवचन 
गेयात्‌ गेयास्ताम्‌ 
गेया गेयास्तम्‌ 
गेयासम्‌ गेयास्व 
ग्रगास्यत्‌ 
परस्मेपदी 
जि--जीतना 
वतंमान--लट्‌ 
जयति जयत 
जयति जयथ 
जयामि जयाव 
प्र० पुर एकवचन 
प्र पुर एकवचन 
प्र° पु० एकवचन 
परोक्षनूत--लिट्‌ 
जिगाय जिग्यतु 
जिगयिथ जिग्यथु 
जिगाय, जिगय जिग्यिव 
सामान्यभूत--लुड 
प्रजंषीत्‌ भ्रजष्टाम्‌ 
श्रनंवी- प्रजैष्टम्‌ 
ग्रजैषम्‌ गररजैष्व 
भनद्यतनभविष्य--लुट्‌ 
जेता जेतारौ 
जेतासि जेतास्थ 
जतास्मि जेतास्व 


नव सोपान 


[स्वादिगण 


बहुवचन 
गेयासु 
गेयास्त 
गेयास्म 


जयन्ति 
जयथ 
जयाम 
जयतु 
जयेत्‌ 
ग्रजयत्‌ 


जिग्यु 
जिग्य 
जिभ्यिम 


- 


म्रजैषु 
भ्रजैष्ट 
भ्रजष्म 


जेतार 
जेतास्थ 
जेतास्म 


भ्वादिगण] 


प्र पु९ 
म9 पुर 
ए ५. पु% 


पऽ पु० 
म9 पुऽ 
उ9 पु० 


ध्र9 पु° 
मऽ पु९ 
9 पु% 


भ्ण पु९ 
भ9 पु 
9 पु 


विधि 
लङ 


भऽ पुर 
म्‌9 पुऽ 
9 पु० 


क्रिया-विचार 


सामान्यभविष्य--लृद्‌ 
एकवचन द्विवचन 
जेष्यति जेष्यत 
जेष्यसि जेष्यथ 
जेष्यामि जेष्याव 
श्राह्लीलिङः 
जीयात्‌ जीयास्ताम्‌ 
जीयां जीयास्तम्‌ 
जीयासम्‌ जीयास्व 
क्रियातिपत्ति--लृङ 
ग्रजेष्यत्‌ ग्रजेष्यताम्‌ 
ग्रजेष्य ग्रजेष्यतम्‌ 
ग्रजेष्यम्‌ ग्रजेष्याव 
परस्मपदी 
दुश्‌-देखना 
वतंमान--लद्‌ 
पश्यति परयत 
पश्यसि परयथ 
पर्यामि पर्याव 
प्र° पुर एकवचन 
भ्रऽ पुण एकवचनं 
परऽ पुऽ एकवचन 
परोक्षभूत--लिद्‌ 
ददशं दद्रातु 
ददशि, दद्रष्ठ ददुराथु 
ददकशं ददुशिव 


२१७ 


बहुवचन 
जेष्यन्ति 
जेष्यथ 

जेष्याम 


जीयासु 
जीयास्त 
जीयास्म 


ग्रजेष्यन्‌ 
ग्रजेष्यत 
ग्रजेष्यामं 


पश्यन्ति 
परयथ 
पर्याम 
पदयतु 
पद्येत्‌ 
श्रपद्यत्‌ 


ददृचु 
ददश 
ददिम 


३१८ नवम सोपान [म्वादगण 


सामन्यभूत-- लङ्ग 
एकवचन दिवचन बहुवचन 
प्र० पु ग्रदशत्‌ ग्रदशैताम्‌ ग्रदशेन्‌ 
ग्रदराक्षीत्‌ प्रदराष्टाम्‌ ग्रदराक्षु 
म० पू ( प्रदं | अ्रदशेतम्‌ ( ग्रदशेत 
ग्रदाक्षी । ्रव्राष्टम्‌ ग्रद्राष्ट 
उ० पुण | श्रद्‌ प्रदर्शावि | प्रदम 
1 अरद्राक्षम गरदराक्ष्व ग्रदराकष्म 
प्र० पु द्रष्टा द्रष्टारौ द्रष्टार 
म० पुण द्रष्टासि द्रष्टास्थ ्रष्टास्थ 
उ० पुण द्रष्टास्मि ्रष्टास्व ्रष्टस्मि 
सामान्यभविष्य-- लृट्‌ 
प्र पु द्रक्ष्यति द्रक्ष्यत द्रक्ष्यन्ति 
म० पु° द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यथ द्रक्ष्यथ 
उ० पुण द्रक्ष्यामि द्रक्ष्याव द्रक्ष्याम 
भ्राशीलिङः 
प्र पुर द्द्यात्‌ दश्यास्ताम्‌ दुक्यासु 
म० पुर दुश्या दृश्यास्तम्‌ दृक्ष्यास्त 
उ० पु° दृर्यासम्‌ दश्यास्व दृश्यास्म 
कियातिपत्ति- लुङ 
प्र०परु० श्रद्रक्ष्यत्‌ ग्रद्रक्ष्यताम्‌ द्रक्ष्यन्‌ 
म० पुण मर्रक््य- म्रद्रक्ष्यतम्‌ ्रद्रक्ष्यत 


उ० पुऽ भरद्रक्ष्यम्‌ ्दरक्याव भरदरक्याम 


भ्वादिगण | 


प््9 पुऽ 
मथ पु 
उख० पु° 
निधि 
लङः 


भ््9 पुऽ 
म्‌9 पुऽ 
उ9 पुण 


प्र° पुर 
मथ प° 
उ० यु% 
लृट्‌ 


ॐ ५ 


लृट्‌ 


2 च्चै 


भऽ पु९ 
मऽ पु 
उ9 पु9 


उभयपदी, धृ--धरना 


एकर्वेचन 
घरति 
धरसि 
धरामि 
परऽ पु ५। 
पऽ पु 
प9 पुथ 


दधार 
दधथं 


दधार, दधर्‌ 


ग्रधार्षीत्‌ 


ग्रघार्षी 
ग्रधाषेम्‌ 
भ पु (५ 
प्र पु 9 


ध्ियात्‌ 
धरिया 


धियासम्‌ 


क्रिया-विचार 


परस्मैपद 
वतंमान--लद्‌ 
द्विवचनं 
वरत 
धरथ 
धराव 
एकवचन 
एकवचन 
एकवचन 
परोक्षभूत-- लिङ 
दध्रतु 
दध्रथु 
दधिव 
सामान्यभूत- लुङ 


ग्रधार्ष्ठम्‌ 
ग्रधाष्टम्‌ 
ग्रधाष्वं 
एकवचन 
एकवचन 
ग्रा्लीलिङडः 
ध्ियास्ताम्‌ 
धियास्तम्‌ 
धियास्व 


३१६ 


बहुवचन 
धरन्ति 
धरथ 
धरामं 
धरतु 
धरेत्‌ 


#। 


ग्रधरत्‌ 


दन्न 
दध्र 
दधिम 


म्रधाषुं 
ग्रघाष्टे 
ग्रघाष्मं 
घर्ता 
धरिष्यति 


धियासु 
धियास्त 
ध्ियास्प 


१तु (उ०, पार करना), मृ (उ०, भरण-पोषण करना); सु (प० 
चलना), स्म्‌ (प०, स्मरण करना), ह (उ०, हरण करना) के खूपधु के 
समान होते है। 


३२० 


प पु 
मऽ पु 
छं9 पुण 


्र० पुण 
मण पु 
उ० पुण 
लोद्‌ 


विधि 
लङः 


प्र पुर 
म9 पुण 
(८३९, पु० 


भऽ पुर 
मऽ पुर 
9 पुण 


पऽ पु 
मऽ पुण 
(८8५. पूण 


भ पु 
भऽ पुण 
(-8.। पण 


एकवचन 
श्रधरिष्यत्‌ 


ग्रधरिष्य 


श्रषरिष्यम्‌ 


धरते 
धरसे 
धरे 
धऽ पुर 
पऽ पु 
भ्र पु9 
दध्रे 
दधिषे 
दघ्रे 


ग्रधृत 
ग्रधुथा 
ग्रधुषि 


धर्ता 
धतवि 
धति 


धरिष्यते 
धरिष्यसे 
धरिष्ये 


नवम-सोपान 


क्रियातिपत्ति-- लड 
दवचन 


प्रधरिष्यताम्‌ 


ग्रधरिष्यतम्‌ 
ग्रधरिष्याव 


ग्रात्मनेपद् 
बर्तमान--लद्‌ 
धरेते 
धरेथे 
धरावहे 
एकवचन 
एकवचन 
एकवचन 
परोक्षभूत--लिद्‌ 
दध्राते 
दध्राय 
दधिवहे 
सामान्यभूत--लङः 
ग्रधुषाताम्‌ 
म्रधृषाथाम्‌ 
ग्रधुष्वहि 
भ्रमद्यतनभविष्य-- लुट्‌ 


धर्तार 
धर्तसाथे 
धर्तस्वहै 
सामाम्यभविष्य--लृद्‌ 
धरिष्येते 
धरिष्येथे 
धरिष्यावहे 


[स्वादिगण 


बहुवचन 

ग्रधरिष्यन्‌ 
ग्रधरिष्यत 
अधरिष्याम 


स्वादिगण] 


भ्रू पु५ 
मण पुऽ 
८. पु9 


भण प° 
भ9 पु9 
9 प० 


भध पुऽ 
म० पु9 
9 पु 


विधि 
लंड 


भ्ण प 
भ9 पु 
दउँ9 पुश 


भ्र घ९ 
भ6 ० 
{८8२ पुऽ 


क्रिया-विचार 
भ्रारीलिंङः 
एकवचन द्विवचन 
धृषीष्ठ घृषीयास्ताम्‌ 
धृषीष्ठा धृषीयास्थाम्‌ 
धुषीय धृषीवहि 
श्ियातिपति-- लुङ 
भ्रधरिष्यतं ग्रधरिष्येताम्‌ 
ग्रधरिष्यथा प्रधरिष्येथाम्‌ 
ग्रधरिष्ये भ्रधरिष्यावहि 
उभयपदी नो--ले जाना 
परस्मैपद 
व्तमान--लदं 
नयति नयत 
नयसि नयथ 
नयामि नयाव 
प्र० पूण एकवचन 
प्र० पुर एकवचन 
प्र० पुं एकवचन 
परौकषमूत--लिद्‌ 
निनाय निन्यतुं 


निन्य, निनेथ नित्यथु 
निनीय, निमय निन्थिवे 


सामान्यभत--लड 
भ्रनैषीत्‌ ग्रनैष्टाम्‌ 
श्रनैवीः प्रनेष्टम्‌ 
न्रनैषम्‌ भ्रतैष्व 


२२१ 


बहुवचनं 
धृषीरन्‌ 

घूषीष्वम्‌ 
धुषीमहि 


भ्रधरिष्यन्त 
अधररिष्यघ्वम्‌ 
्धरिष्यामहि 


नयन्ति 

नयथ 

नयाम 

नयतु, नयतातु 
नयेत्‌ 

ग्रनयत 


निन्य 
नित्य 
निन्यिम 


ग्रनेषु 
श्रनैष्ट 
भरतैस्म 


२२९२९ 


प्रभ पु 
म्म प° 
[-1.. प° 


प्र पु५ 
म० पुऽ 
० पु० 


प््५ प° 
8५, पुऽ 
ॐ पु 


षप््ऽ पु९ 
अ9 पऽ 
०9 पऽ 


भध पुऽ 
भ पुर 
८8५. पुऽ 
निधि 
लङ 


एकवचन 


नेता 
नेतासि 
नेतास्मि 


नेष्यति 
नेष्यसि 
नेष्यामि 


नीयात्‌ 
नीया 
नीयासम्‌ 


ग्रनेष्यत्‌ 
ग्रनेष्य 
मनेष्यम्‌ 


नयते 
नयसे 
नये 
ध प 
भ्र पुऽ 
भ्र9 पुर 


नवम सोपानं 


्मनदतनभविष्य--लुट्‌ 
द्विवचन 
नेतारौ 
नेतास्थ 
नेतास्व 


सामान्यभविष्य--लृट्‌ 


नेष्यत 
नेष्यथ 
नेष्यावं 


श्राक्षीलिङः 


नीयास्ताम्‌ 
नीयास्तम्‌ 
नीयास्व 


क्छियातियत्ति--लूडः 
ग्रनेष्यताम्‌ 
ग्रनेष्यतम्‌ 
प्रनेष्याव 


भ्रात्मनेपद 


वतंमान--लट्‌ 
नयते 
नयेथे 
नयावहे 
एकवचन 
एकवचन 
एकलंचनं 


[भवादिग 


बहुवचन 
नेतार 
नेतास्थ 
नेतास्म 


नेष्यन्ति 
नेष्यथ 
नेष्याम 


नीयासु 
नीयास्त 
नीयास्म 


ग्रनेष्यन्‌ 
ग्रनेष्यत 
ग्रनेष्याम 


नयन्ते 
नयच्वे 
नयामहे 
नयताम्‌ 
नयेत 
ग्रनयत 


भ्वादिगण 


प्र पुर 
मथ पु9 
० पु० 


भण पु९ 
मभ पु 
उ० पु० 


भ््9 प° 
म्ण पु० 
[६५ पु 


प्र पु९ 
मभ पु० 
दण पु० 


प्र9 पु 
मर पु° 
छ9 पु% 


ष्रृ9 पु 
म पु९ 
ॐ० पु० 


एकवचन 


निन्यिषे 
निन्ये 


्रनेष्ट 
ग्रनेष्ठा 
ग्रनेषि 


तेता 
नेतासे 
तेताहे 


नेष्यते 
नेष्यसे 


नेष्यं 


नेष्यं 


नेषीष्ट 
नेषीष्ठा 
नेषीय 


नेष्यत 


ग्मने्ष्यथा 


ग्रनेष्ये 


क्रिया-विचार 


परोक्षभूत--लिद्‌ 
द्विवचन 
नित्याते 
निन्याथे 
निन्थिवहे 
सामान्यभूत--लुड 
ग्रनेषाताम्‌ 
प्ररेषाथाम 
भ्रनेष्वहि 
छ्ननद्यतनभविष्य--लुद्‌ 
नेतारो 
नेतासाथे 
नेतास्वहे 
सामान्यभविष्य---लृट्‌ 
नेष्यते 
नेष्येथे 
नेष्यावहे 
श्रार्तपलङः 


नेषीयास्ताम्‌ 
तेषीयास्थाम्‌ 
नेषीवहि 


क्रियातिपत्ति--लृडः 


ग्रनेष्येताम्‌ 
ग्रनेष्येथाम्‌ 
ग्रनेष्यावहि 


बहुवचन 
निन्यिरे 
निन्थिष्वे, दवे 
निन्यिमहे 


श्रनेषत 
प्नेध्वम्‌ 
ग्रनेष्मरि 


नेतार 
नेताघ्वे 
नेतास्महे 


नेष्यन्ते 
नेष्यध्वे 


नेष्यामहे 


नेषीरन्‌ 
नेषीष्वस्‌ 
नेषीमर्हिं 


श्रनेष्यन्त 
ग्रनेष्यध्वम्‌ 
प्रनेष्यामहि 


२३२४ 


भथ पुऽ 
म पुण 
9 पु9 


५ 


भऽ पु9 
म पु% 
० पु० 


परऽ पु9 
म9 पु 
उं9 पु9 


भ पुऽ 
मण पुण 
9 पु9 


ष्र9 पु © 
पण पु © 


< पु © 


नवम सोपानं 


परस्मपदी 
पट्--पठना 
वर्तंमान--लर 
एकवचन द्विवचन 
पठति पठत 
पठसि पठथ 
पठामि पठाव 
प्र० पु एकवचन 
विधिलिङ 
पठेत्‌ पठेताम्‌ 
पठे पठेतम्‌ 
पठेयम्‌ पठेव 
श्रनद्यतनभूत--लङः 
ग्रपठ्त्‌ ग्रपठताम्‌ 
ग्रपठ ग्रपठतम्‌ 
ग्रपठम्‌ ्रपठाव 
परोक्षभूत--लिट्‌ 
पपाठ पठतु 
पेरिथं पेढ्थु 
पपाठ, पपठ पेठिव 
सामान्यभूत-लुङ 
ग्रपाठीत्‌ ग्रापरिष्टाम्‌ 
्रपाटी ग्रपाटिष्टम्‌ 


ग्रपारिषम्‌ ग्रपारिष्व 


[भ्वादिगण 


बहुवचनं 
वटन्तिं 
पठयि 
पठाम 


पठतु, पठतात्‌ 


पठेयु 4 
पठेत 
पठेम 


श्रपठन्‌ 
भ्रपटत 
ग्रपठाम 


पटु 
पेठ 
पेठिमं 


ग्रपारिषु 
ग्रपारटिष्ट 


म्रपारिक्म 


स्वादिगण] 


भऽ पु9 
भमण9 ¶० 
उण ० 


प्र एर 
म9 प 
८4. ए० 


भ्र ० 
भ्० पुऽ 
9 पुण 


घ्र9 पुण 
भ9 ५० 
उ० मण 


परऽ ९ 
भम पु० 
० पु 


विधि 
लङ 


क्रिया-विचार 
प्रनद्यतनभविष्य--लद्‌ 
एकर्वचन द्विवचन 
पठिता पठितारौ 
पठितासि पठितास्थ 
पठितास्मि पठितास्व 
सामान्यभविष्य--लृट्‌ 
परिष्यति परिष्यत 
परटिष्यसि परटिष्यथ 
पट्िष्यामि पटिष्याव 
भ्ाहीलिङ 
पठधात्‌ पठ्यास्ताम्‌ 
पठा पठघास्तम्‌ 
पठयासम्‌ पठचास्व 
क्ियातिपति--लृ 
भ्रपटिष्यत्‌ ग्रपरिष्यताम्‌ 
म्रपरिष्य म्रपटिष्यतम्‌ 
ग्रपटिष्यम्‌ प्रपरिष्याव 
परस्मंपदी 
पा (पिब्‌) --पीना 
बर्तमान--लट्‌ 
पिबति पिबत 
पिबसि पिबथ 
पिबामि पिबाव 
भ्र° पुण एकवचन 
प्रथ्परु% एकवचन 


प्र० पू एकवचन 


२२५ 


बहुवचन 
पठितार 

परितास्थ 
पठितास्म 


परिष्यन्ति 
परिष्यथ 
पटिष्याम 


पठ्चासु 
पठास्त 
पठघास्म 


श्रपरिष्यन्‌ 
ग्रपर्ष्यत 
ग्रपरिष्याम 


पिबन्ति 

पिबथ 

पिबाम 

पिबतु, पिबतात्‌ 
पिबेत्‌ 

भ्रपिबत्‌ 


२२६ 


भ्र पुऽ 
सम9 पु9 
9 पु० 


पु पु 
9 पु 
9 पु० 


म््9 पु9 
भ9 पुऽ 
उ9 पुऽ 


ष्र9 पुण 
म9 पु० 
उ9 पु 


भ पु% 
मण पु° 
उ9 पुण 


पऽ पु 
मण प° 
उभ पु9 


नवम सोपान 
परोक्षभूत--लिद्‌ 
एकवचन द्विवचन 
पपौ पपतु 
पपिथ, पपाथ पपथु 
पपौ पपि 
सामान्थभूत--लुड 
ग्रपात्‌ ग्रपाताम्‌ 
प्रपा ग्रपातम्‌ 
ग्रपाम्‌ श्रपाव 
श्रनदतनभविष्य--लद्‌ 
पाता पाता 
पातासि पातास्थ 
पातास्मि पातास्व 
सामारप्मविष्य--लृट्‌ 
पास्यति पास्यत 
पास्यसि पायस्थ 
पास्यामि पास्याव 
भ्रा्लोलिङः 
पेयात्‌ पेयास्ताम्‌ 
पेया पेयास्तम्‌ 
पेयासम्‌ पेयास्व 
क्रियातिपत्ति--लडः 
ग्रपास्यत्‌ ग्रपास्यताम्‌ 
भ्रपास्य ग्रपास्यतम्‌ 
ग्रपास्यम्‌ ग्रपास्याव 


[भ्वादिगण 


बहुवचन 
पपु 

पप 
पपिम 


त्रु 
ग्रपात 
ग्रपाम 


पातार 
पतास्थं 
पातास्म 


पास्यन्ति 
पास्यश 
पास्यामः 


पेयासु 
पेयास्त 
पेयास्म 


ग्रपास्यन्‌ 
ग्रपास्यत 
प्रपास्याम 


भ्वषदिगण| 


भण पुऽ 
| - ह, प 
उ9 पु 


पऽ पु 
म9 पुथ 
खं9 प५ 


प्र पुर 
म9 प° 
खं9 प° 


भ9 पण 
मण पुर 
यऽ प° 


भऽ पु 
म पु० 
उ9 पुऽ 


प्रथ पुण 
मत पु 
9 पुऽ 


एकवचन 
लभते 
लंमसे 
लम 


लमताम्‌ 
लमस्व 


न्व 


लम 


लमेत 
लमेथा 
लभेय 


ग्रलमत 
प्रलमथा 
भ्रलभे 


लेभे 
लेभिषे 
लेभे 


अलञ्घ 
अलब्धा 
भ्रलप्सि 


रिया-विचार 


श्रात्मनेपदी 


लम्‌--पाना 


वतमान--लट्‌ 


द्विवचन 
लभेते 

लमेथे 

लमावहे 

ध्राज्ञा--लोद्‌ 

लमेताम्‌ 
लमेथाम्‌ 
लमावहै 


विधिलिङ 
लमेयाताम्‌ 
लमेय।थाम्‌ 
लभेवहि 


श्रनद्चतनभूत--लङः 


ग्रलमेताम्‌ 
ग्रलमेथाम्‌ 
ग्रलमावहि 


परोक्षमूत-लिट्‌ 


# ^ 


लेभाते 
लेभाथे 
लेभिवहे 


सामान्यभूत--लुड 


ग्रलप्साताम्‌ 
अलप्साथाम्‌ 
श्रलप्स्वहि 


9 


बहुवचन्‌ 
लमन्ते 
लभध्वे 
लमामहे 


लमन्ताम्‌ 
लमध्वम्‌ 
लमामहै 


लभेरन्‌ 
लमेध्वम्‌ 
लभेमहि 


अलभन्त 
श्रलमष्वम्‌ 
ग्रलमामहि 


लेभिरे 
ले्भिष्वे 
लेभिमहे 


अलप्सत 
ग्रलञ्ध्वम्‌ 
भ्रलस्स्महि 


२३९८ 


भ्र0 प° 
म पुण 
उं० पु 


भ्रं9 पु9 
म9 पुथ 
9 पुण 


प्रु पु9 
भ6 पु० 
तु9 पु 


प्र9 ९० 
भऽ पुण 
उ9 पु 


र¢ पुण 
6. पुण 
८१. पू 


विधि 
शङ 


एकवचन 
लन्वा 
लन्धासे 
लन्धाहे 


लप्स्यते 
लप्स्यसे 


षे, 


ल्ल्य 


लेप्सीष्ट 
लष्सीष्ठा 
लप्सीय 


भ्रलप्स्यत 
श्रलस्स्यथा 


श 


्रलष्स्य 


वतेते 
वर्तसे 
वतं 
परऽ पु9 
प्र% पूण 
प्र9 पु° 


नवम सोपान 


भ्रनद्यतनभविष्य--लुद्‌ 

द्विवचन 
लग्धारौ 
लन्धासाथं 
लन्घास्वहे 

सामान्यभविष्य--लृद्‌ 
लप्स्यते 
लप्स्येथे 
लप्स्मावहे 

प्माहीलिड 

लप्सीयारताम्‌ 
लप्सीयास्थाम्‌ 
लप्सीवहि 

क्रिपातिपसि --लृड 
ग्रलप्स्येताम्‌ 
ग्रलप्स्येथाम्‌ 
भ्रलप्स्यावहि 


भ्रात्मनेपवी 
वृत्‌--होना 
वर्तमान--लद्‌ 
वतते 
वर्तेथे 


वर्तावहे 


एकक्घन्‌ 
एकवचने 
एकवचन 


[भ्वादिगण 


बहुवचन 
लन्धार 
लन्धाध्वे 
लन्धास्महे 


लप्स्यन्ते 
लप्स्यध्वे 
लप्स्यामहे 


लप्सीरन्‌ 
लप्सीष्वम्‌ 
लप्सीमहि 


ग्रलप्स्यत्त 
प्रलप्स्यध्वम्‌ 
भ्रलप्स्यामहि 


वर्तन्ते 
वतंध्वे 
वर्तामहे 
वतंताम्‌ 
वतत 
भ्रवतंत 


"चादिगण] 


प्र प° 
न्र9 पु० 
ख9 पु० 


प्र प° 
म्र पु० 
ॐ9 पु9 
लृद्‌ 

पऽ प० 


भ9 पु 9 
उ9 पु% 


9 पु 
भण पु 
उं9 पु 


प9 पुण 
भण पु9 
उ० पुण 


एकवचन 
ववृते 
ववृतिषं 
ववृते 


ग्व्तिष्ट 
श्रवत्‌ 

( ग्रवतिष्ठा 
ग्रवृत 

| अ्रवतिषि 

१ भ्रवृतम्‌ 
परऽ पु (५। 


वतिष्यते 
वतिष्यसे 
वर्तिष्ये 


वत्स्यति 


वत्स्यति 
वर्त्स्य॑सि 
वत्स्य 


वतिषोष्ट 
वततिषीष्ठा 
व्तिषीय 


क्रिया-विचार 


परोकषम्‌त--लिद्‌ 


द्विवचन 

ववृताति 
ववृताथे 
ववुतिवहे 


सामान्यभूत--लङः 


। म्रवतिषाताम 

ग्रवृतताम्‌ 

( श्रवतिषाथाम्‌ 
ग्रवृततम्‌ 
ग्रवतिष्वहि 
ग्रवृताव 
एकवचन 


सामान्यमविष्य--लृद्‌ 


वतिष्येते 
वतिष्येथे 
वतिष्यावह 


प्रथवा 
वरत्स्यत 
वत्स्यथ 


वत्स्यवि 
प्रादीर्लिङध 


व्तिषीयास्ताम्‌ 
वतिषीयास्थाम्‌ 


व्तिषीवहि 


२३२६ 


वहुवचन 
ववृतिरे 
ववृतिध्वे 
ववृतिमहे 


अ्रवतिषत 
ग्रवृतन्‌ 
( ग्रव्तिध्वम्‌, दवम्‌ 
म्रवृतत 
( ग्रवतिष्महि 
ग्रवताम 
वतिता 


वर्तिष्यन्ते 
व्तिष्यध्वे 
वतिष्यामहे 


वर्त्स्यन्ति 
वर्त्स्यथ 
वत्स्यामि 


वतिषीरन्‌ 
वतिषीध्वम् 
व्पीमहि 


१ लुङ, लृट तथा लृड मे यह परस्मैपदी भी हो जाती है । 
स० व्या० प्रऽ~--~ 21 


३३० 


प्रू पु० 
म9 पु9 
छु9 पु० 


प १० 
मण 9 
उण पु० 


भ पुण 
म्र9 पु० 
० पुण 
विधि 
लङ्ध 


° 8५। पु९ 
8. पु 
उ पु० 


ष्र9 पु० 
म्‌9 पु 
9 पु० 


नवम सोपान 


क्ियातिपत्ति--लृड 
एकवचन द्विवचन 
प्रवतिष्यत ग्रवतिष्येताम्‌ 
प्रवत्तिष्यथा ग्रवतिष्येथाम्‌ 
ग्रवतिष्य ग्रवतिष्यावहि 
शभ्रथवा 
प्रवत्स्यत्‌ ग्रवत्स्यताम्‌ 
ग्रवत्स्यं ग्रवत्स्येतम्‌ 
श्रवत्स्येम्‌ प्रवरस्य 
उभयपदी 
धि--सहारा लेना 
परस्मैपद 
वतंमान--लट्‌ 
श्रयति श्रयत 
श्रयसि श्रयथ 
श्रयामि श्रयाव 
प्र० पु° एकवचन 
प्र० पु° एकवचन 
प्र० पु एकवचन 
परोक्षभूत--लिट्‌ 
िश्राय रिभ्रियतु 
रिभियिथ रिश्ियथु 
रिश्नाय, शिध्रिय शिशध्रियिव 
सामान्यभूत-- लड 
प्ररिश्रियत्‌ ग्रशिशध्ियताम्‌ 
ग्ररिश्रिय ग्ररिश्चियतम्‌ 
प्ररिश्रियम्‌ ग्रशिश्रियाव 


[स्वादिगण 


बहुवचन 
अ्रवतिष्यन्त 
ग्रवतिष्यघ्वम्‌ 
्रवतिष्यामहि 


ग्रवत्स्यन्‌ 
ग्रवत्स्यत 
ग्रवत्स्यामि 


श्रयन्ति 
श्रयथ 
श्रयाम 
श्रयतु 
श्रयेत्‌ 
ग्रश्रयत्‌ 


हिश्ियु 
हिश्चिय 
शिभ्रियिम 


अरिश्रियन्‌ 
अ्रशिश्चियत 
परिभ्रियाम 


भ्वादिगण] 


भ्र पुण 
म० पुण 
(८. पुर 


पऽ पुर 
9 पु० 
9 पु९ 


भ्र पु 
भम पुर 
८१५. पु 


प पु 
नण पुर 
9 पु० 


भ्रु6 पु९ 
अभ पुर 
उभ पु 


विधि 
शूं 


क्रिया-विचार 


श्रनदयतनभविष्य--लुट्‌ 
एकवचन द्विवचन 
श्रयिता श्रयितारौ 
श्रयितासि श्रयितास्थ 
श्रयितास्मि श्रयितास्व 
सामान्यभविष्य--लृद्‌ 
श्रयिष्यति श्रयिष्यत 
श्रयिष्यसि श्रयिष्यथ 
श्रयिष्यामि श्रयिष्याव 
श्राहमीर्लड 
श्रीयात्‌ श्रीयास्ताम्‌ 
श्रीया श्रीयास्तम्‌ 
श्रीयासम्‌ श्रीयास्व 
त्ियातिपत्ति-- लुङ 
ग्रक्षयिष्यत्‌ ग्रश्रयिष्यताम्‌ 
ग्रक्रयिष्य अश्यिष्यतम्‌ 
ग््रविष्यम्‌ प्रभयिष्याव 
ग्रात्मनेपद 
वत॑मान--लद्‌ 
श्रयते श्रयेते 
श्रयसे श्रयेथे 
श्रये श्रयावहे 
प्र० पु० एकवचन 
प्र५ पु० एकवचन 
प्रऽ पुण एकवचन 


२३१ 


बहुवचन 
श्रयितार 

श्रयितास्थ 
श्रयितास्म 


श्रयिष्यन्ति 
श्रयिष्यथ 
श्रूयिष्याम 


श्रीयासु 
श्रीयास्त 
श्रीयास्म 


श्श्रयिष्यन्‌ 
दमश्रयिष्यत 
सअरश्रयिष्याम 


श्रयन्ते 
श्रयष्वे 
श्रयामहे 
श्रयाताम्‌ 
श्रयेत्‌ 
ग्श्रयत्‌ 


२३२ 


प्र9 पुण 
म्0 पु 
9 पु० 


प्र9 पुण 
म9 पु० 
9 पुथ 


पऽ पु 
म पुऽ 
[६३ .। पु 


प्र पु° 
मण ० 
ॐ०9 पु% 
प्राशी° 
लुद्ध 


प्र पु% 
मऽ पु० 
9 प० 


एकवचन 
शिध्िये 


दिभ्रियिष 


दिभ्रिये 


ग्रिभ्रियत 
अशिभ्चियथा 
ग्रिभिये 


श्रयिता 
श्रयिताभे 
श्रयिताहे 


श्रयिष्यते 
श्रयिष्यसे 
श्रयिष्ये 
प्9 पु 9 
ष्ृ9 वु 9 


स्मुणोति 
श्युणोषि 
ष्यणोमि 


नवम सोपान 


परोक्षभूत--लिद्‌ 
द्विवचन 
रिभध्रियाते 


शिभ्रियाथे 
रिभ्रियिवहे 


सामान्यभूत--लुड 
ग्ररिश्रियेताम्‌ 


ग्रशिश्रियेथाम्‌ 
ग्रशिश्रियावहि 


श्रनद्यतनभविष्य--लुट्‌ 


श्रयितारौ 
श्रयितासाथे 
श्रयितास्वहे 
सामान्यभविष्य--लृट्‌ 
श्रयिष्यते 
श्रयिष्येथे 
श्रयिष्यावहै 
एकवचन 
एकवचन 


धपरस्मपदी 
शरु--मुनना 
वतेमान--लट्‌ 


शृणुत 
श्रृणुथ 
मृणुव , पयृण्व 


[ स्वादिगण 


बहूव चन 
रिश्रियिरे 
शिध्ियिष्वे-द्वे 
शिध्रियिमहे 


्ररिभ्चियन्त 
प्रदिधियघ्वम्‌ 
ग्रशिभ्रियामरहि 


श्रयितार 
श्रयिताध्वे 
श्रयितास्महे 


श्रयिष्यन्ते 
श्रयिष्यध्वे 
श्रयिष्यामहे 
श्रयिषीष्ट 
ग्रक्रयिष्यत 


शृण्वन्ति 
श्युणुथ 
भ्युणुम , श्यण्म 


भ्वादिगण] 


भऽ पु 
भ9 पुण 
खंण पुण 


ष्ु0 पु० 
म0 पु 
9 पु० 


भ्र पु 
भ्9 प° 
9 पुण 


प्रमठ पुण 
-{.। पुण 
उ9 पु 


†. 8५ पुण 
भण० पुण 
० पुऽ 


ननृत्री° 
कृद 


क्रिथा-विचार 
प्ान्ना--लोट्‌ 
एकवचन द्विवचनं 
शृणोतु श्णुताम्‌ 
र्णु णुतुम्‌ 
श्यृणवानि स्पृणवाव 
विधिलिङ 
श्यृणुयात्‌ स्पृणुयाताम्‌ 
शृणुया भ्पृणुयातम्‌ 
स्पृणुयाम्‌ ग्मृणुयाव 
श्रनद्तनभूत--लङ 
ग्र्पृणोत्‌ ग्रभ्पृणुताम्‌ 
ग्रश्रणो ग्रभ्पृणुतम्‌ 
श्र्युणवम्‌ ग्रश्यृणुव, श्रश्युण्व 
परोकषमूत--लिद्‌ 
शुश्राव दुश्रुवतु 
शुश्रोथ दुश्रुवथु 
दुश्राव, शुश्वव शुश्रुविव 
सामान्यमूत-- लुङ 
प्रक्रौषीत्‌ प्रश्रौष्टाम्‌ 
ग्रश्रौषी ग्रभ्रौष्टम्‌ 
ग्रश्रौषम्‌ ग्रश्रौष्व 
श्रोता श्रौतारौ 
श्रोष्यति श्रोष्यत 
श्रुषत्‌ शरूयास्ताम्‌ 
न्र्रोष्यत्‌ अश्रोष्यताम्‌ 


३३३ 


बहुवचन 
शण्वन्तु 
शृणुत 
श्युणवाम 


म्बवुयु 
श्ृणयात 
श्पृणुयाम 


ग्रश्पृण्वन्‌ 
श्रुणुत 
््पुणुम, ग्रभ्पु्म 


ु्रुवु 
शुश्रुव 
शुश्रुविम 


ग्रश्रौषु 
श्रश्रौष्ट 
ग्रश्रौष्म 
श्रोतार 
श्रोष्यन्ति 
श्रूयाचु 
अश्रोष्यन 


३३४ 


भ्र पु 
मण पुण 
<० प० 
विषि 
लङ्क 


भ्र9 पु 
म9 पु 
9 पुण 


भ्ण प० 
प पु० 
प्ु9 प 


प््9 पुर 
मऽ पु9 
{८१ .। पु० 


भ्र पुण 
म प 
उण पुर 


नवम सोपान 
परस्पंपद 
स्था--उहरना 
वर्तमान--लद्‌ 
एकवचन द्विवचन 
तिष्ठति तिष्ठत 
तिष्ठसि तिष्य 
तिष्ठामि तिष्ठाव 
प्र० पू० एकवचन 
प्र० पु० एकवचनं 
प्र० पु एकवचनं 
परोकषभूत--लिद्‌ 
तस्थौ तस्यतु 
तस्थित, तस्याथ तस्थथु 
तस्थौ तस्थिव 
सामान्यभूत--लुड 
प्रस्थात्‌ श्रस्थाताम्‌ 
ग्रस्था ग्रस्थातम्‌ 
ग्रस्थाम्‌ ग्रस्थाव 
श्रनद्यतनभविष्य--लृद्‌ 
स्थाता स्थातारौ 
स्थातासि स्थातास्य 
स्थातास्मि स्थातास्व 
सामान्यभविष्य--लृट्‌ 
स्थास्यति स्थास्यत 
स्थास्यसि स्थास्यथं 
स्थास्यामि स्थास्याव 


[स्वादिगण 


बहुवचन 
तिष्ठन्ति 

तिष्ठथ 

तिष्ठाम 

तिष्ठतु, तिष्ठतात्‌ 


ग्रतिष्ठते 


न 


तस्थु 
तस्थ 
तस्थिम 


भ्रस्थु 
भ्रस्थात 
ग्रस्थाम 


स्थातार 
स्यातस्थ 
स्थातास्म 


स्थास्यन्ति 
स्थास्यथं 


स्थास्याम 
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ग्राश्मीलिङ. 

एकवचन द्विवचन बहव चन 
प्र पुर स्थेयात्‌ स्थेयास्ताम्‌ स्थेयासु 
म० पुण स्थेया स्थेयास्तम्‌ म्थेयास्त 
उण पू० स्थेयासम्‌ स्थेयास्व स्थेयास्म्‌ 

क्रियातियत्ति--लड 

प्र० पु ग्रस्यास्यत्‌ प्रस्थास्यताम ग्रस्थास्यन्‌ 
म० पुर प्रस्थास्य ग्रम्थास्यतम्‌ ग्रस्थास्यत 
उ० पुर प्रस्थास्यम्‌ ग्रम्थास्याव श्रस्यास्याम 


१४०--भ्वादिगग की मुरय ातुश्रा गी सूची श्रौर रूपा का दिग्दगन-- 


कन्द्‌ (प०)--रोना ! लदट्‌--क्रन्दति! लिदट्‌--वक्रन्द चक्रन्दतु, चक्रनदु, 
चक्रन्दिथ । नुड--ग्रक्न्दीत्‌, ग्रक्रन्दिष्टाम्‌, भ्रक्रन्दिषु । ग्रक्रन्दी, 
प्रक्रन्दिष्टम्‌, श्मक्न्दिष्ट। श्रक्रन्दिषम्‌, ग्रकन्दिष्व, श्रक्रन्दिष्म । 
लुट्‌--क्न्दिता । नृट्‌--क्रन्दिष्यति । ग्रामी °--क्रन्यात्‌ 1 
लृड--ग्रक्रन्दिष्यत्‌ । 


क्रीड (प०)--षेलना । लद्‌-- क्रीडति । नोट्‌--कीडतु ) विधि--क्रीडत्‌ । 
लड--ग्रकरीडत्‌, श्रक्रीडताम्‌, श्रक्रीडन्‌। लिदट्‌--चिक्रीड, चिक्री- 
डतु, चिक्रीडु । चिक्रीडिथ, चिक्रीडथु, चिक्रीड, चिक्रीडिव, 
चिक्रीडिम । लुड--रक्रीडीत्‌, श्रक्रीडिष्टाम्‌, अ्रक्रीडिपु । भ्रक्रीडी, 
ग्मक्रीडिष्टम्‌, श्रक्रीडिष्ट। अक्रीडिषम्‌ ्रक्रीडष्व, शअक्रीडिष्म। 
लुट्‌--क्रीडिता। लृट्--क्रीडिष्यति। भ्रागी°--क्रीडयात्‌ | 
लृड--ग्रकरी डिष्यत्‌ । 


कुर्‌ (प०)--विल्लाना, रोना । लट्‌-- क्रोशति । लाट्‌--क्राश्षवु । विधिः 
--क्राशेत्‌ । लड--श्रक्रंशत्‌ । लिट्‌--चुक्रोश, चक्रुदतु , चुक्रशु 
चुकरोरिथ, चुकरदाथु, चुक्रुश । चुक्राश, चुक्ररिव, चुक्रुरिम 
लुड--घ्रकरुशत, प्रकरुराताम्‌, ग्रक्रुशन्‌ । प्रकृन , स्र कुलतम्‌, अक्रृशत 
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प्रकरुरान्‌, श्रक्रुशाव, श्रक्रुराम । लुट्‌--क्रोष्टा । वृट्--क्रक्ष्यति । 
प्राश ०--करर्यात्‌। लुङ--श्रक्रोक्ष्यत्‌ । 


क्लम्‌" (प० ) --थकना । लद्‌--क्लमति। लिट्‌--चक्लाम, चुक्लमतु , 
चक्लमु । चक्लमिथ, चक्लमथु , चक्लम । चक्लाम-चक्लम, 


चक्लामिव, चक्लामिम। लुड--ग्रक्लम्‌, भ्रक्लमताम्‌, 
श्रक्लमन्‌। लुट्‌-क्लमिता। लुद्‌--क्लमिष्यति । श्रागी°०- 
क्लम्यात्‌ । 


क्षम्‌ (श्रा ०) --श्षमा करना । लद्‌--क्षमते, लमेत, क्षमन्ते । 


लिट्‌--चक्षमे चक्षमाते चक्षमिरे 
चक्षमिषे चक्षमाथे चक्षमिष्वे 

1 चक्षसे { चक्षन्ध्वे 
चक्षमे ( चक्षमिवहे चक्षमिमह 

} चक्षण्वहे चक्षण्महे 


कम्प्‌ (्रा०)--कपिना। लदटू--कम्पते, कम्पते, कम्पन्ते । सोट्‌- 
कम्पताम्‌, कम्पेताम्‌, कम्पन्ताम्‌। विधि--कम्पेत, कम्पेयाताम्‌, 
कम्पेरन्‌ । लड--भ्रकम्पत, श्रकम्पेताम्‌, अकम्पन्त । भ्रकम्पथा , 
श्रकम्पेथाम्‌, श्रकम्पष्वम्‌ । कम्पे, श्रकम्पावहि, प्रकम्पामहि । लिट्‌- 
चकम्पे, चकम्पाते, चकम्पिरे, चकम्पिषे, चकम्पाथे, चकम्पिध्वे । 
चकम्पे, चकम्पिवहे, चकम्पिमहे । लुड--्रकम्पिष्ट, भ्रकम्पिषाताम्‌, 
प्रकम्मपिषत । अकम्पिष्ठा , प्रकम्पिषाथाम्‌, भ्रकम्मिष्वम्‌ । श्रकम्पिषि, 
प्रकम्पिष्वहि, श्रकम्पिष्महि । लुड--कम्पिता, कम्पितारौ, 
कम्पितार । कम्पितासे, कम्पितासाथे, कम्पिताध्वे । कम्पिताहे, 
कम्पितास्वहे, कम्पितास्महे । लृद्‌--कम्पिष्यते , कम्पष्येते, 
कम्पिष्यन्ते । कम्िष्यसे, कम्पिष्येथे, कम्मिष्य्वे । कम्पिष्ये, 


१ वह दिवादि णमे मी है। वहाँ इसका शूप क्लाम्यति" श्त्यादि है, 
२ यह मी दिबादिमे होती है, भौर इसका स्प “श्ाम्यति' इत्यादि होता 
है । 


भ्वादिगण | क्रिया-विचार ३३७ 


कम्पिष्यावहै, कम्पिष्यामहे । श्रा्ी ०--कम्पिषीष्ट, केभ्पिषीया- 
स्ताम, कम्पिषीरन्‌। लुड--श्रकम्पिष्यत, श्रकभ्पिष्येताम्‌, 
ग्रकम्पिष्यन्त । 


काडक्न (प० ) ---इच्छा करना । लद्‌--काडक्षति । लोट्‌--काङक्षतु । विधि 
--काडेत्‌। सड--्रकाक्षत्‌ । लिट्‌--चकाडक्ष, चकाडक्षतु , 
चकाडस्तु । चकाडक्षिथ, चकाडक्षथु, चकाडक्ष। चकाङक्ष, 
चकाडक्षिव, चकाडक्षिम । नुड--श्रकाडसीत्‌, श्रकाडक्षिष्टाम्‌, 
ग्रकाडल्िषु । ्रकाडक्षी, अकाडक्षिष्टम्‌, अरकाडक्षिष्ट। 
ग्रकाडक्षिषम्‌, शअ्रकाडक्षिष्व, श्रकाङक्षिष्म । लुट्--काडक्षिता। 
नृट्‌-काडल्लिष्यति । श्रारी ०--काडक्ष्यात्‌ । लृड--श्रकाडल्लिष्यत्‌ । 

काश्‌ (श्रा०)--चमकना ! लद्‌--काशते, कारोते, काशन्ते । लिदट्‌--चकारो, 
चकाशति, चकारिरे। चकोरिषे, चकाशाथे, चकारिध्वे। 
चकाशे, चकारिवहे, चकारिमहे । लुड--ग्रकाशिष्ट, श्रकाि- 
षाताम्‌, भ्रकारिषत। अकारिष्ठा, अ्रकारिषाथाम्‌, श्रकाशि- 
ष्वम्‌ । भ्रकारिषि, अ्रकारिष्वहि, प्रकालिष्महि । लुट्‌--कारिता 
लृट्‌--कारिष्यते । भ्राशी °--कालिषीष्ट । नृड--श्रकारिष्यत । 

खन्‌ (उ०)--षनना । लद्‌--खनति, खनते । निट्‌--चखान, चखूनतु › 
चश्नु । चवनिथ, चरूनयु , चरून । चग्वान, चखन, चर्निव, चख्निम । 
चरमे, चल्नाते, चस्निरे। चस्निपे, चख्नाये, चस्निष्वे । चस्ने, 
चखिनिवहे, नरिनमहे। नुड--श्रवनीत श्रलनिष्टाम्‌, अ्रखनिषु , 
ग्रवानीत्‌, अखानिष्टाम्‌, ब्र्ानिषु । उवनिष्ट, श्रखनिषाताम्‌, 
ग्रनिषत । लुट्‌ू--खनित।। लृट्‌--खनिष्यति, खनिष्यते ! 
ग्रारी ०--खन्यात्‌, खायात्‌, खनिषीष्ट । 

ग्ले (प०) --क्षीण होना। ग्लायति, ग्लायत, ग्लायन्ति। लिदट्‌--जग्लौ, 
जग्लतु, जग्लु । जग्लिथ-जग्ला, जग्लथु, जग्ल । जग्लौ, 
जग्लिव, जग्लिम। लुड--ग्रग्लासीत्‌ । लुट्‌--ग्लाता। लृट्‌-- 
ग्लास्यति । भ्राशी ०--ग्लायात्‌, ग्लेयात्‌ । 


चल्‌ (प०)--चलना । लट्‌--चलति, चलत चलन्ति । लिट्‌--चचाल 
चेलतु चेलु । चेलिथ, चेलथु, चेल । चचाल्‌-चचल्‌, चेलिव, 
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चेलिम । लुड--श्रचालीत्‌ । लुट्‌-- चलिता । लृट्‌ू- चलिष्यति ! 
ग्राशी ०--चल्यात्‌ । लृड--ग्रचलिष्यत्‌ । 

ज्वल्‌ (प०)--जलना। लद्‌--ज्वलति। लिट्‌--जज्वाल, जज्वलतु , 
जज्वलु । जज्वलिथ, जज्वलथू , जज्वल । जज्वाल-जज्वल, 
जज्वलिव, जज्वलिम । लुड--श्रज्वालीत्‌, भ्रज्वालिष्टाम्‌, 
ग्रज्वालिष्‌ । ल्‌ट्‌--ज्वलिता । लृट्‌--ज्वलिष्यति ।! राशी °- 
ज्वल्यात्‌ । 

डी! (श्रा०)--उडना। लट्‌--डयते, उयेते, उयन्ते। लिट्‌--डिडये, 
डिडयाते, डिडियरे । लुड--ग्रडयिष्ट, ग्रडयिषाताम्‌, श्रडयिषत । 
लृट्‌--उयिता । लृट्‌--उयिष्यते । भ्राशी °--उयिषीष्ट । 

यज्‌ (प०)--खोडना । लदट्‌--त्यजति, त्यजत , त्यजन्ति । लिट्‌--तत्याज, 
तत्यजतु , तत्यज । तत्यजिथ-तत्यक्थ, तत्यजथु , तत्यज । तत्याज 
तत्यज, तत्यजिव, तत्यजिम । लुड--म्रत्याक्षीत्‌, प्रत्याष्टाम्‌, 
म्रत्याक्षू । शअ्रत्याक्षी , श्रत्याष्टम्‌, भ्र्याष्ट । ब्रत्याक्षम्‌, भ्रत्याक्ष्व, 
श्रत्याक्ष्म । लुट्‌--त्यक्ता, त्यक्तारौ, त्यक्तार लृद्‌--त्यक्ष्यति, 
त्यक्ष्यत , त्यक्ष्यन्ति । श्राशी ०--त्यज्यात्‌ । 

दह. (१०)-जलाना । लदट्‌--दहति, दहत, दहन्ति । लिद्‌--ददाह्‌, 
देहतु , देहु । देहिथ-ददग्ध, देहथु , देह । ददाह-ददह्‌, देहिव, 
देहिम । लुड--श्रवाक्षीत्‌, श्रदाग्धाम्‌! अधाक्षु । अधाक्षी, श्रदा- 
ग्धम्‌, ग्रदाग्ध । ब्रघाक्षम्‌, ्रघाक्ष्व, ब्रघाकष्म । लुट्‌--दग्धा, 
दग्घारौ, दग्धार । लृट्‌--घक्ष्यति, घक्ष्यत , धक्ष्यन्ति । भ्रारी° 
--दल्यात्‌ । 

ध्यं (प०)--ध्यानं रखना । लट्‌--ध्यायति, घ्यायत , ध्यायन्ति। लिदट्‌-- 
दध्यौ, दष्यतु , दघ्यु । दध्यिथ-दघ्याथ, दध्यु, दध्य । दध्यौ, 
दध्यिव, दध्यिम । लुड--ग्रध्यासीत्‌ प्रघ्यासिष्टाम्‌, प्रध्यासिषु । 
लुट्‌--ध्याता । लृट्‌--ध्यास्यति । 

१ यह दिवादिगणी भी है। वहं पर इसके रूप डीयते, डीयन्ते 
चलते है 
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पच्‌ (उ ०) --पकाना। या पचाना । लट्‌--पचति, पचते । 


लिद्‌--परस्मेयद 
एकवचन दवचन बहुवचन 
प्र० पु० पपाच पेचतु पेचु 
मण पुर पेचिथ, पपक्थ पेचथु पेच 
उण० पुण पपाच-पपच पेचिव पेचिम 
लिट्‌--श्रात्मनेपर 
प्र° पु पेचे पचति पेचिरे 
म० पु० पेचिषे पेचाथे पेचिध्वे 
उ० प° पेच पेचिवहे पेचिमहे 
लुड--श्रात्मनेषद 
प्र० पुण ग्रपाक्षीत्‌ ग्रपाक्ताम्‌ ग्रपाक्षु 
म० पु० ग्रपाक्षी ग्रपक्तम्‌ ग्रपाक्त 
उ० पुर ग्रपाक्षम्‌ ग्रपाक्ष्व ग्रपाक्ष्म 
लुङ--परस्मपद 
श्र° पु श्रपक्त श्रपल्लाताम्‌ ग्रप्षत 
मण पु° ग्रपक्था ग्रपक्षाथाम्‌ ग्रपण्घ्वम्‌ 
उ० पु ग्रपक्षि ग्रपक्ष्वहि ग्रपक्ष्महि 


लुट्‌-पक्ता, पक्तारौ , पक्तार । लुट्‌--पश्यति, पश्यते । भ्रादी०--पक्ष्यात्‌ 
पक्षीष्ट । लृड--श्रपक्ष्यत्‌, अरपक्ष्यत । 


पत्‌ (प०)--गिरना । लदट्‌-पतति । लिद्‌--पपात, पेततु , पेतु । 


लुङ 
प्र° पु० ग्रपप्तत्‌ ग्रपप्तताम्‌ प्रपप्तन्‌ 
म० पुर भ्रपप्ते ग्रपप्ततम्‌ म्रपप्तत 


उ० पु9 म्रपप्तम प्रपप्ताव श्रपप्ताम 
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लुट्‌-पतिता । लुद्‌--पतिष्यति । 

फल्‌ (प०)--फलना । लट्‌-फलति । लिदट्‌-पफाल, फलतु , फेलु । 
फलिथं । लुड--श्रफालीत्‌, श्रफालिष्टाम्‌, प्रफालिषु । लुट्‌-- 
फलिता । लृट्‌--फलिष्यति । 

फुल्ल्‌ (प०)--ूलना । लद्‌--एल्लति । लिद्‌--पुुल्ल, पृुल्लतु , पुपुल्लु । 
ल्‌ ङ--्रफुल्लीत्‌, अ्रफुल्लिष्टाम्‌, अ्रफुल्लिषु । लुद्‌--फएल्लिता । 
लृद्‌--पुल्लिष्यति । 

बाध्‌ (्रार)--पीडा देना । लट---बाघते । लिदट्‌--बवाधे, बबाघाति, बबाधिरे । 
लुड--श्रवाधिष्ट श्रनाधिषाताम्‌ अबाधिषत। लुट्‌-बाधिता। 
लृट्‌--बाधिष्यते । 

बुधः (उ०)--जानना । लदट्‌--बोधते, बोघति । लिदट्‌-बुबोघ, बुबुधे । 
लुड--ग्रबुघत्‌, भअ्रवुधताम्‌, ग्रबुघन्‌ । भ्रबोघीत्‌, भ्रबोषिष्टाम्‌, 
भ्रशोधिषु । ग्रबोधिष्ट, अ्रवोधिषाताम्‌, भ्रबोधिषत। लुट्‌-- 
बोधिता। लृटू-बोधिष्यति, बोषिष्यते। आही ०--बुष्यात्‌, 
बोधिषीष्ट । 

भज्‌ (उ०)--सेवा करना । लद्‌--मजति, भजते । लिट्‌--बमाज, मेजतु , 
मेनु । मेजिथ-बमक्य, मेजस्थु , भेज । बमाज-बमज, भेजिव, 
मेजिम । भेजे, भेजाते, मेजिरे । मेजिषे, भेजाथे, भेजिध्वे । भेजे, 
मेजिवहे, मेजिमहे । लुड--ग्रमाक्षीत्‌, अमक्ताम्‌, अमाक्षु । 
प्रमाक्षी , भ्रमाक्तम्‌, श्रभाक्त। ग्रमाक्षम्‌, अ्रमाक्ष्व, श्रमाक्ष्म । 
भ्रमक्त, श्रमक्षाताम्‌, भ्रमक्षत । भ्रमव्था , भ्रमक्नाथाम्‌, अमण्ध्वम्‌ । 
प्रमक्षि, श्रमक्ष्वहि, भ्रमक्ष्महि,। लुटू--मक्ता । लुट्‌--म्ष्यति, 
मक्यते । रागी ०-मज्यात्‌, भक्षीष्ट । 

भाष्‌ (श्रा०)--बोलना। लद्‌-माषते, मेते, भाषन्ते । लिट्‌--बभाषे, 
बभाषते, बमापिरे । बमापिषे, बभाषाथे, बभाषिध्वे । बमाषे, 
बमाषिवहे, बमाषिमहे। लुङ--प्रमाषिष्ट, भ्रमाषिषाताम्‌, 


१ यह दिवादिगणी मी है। वहाँ यह आत्मनेपद होती है भ्रौर बुध्यते 
इत्यादि शूप चलता दै । 
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्माषिषत । अ्रमाषिष्ठा , श्रमाषिषाथाम्‌, प्रभाषिध्वम्‌ | ग्रमाषिषि, 
अ्रमाषिष्वहिः प्रमाषिष्महि । लुट्‌--माषिता । लृट्-माषिष्यते \ 
भ्रारी ०-माषिषीष्ट । 

भिक्ष्‌ (म्रा°)--मीख मांगना । लट-मिक्षते। लिट्‌ू--बिर्भिक्षे, विभि- 
क्षते, बिभिक्षिरे। विमिक्षिषे, विमिक्नाथे, बिभिक्षिष्वे। 
बिभिक्षे, बिभििवहे, बिभिकषिमहे। वुट्-्रमिक्षिष्ट, भ्रभि- 
क्षिषाताम्‌, श्रमिकिषत। लृट्‌--मिक्षिता। लृद्‌--मिक्िष्यते + 
प्राशी ०-मिक्षिषीष्ट । 

मूष (प०)--सजाना । लट्‌--मूषति । लिदट्‌--बुमूषः बुमूषतु , बुभूषुं 
लुड--ग्रमूषीत्‌, अ्रमूषिष्टाम्‌, प्रमूषिषु । नुट्‌--मूषिता । सट्‌- 
भूषिष्यति । भ्रादी ०--मृष्यात्‌, मृष्यास्ताम्‌, मूष्यासु । 

हुः (उ०)--मरना या पालना-पोसना । लटू-मरति, भरते। लिद्‌-- 
बभार, बश्रतु, बभ्रु । बमथे, वध्रथु, बभ्र । बभार-बभर, बभूव, 
बमम । बभ्रे, बश्नाते, बधिरे ! बमृषे, बभ्नाये, बमष्वे । बभ्रे, बमृवहे, 
बमृमहि । लुङ्--प्रमार्षीत, प्रमारष्टम्‌, अ्रमाषुं । ब्रमार्षी, 
ग्रमाष्टेम्‌, अरमाष्टं। अमाषेम्‌, अ्रमाष्वं, ब्रमाष्मं । श्रभृतः 
अभृषाताम्‌, प्रमृषत ¦ अभृया , ब्रमृषाथाम्‌, श्रमृष्वम्‌ । श्रमृषि, 
ग्रमृष्वहि, श्रमृष्महि । लुट्‌--मर्ता ! लृट्‌--भरिष्यति, भरिष्यते ¦ 
श्राशी ०-चियात्‌, भृषीष्ट । 

जस्‌, (श्रा०)--गिरना। लट्‌-घ्रदते। सिदट्‌--बभ्रशे। लुड-- 
ग्रभ्रसत्‌, अ्रभ्रशताम्‌, अ्रभ्रशन्‌ तथा भ्रभ्रशिष्ट, ग्रभ्ररिषाताम्‌, 
प्रभ्ररिषत । लुट्‌--श्ररिता। लृदट्--भ्रदिष्यते। भ्रारी०- 
श्रदिषीष्ट । 


ककय 


१ यह धातु चुरादिगणी मी है। वहां यहु उमयपदी है ओर भूषयति, 
भूषयते, इत्यादि सूम होते है । 
२ य धातु जुहोत्यादिगणी मी है, वहाँ इसके रूप विभति, बिश्नत , विश्रति 
इत्यादि शी रै। 
३ बहु घातु दिवादिगणी मी है, वहो इसके भ्रश्यते इत्यादि रूप होते हे । 
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(१) यह्‌ दिवादिगणी मी है । वर्ह यह परस्मैपदी होती है (्रश्यति) । 
(२) भ्वादिगण मे लुड लकार मे इसके रूप परस्मंपद तथा भ्रात्मनेपद 
दोनो.मे चलते है। 
भ्रम्‌" (प०)--भ्रमण करना। लट्‌--ध्रमति। लिट्‌--बभ्राम, भ्रेमतु, 
शरेमु । भ्रेमिथ, भ्रेमथु, भरेम । वभ्राम-बभ्रम, भ्रेमिव, भ्रेमिम 
तथा बभ्राम, बभ्रतु, बभ्रुमु । बभ्नमिथ, बभ्रमथु, बवश्रम। 
बभ्राम-बश्रम, बभ्चमिव, बश्रमिम। लुड--ग्रभ्रमीत्‌। लुट्‌- 
श्रमिता । लृट्‌ू--भ्रमिष्यति । श्राशी ०--्रभ्यात्‌ । 
मथ्‌ (प०)--मथना । लद्‌--मथति । लिदट्‌-ममाथ । लुड--अमथीत्‌ । 
लुट्‌--मथिता। लृट्‌--मथिष्यति । आक्षी --मथ्यात्‌ । 
मन्यू" (प०)--मथन। । लदट्‌--मन्थति । लिद्‌--ममन्थ । लुड--ग्रमन्थीत्‌ । 
लुट्‌--मथिता । लृट्‌--मन्थिष्यति । ्रागी °--मथ्यात्‌ । 
मृद्‌ (श्रा०)--प्रसन्न होना। लट्‌-मोदते। लिदट्‌--मुमुदे । लुड--ग्रमो 
दिष्ट । लुट्‌ू-मोदिता। लृटू-मोदिष्यते। ब्राशी०-मोदि 


षीष्ट । 
पज्‌ (उ०)-- यज्ञ करना, देवता की पूजा करना, सग करना या देना 
लदट्‌--यजति, यजते । 
लिट्‌-परस्मेषद 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रण पुर इयाज ईजतु ईजु 
इयजिथ ईज 
मण पुऽ { इयष्ठ ई = ईज 
इयाज ईजिव ईजिम 


१ । इयज 


१ यह दिवादिगणी भी है। यहाँ पर लट्‌, लोट्‌, विधिलिड तथा लुङः >े 
भेद पड जाता है। 
२ यह क्रयादिगणी भमी है! यहाँ मथ्नाति, मध्नीत, मथ्नन्ति इत्यादि 
रूप होते है । 
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लिद्‌---श्रात्मनेषद 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० पु० ईजे ईजाते ईजिरे 
म० पु० ईजिषे ईजाथे ईजिध्वे 
उ० प° ईजे ईजिवहे ईजिमहे 
लुड--परस्मेणद 
प्र० पु० ग्रयाक्षीत्‌ ग्रयाष्टाम्‌ ग्रयाक्षु 
म० पु° ग्रयाक्षी प्रयाष्टम्‌ ग्रयाष्ट 
उ० पुण ग्रयाक्षम्‌ ग्रयाक्ष्व ग्रयाक्ष्म 
सुड--्रात्मनेपद 
प्र० पुर ग्रयष्ट ग्रयक्नाताम्‌ ग्रयक्षत 
लूट्‌--यष्टा, यष्टारौ, यष्टार । लृट्‌--यक्ष्यति, यक्ष्यते । ्रादी -- 
इज्यात्‌, यक्षीष्ट । 


यत्‌ (भ्आ०)--प्रयत्न करना । लद्‌--यतते। लिट्‌-येते, येताते, येतिरे । 
येतिषे, येताथे, येतिष्वे । येते, येतिवहे, ये तिमहे । लुड--श्रयतिष्ट, 
ग्रयतिषाताम्‌, अ्रयतिषत । श्रयतिष्ठा , ग्रयतिषाथाम्‌, अयतिष्वम्‌ । 
ग्रयतिषि, अयतिष्वहि, अ्रयतिष्महि । लुट्‌-यतिता । लृट्‌-- यतिष्यते । 
आशी ०--यतिषीष्ट । 


याच्‌ (उ०)--मगना । लट्‌--याचति, याचते। लिदटू--ययाच, यया- 
चतु , ययाच । ययाचिथ, ययाचथु, ययाच । ययाच, ययाचिव 
ययाचिम । ययाचे, ययाचाते, ययाचिरे । ययाविषे, ययाचाथे, 
ययाचिष्वे । ययाचे, ययाचिवहे, ययाचिमहे। लुड--भ्रयाचीत्‌, 
भ्रयाचिष्टाम्‌, प्रयाचिषु । म्रयाचिष्ट, भयाचिषाताम्‌, भ्रयाचिषत । 
लुट्‌--याचिता । लृट्‌--य)चिष्यति, याचिष्यते । 


स्‌ (शआ्राऽ)-शुरू करना, श्रालिङ्खन करना, भ्र्िलाषा करना, जल्दबाजी 


मे काम करना। लद्‌--रमते। लिदट््‌-रेमे, रेमाते, रेभिरे । 
रेभिषे, रेमाथे, रेभिध्वे। रेभे, रेभिवहे, रेभिमहे। नुढ~ 
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प्रर्ध, श्ररप्सताम्‌, ब्ररप्सत । श्ररब्धा , अरप्साथाम्‌, अररण्ध्वम्‌ । 
ग्ररप्सि, अरप्स्वहि, श्ररप्स्महि । लुट्‌--रज्वा, रन्धारौ, रन्धार । 
लृट्‌--रप्स्यते । म्री °--रप्सीष्ट । लृड--घ्ररप्स्यत । 


रम्‌ (भ्रा °) --खेलना, हषित होना । लट्‌--रमते, रमेते, रमन्ते । लिद्‌-- 
रेमे, रेमाते, रेमिरे। लुड--्ररस्त, श्ररसाताम्‌ ्ररसत । 
प्रस्था, ब्ररसाथाम्‌, ब्ररध्वम्‌ । ग्ररसि, भ्र॑रस्वहि, श्ररस्महि । 
लुट्‌--रन्ता, रन्तारौ, रन्तार । लृटू--रस्यते । लृड--्ररस्यत । 


रुह. (प०)--उगना, बढना, उठना। लटू--रोहति, रोहत , रोहन्ति । 
लिट्‌--सरोह, रुरुहतु , रुरु । रुरोहिथ , ररुहथु , ररह । सरो, 
रुहहिव, ररुहिम । लुड--ग्ररुक्षत्‌, श्रक्षताम्‌, ग्ररुक्षन्‌ । भ्रक्ष , 
प्ररक्षतम । ब्रुकषतम्‌ । रुक्षम्‌, प्रसुश्नाव, प्रर्नाम । लुट्‌- 
रोढा । बुट्‌--रोक्ष्यति । 


यद्‌ (प०)--कहना । नदट्‌--वदति । 


लिद्‌ 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
भ्र9 पुण उवाद ऊततु ऊु 
म० पु उवदिथ उदथु ऊद 
उ० पु9 उवाद, उवद ऊदिव ऊदिम 
शुध 
प्र० पुर ग्रवादीत्‌ प्रवादिष्टाम्‌ ग्रवादिषु 
म० पुण प्रवादी प्रवादिष्टम्‌ ग्रवादिष्ट 
उ० पु ग्रवादिषम्‌ भ्रवादिष्व प्रवादिष्म 


लुट्‌--वदिता । लृट्‌--वदिष्यति । श्राशी °--उद्यात्‌ | 

वन्द्‌ (भ्रा°)--नमस्कार करना ण स्तुति करना। लट्‌--वन्दते, वन्देते, 
वन्दन्ते । लिदट्‌--ववन्दे, ववन्दाते, ववन्दिरे । लुङ--्रबन्दिष्ट, 
प्रवन्दिषाताम्‌, भ्रवन्दिषत । लुट्‌--वन्दिता। लृट्‌--वन्दिष्यते । 
प्रारी ०--वन्दिषीष्ट | 
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रन्‌ 


वप्‌ (उ०) बोना, चछितराना, कपडा बनना, बाल बनाना । लट्‌--वपतिः 


वपे । 
लिद्‌--परस्मेपद 
एकवचन दिवचन बहुवचन 
प्र° पुण उवाप उपतु ऊपु 
म० पुऽ उवपिथ-उवप्थ ऊपथु ऊप 
उ० पु° उवाप-उवप ऊपिव उपिम 
लिट्--श्रात्मनेषदः 
ध्रु० पु9 ऊपे ऊपाते उपिर 
म9 पण ऊपिषे उपिथे ऊपिष्वे 
उण पुण उपे उपिवहे उपिमहे 
लुट्‌--परस्मेषद 
प्र० पुर ग्रवाप्सीत्‌ म्रवाप्ताम्‌ ग्रवाप्सु 
म० पुर ग्रवाप्सी भ्रवाप्तम्‌ ग्रवाप्त 
उ० पुण ग्रवाप्सम्‌ प्रवाप्स्व प्रवाप्स्म 
लृ --ध्रात्मनेषद 
प्र० पु० वप्त ग्रवप्साताम्‌ श्रवप्सत 
म० पु० भ्रवष्था ग्रवप्साथाम्‌ म्रवन्घ्वम्‌ 
उ० पु श्रवप्ति श्रवप्स्वहि ग्रव्रप्स्महि 


लुद्‌--वप्ता, वप्तारौ, वप्तार. । लृट्‌--वप्स्यति, वष्स्यते। भरारी ०--उप्यात्‌, 
उप्यास्ताम्‌, उप्यासु । वप्सीष्ट, वप्सीयस्ताम्‌, वप्सीरन्‌ । 


वस्‌ (प०)--रहना, होना, समय व्यतीत करना । लट्‌--वसति । 


लिद्‌ 
प्र० पुर उवास ऊषतु ऊषु 
मण पुऽ उवसिथ-उवस्थ ऊषथु ऊष 
उ> पु० उवास-उवस ऊषिव ऊषिम 
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सुख 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र पु० प्रवात्सीत्‌ प्रवात्ताम्‌ श्रवात्सु 
अऽ पु° श्रवात्सी ग्रवात्तम्‌ श्रवात्त 
उ० पु° भ्रवात्सम्‌ ग्रवात्स्व भ्रवात्स्म 
सुद्‌ 
प्रर पुऽ वस्तां वस्तारौ वस्तार 
४५ 
प्र० पुर वत्स्यति वत्स्यत वत्स्यन्ति 
म० पुण वत्स्यसि वत्स्यथ वत्स्यथ 
उ० पुण वत्स्यामि वत्स्याव वत्स्याम 


वाञ्छ्‌ (प१०)--इच्छा करना । लट्‌--वाञ्छति, वाञ्छत, वाच्दछन्ति । 
लिद्‌--ववाञ्छ, ववाच्छतु, ववाञ्छु । ववाञ्छिय। लुड- 
प्रवाञ्छीत्‌। लुट्‌--वाच्छिता। तृट्‌--वाच्छिष्यति । भ्रासी०-- 
--वाञ्दछयात्‌ । 

बध्‌, (भ्रा०)--बदृना । लट्‌--वधेते, व्वेते, वर्धन्ते । लिट्‌--ववृषे, ववृधाते, 
ववृधिरे ! ववृधिषे, ववृघाये, ववृषिष्ये। ववृधे, ववृधिवहे, 
ववृधिमहे । लुङ्--अवर्षिष्ट, अरवधिषाताम्‌, भ्रवधिषत । श्रवत्‌, 
भ्रवुघताम्‌, प्रवृन्‌ । लुदट्‌--व्धिता । लुट्‌--व्धिष्यते भ्रथवा 
वत्स्यति । लृड्ग--श्रव्धिष्यत्‌, श्रवरतस्यत । 


श्रात्ती° 
प्र० पु० वधिषीष्ट वर्धिषीयास्ताम्‌ व्धिषीरन्‌ 
म० पु वधिषीष्ठा वर्धिषीयास्याम्‌ वधिषीष्वम्‌ 
उ० पुण व्धिषीय वधिषीवहि वर्धिषीमहि 


.वृष्‌ (प०) --बरसना । लद्‌-- वर्षति, वषत , वर्षन्ति । लिट्‌--ववषं, ववृषतु , 
ववृषु !। लुङ--भ्रवर्षीत्‌। लुट्‌-व्षिता । लृट्‌--व्षिष्यति। 
प्राशी ०--वुष्यात्‌ । 

१ यहु लृट, लुङ तथा लृद्ध मे परस्मैपदी भी हो जाती है। 
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व्रज्‌ (१०)-- चलना } लट्‌-त्रजति । लिट्‌- वव्राज, वत्राजतु, वव्रजु } 
लुड--ग्रव्राजीत्‌, श्रव्राजिष्टाम्‌, भ्रव्राजिषु 1 लुट्‌-त्रजिता। 
लृद्‌--त्रजिष्यति । ग्रारी °-त्रज्यात्‌ । 

रस्‌ (प०)--स्तुति करना या चोट पहुंचाना । लट्‌-शसति ! लिट्‌-शशसः, 
शशसतु , शंशसु । लुङ--प्रशसीत्‌ ग्रहसिष्टाम्‌, भ्रशसिषु । 
लुट्‌--रसिता । लुट्‌-शसिष्यति । श्रारी °--रस्यात्‌, शस्यास्ताम्‌, 
रास्यासु । 

शडक्‌{म्रा०)--शङ्का करना । लट्-शङ्कुते, शङ्कते, शद्धुन्ते । लिट्‌-- 
शशद्धु, शशङ्काते, शशङ्किरे । लुड--भ्रशङ्कष्ट, प्रशद्धिषाताम्‌, 
ग्ररद्धिषत । लुट्‌--शद्धुता। वृट्‌-शद्धिष्यते । आही °- 
राङ्धुषीष्ट । 

शिन्‌ (आ्रा०)-सीखना । लद्‌--रिक्षते । लिदट्‌--शिरिक्षे । लुड--ग्ररिक्षिष्ट, 
श्रशिक्षिषाताम्‌, अ्ररिक्षिषत । लुट्‌ू- शिक्षिता । लृट्‌--शिक्षिष्यते । 
प्राशी ०--रिकिषीष्ट ! 

शुच्‌ (प१०)--शोक करना, पछताना । लद्‌--शोचति, शोचत , शोचन्ति । 
लिट्‌--शुरोच, शुरुचतु , गुञुचु । गुशोचिथ । लुड--्रशोचीत्‌, 
अ्रशोचिष्टाम्‌, ्रगोचिषु । लुट्‌-शोचिता । लुट्‌--शोचिष्यति । 
भ्राशी °--गुच्यात्‌ । 

शुम्‌ (ग्रा०)--शोभित होना, प्रसन्न होना । लद्‌-शोमते, शोमेते, शोभन्ते । 
लिट्‌-शुदयुभे, शुशुमाते, शुरुभिरे। लूड--ग्रशोभिष्ट, ग्रशौ- 
भिषाताम्‌, भ्रहोमिषत। लुट्‌-शोभिता। लृट्‌-शोभिष्यते । 


भ्राश ०-शोभिषीष्ट । 
सह. (आ०)--सहना । लट्‌-सहते। लिट्‌-सेहे, सेहाते, सेहिरे । 
लुङ 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
मर० पु ग्रसहिष्ट ग्रसहिषाताम्‌ ग्रसहिषत 
म० पु° ग्रसहिष्ठा ग्रसहिषाथाम्‌ प्रसहिष्वम्‌ 


उ० पुर ग्रसहिषि ग्रसहिष्वहि ग्रसहिष्महि 


३४८ नवम सोपान | स्वादिगण 


र 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रण पूण सोढा सोढारौ सोढार 
म० पु° सोढासे सोढासाथे सोढाध्वे 
उ० पु सोढाहे सोढास्वह सोढास्महे 

श्रथवा 

प्र पुण सहिता सहितारौ सहितार 
म० पूर सहितासे सहितासाथं सहिताध्वे 
उ० पुण सहिताहे सहितास्वहे सहितास्मह 


लृट्‌--सहिष्यते । श्राशी ०--स्हिषीष्ट । 


सु (प०)--चलना । लट्‌--सरति, सरत , सरन्ति । लिद्‌--ससार, सखतु, 
सलु । ससथं, सल्‌ , सख । ससार-ससर, ससूव, ससम । लङ-- 
ग्रसरत्‌, श्रसरताम्‌, श्रसरन्‌ तथा भ्रसार्षीत्‌, भ्रसार्ष्टाम्‌, असार्षु । 
लुट्‌--पर्ता । लृद्‌--सरिष्यति । भ्रशी ०--सियात्‌ । 

सेव्‌ (श्रा०)--सेवा करना । लद्‌--सेवते, सेवेते, सेवन्ते । लिदट्‌--सिषेव, 
सिषेवाते, सिषेविरे। सिषेविषे, सिषेवाथे, सिषेविष्वे । सिषेवे, 
सिषेविवहे, सिषेविमहे । लुड--ग्रसेविष्ट, श्रसेविषाताम्‌, भ्रसेविषत । 
लुट्‌--सेविता । वृदट्‌--सेविष्यते । भ्राशी ०--सेविषीष्ट । 

स्मृ (प०)--स्मरण करना। लद्‌--स्मरति, स्मरत , स्मरन्ति । 


प्र पु° सस्मार सस्मरतु सस्मर 
म० पुण सस्मथं सस्मरथु सस्मर 
उ० पु सस्मार, सस्मर सस्मरिव सस्मरिम 


लुड--भ्रस्मार्षीत्‌, श्रस्मार्ष्टाम्‌, भ्रस्माषुं । भ्रस्मार्षी , श्रस्माष्ट॑म्‌, 
प्रस्माष्टं ¦ भ्रस्माषेम्‌, प्रस्माष्वं, अस्मष्मं । लुट्‌--स्मर्ता । बृट्‌-- 
स्मरिष्यति । भ्राशी ०--रिञ्नयात्‌ । 
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स्वद्‌ (श्रा० )-स्वाद लेना, भ्रच्छा लगना लदट्‌--स्वदते, स्वदेते, स्वदन्ते । 
लिट्‌--सस्वदे, सस्वदाते, सस्वदिरे ! सस्वदिषे, सस्वदाथे, सस्वदिष्वे । 
सस्वदे, सस्वदिवहे, सस्वदिमहे । लुड--श्रस्वदिष्ट, श्रस्वदिषाताम्‌, 
भ्रस्वदिषत । अस्वदिष्ठा , भ्रस्वदिषाथाम्‌, श्रस्वदिध्वम्‌ 1 भ्रस्वदिषि, 
प्रस्वदिष्वदि, भ्रस्वदिष्महि । लुट्‌ू--स्वदिता । लुट्‌--स्वदिष्यते ! 
भ्राशी ०--स्वदिषीष्ट | 


स्वाद्‌ (ग्रा०)---स्वाद लेना, अच्छा लगना । लद्‌--स्वादते, स्वादेते, स्वादन्ते । 
लिट्‌--सस्वादे, सस्वादाते, सस्वादिरे। सस्वादिषे, सस्वादाये, 
सस्वादिष्वे । सस्वदे, सस्वादिवहे, सस्वादिमहे । लुड--श्रस्वादिष्ट, 
ग्रस्वादिषाताम्‌, भ्रस्वादिषत । लुट्‌-स्वादिता । लृट्‌--स्वादिष्यते । 
श्रारी°--स्वादिषीष्ट । 


द्द्‌ (आ० )--खुश होना या शब्द करना । लट्‌--ह्वादते ¦ लिद्‌-जह्वादे, 
जह्वादाते, जह्वादिरे! लुड-्रह्लादिष्ट । लृदू--्वादिता 1 
लृद्‌--ह्वादिष्यते । असी ०--ह्लादिषीष्ट । 


(२) श्रदादिगण 


१४१- दस गण के प्रादि मे प्रद्‌ (खाना) धातु है, इसलिए इसका नाम 
अदादि है। धातुपाठ मे इसं गण की ७२ घातुएे पठति हँ । इस गण कौ धातुभ्रो 
के उपरान्त ही प्रत्यय जोड दिये जाते है, बातु श्रौर प्रत्यय के बीच मे भ्वादिगण 
के शप्‌ (म्र) की तरह कुछ नही रहने पाता । उदाहरणाथं श्रद्‌+मि=्रदि, 
ग्रद्‌+-तिग्रत्ति, स्ना+ति,न्= स्नाति । 

परस्मयदी श्रकारान्त धातुश्रो के श्रनन्तर भ्रनद्यतनभूत के प्रथम पर्ष 
बहुवचन के श्रन्‌! प्रत्यय के स्थान पर विकल्प से सू" भ्राता है, जंसे--भ्रादम्‌ 
अथवा प्रादु । 

१ अरदिप्रमृतिम्य शप ।२।४।७२। ग्र्थात्‌ अदादिगण की धतुप्रो के बाद 
शप्‌ का लुक्‌ (लोप) हौ जाता है। 


३५० 


भ्र9 १५ 
मण पु० 
[5१ पु9 


घ्र पभ 
भण पुऽ 
ॐ9 पु 


प्र9 पु9 
भण पु 
ॐ०9 पु9 


भधर १० 
भ9 पु 
[८ । पु० 


प्र 9 पु० 
म पुण 
उ० पु 


नवम सोपानं 


परस्मेपदी 
परस्मेपदी 
श्रद्--खाना 
वतंमान-लद्‌ 
एकवचन द्विवचन 
अर्ति श्रत्त 
ग्रत्सि ग्रत्थ 
ग्रमि ग्र 
श्राज्ञा--लोट्‌ 
ग्रु, अ्रत्तात्‌ प्रताम्‌ 
श्रदि, भ्रत्तात्‌ प्र्तम्‌ 
ग्रदानि श्रदाव 
विधिलिङ्क 
भ्र्यात्‌ ग्र्याताम्‌ 
ग्रथा भ्र्यातम्‌ 
श्रयाम्‌ भ्रद्याव 
श्रनद्तनभूत--- ल 
भ्रादत्‌ अत्ताम्‌ 
3 
श्राद ग्रत्तम्‌ 
ग्रादम्‌ ग्राह 
परोक्षभूत--लिट्‌ 
जघास जक्षतु 
जघसिथ जक्षथु 
जघास, जघस जघसिव 


[्रदादिमण 


बहुवचन 
्रदन्ति 
श्रत्थ 


ग्रदन्तु 
ग्रत 


श्रदयाम 


५५ 
भ्र्यात 
भ्र्याम 


प्रादन्‌, श्रादु 
प्रत्त 
ग्राद्म 


जक्ष 
जक्ष 
जंषसिम 


श्रदादिगन्‌] 


पण पु 
भत पु० 
उठ पु० 


ध्र9 पुऽ 
भ9 पु9 
9 पु9 


भ्र फ9 
भ9 पुर 
[८॥ | पुण 


प्र9 पु० 
भ्रऽ पु९ 
८8: प9 


प्र ४.9४ 
भथ पु9 
9 पु० 


भ्रँ9 पु9 
भण पु 
उ9 पु 


क्रिया-विचार 
प्यवा 
एकवचन द्विवचन 
प्राद ग्रादतु 
भ्रादिथ प्रादु 
श्राद श्रादिव 
सामान्यम्‌त--लड 
ग्रघसत्‌ ग्रधसताम्‌ 
श्रधस ग्रधसतम्‌ 
भरघसम्‌ अषसाव 
श्नन्यतनभविष्य--लुट्‌ 
ग्रत्ता ग्रत्तारौ 
भ्रतासि ग्रतास्थ 
प्रतास्मि ग्रतास्व 
सामान्यभविष्य--लृद्‌ 
श्रत्स्यति श्रत्स्यत 
भ्रत्स्यसि प्रत्स्यथ 
भ्रत्स्यामि ग्रत्स्याव 
भ्राश्ीलिङ 
भ्रयात्‌ श्रचास्ताम्‌ 
भ्रा प्रधास्तम्‌ 
भ्र्ासम्‌ श्रयस्व 
त्व्पातिपसि- लृ 
भ्रात्स्यत्‌ प्रात्स्यताम्‌ 
प्रात्स्य ग्रत्स्यतम्‌ 
भरात्त्यम्‌ ग्रात्स्याव 


१४२--्रदादिमण की भ्रन्य धातुभ्रो के रूप। 


बहुवचन 
ग्रादु 
ग्राद 
श्रादिम 


श्रधसन्‌ 
श्रघसत 
श्रधसाम 


भ्रतार 
ग्रतास्थ 
ग्रतास्. 


भ्रत्स्यन्तिं 
ग्रत्स्यथ 
ग्रत्स्याम" 


भ्रयासु 
भ्रयास्त 
भ्रयास्म 


प्रा्स्यन्‌ 
ग्रातस्यत 
म्ात्स्याम 


३५१ 


२५२ 


पऽ पु9 
म9 पुण 
उण पुण 


ध्ु पु० 
म9 फु9 
उण प9 


प्9 पुण 
म9 पुण 
उण पु9 


भ पु० 
म्‌9 पुण 
उण9 पुण 


एकवचन 
ग्रस्ति 
श्मसि 
ग्रस्मि 


प्रस्तु, स्तात्‌ 
एषि, स्ताम्‌ 


रसानि 


स्यात्‌ 
स्या 
स्याम्‌ 


प्रासीत्‌ 
ग्रासी 
ग्रासम्‌ 


नवम सोपान 


परस्मेयदी 
ग्रसू--होना 
वतमान--लट्‌ 
द्विवचन 
स्त 


स्य 
स्व 


प्रा्ता--लोट्‌ 
स्ताम्‌ 
स्तम्‌ 
ग्रसाव 
विधिलिङः 
स्याताम्‌ 
स्यातम्‌ 
स्याव 
श्रनदयतनभूत-लडं 
प्रास्ताम्‌ 
भ्रास्तम्‌ 
प्रास्वं 


[भ्रदादिगण 


बहुवचन 
सन्ति 


सन्तु 


्रसाम 


स्यु 
स्यात 
स्याम 


ग्रासन्‌ 
ग्रास्त 
ग्रास्म 


रेष लकारोमेग्रस्‌ घातुकेकू्पमवेहीदैँजो म्वादिगणी म्‌ धातुके है। 


भघु9 पु9 
मऽ पु 
9 पु9 


ग्रास्ते 
श्रास्से 
भ्रासे 


ग्रात्मनेषदी 
ग्रास्‌ू-बेटना 


वतंमान--लट्‌ 


श्रासाते 
अ्रासाथे 
भ्रास्वहे 


श्रासते 


भ्राष्वे 


श्रास्महे 


श्रदादिगेण] 


भऽ पु 
भण प° 
८३. पु 


भर9 पु० 
भ पु 
ॐ9 पुण 


प पु० 
म9 पु° 
उ9 प° 


भ© फ० 
9 पु9 
उ पु9 


भर9 पुण 
अ9 पु९ 
८१ .। पु० 


भऽ पु9 


क्रिया-विचीर 
भ्राज्ञा---लोद्‌ 
एकवचन द्विवचनं 
्मास्ताम्‌ ्रासाताम्‌ 
ग्मास्स्वर ग्रासाथाम्‌ 
रास ग्रासावहै 
विधिलिङ 
भ्रासीत प्रासीयाताम्‌ 
ग्रासीथा ग्रासीयाथाम्‌ 
भ्रासीयं ग्रासीवहि 
श्रनद्यतनभ्‌त---लङड 
ग्रास्त ग्रासाताम्‌ 
प्रास्था ग्रासाथाम्‌ 
भ्रासि ग्रास्वहि 
परोक्षभूत--लिट्‌ 
प्रासाञ्वक्रे प्रासाञ्चक्रति 
ग्रासाञ्चज्रषे प्रासाञ्चक्राथे 
ग्रासाञ्चक्रे प्रासाञ्चकृवहे 
श्रासाम्बमूव तथा भ्रासामास इत्यादि रूप मी होते है। 
सामान्यभत--लुड 
ग्रासिष्ट ्रासिषाताम्‌ 
भ्रासिष्ठा ्रासिषाथाम्‌ 
श्रासिषि स्मासिष्वहि 
श्रनद्यतनभविष्य--लद्‌ 
ग्रसिता ्रासितारी 
सामात्यभविष्य--लृद्‌ 
श्मासिष्यते भ्रासिष्येते 


भण पु9 


बहुवचन 
प्रासत्ताम्‌ 
ग्राच्वम्‌ 

्रासामहै 


श्रासीरन्‌ 


्रसीष्वम्‌ 
आसीमहि 


श्रासत 
ग्राघ्वम्‌ 
प्रास्महि 


श्रासाञ्चक्रिरे 
भ्रासाञ्चकृद्वे 
भ्रासाञ्नकृमहे 


श्रासिषत 
भ्रासिध्वम्‌, दवम्‌ 
भ्रासिष्महि 


प्रासितार , 
इत्यादि । 


ग्रासिष्यन्ते, 
इत्यादि । 


३९४ 


प्रभ पु 
भ्ञ पू 
स9 पु 


प्र पु | 


प्र प० 
म9 पु 
उ9 ¶० 


पऽ प° 
म्‌ पुऽ 
उऊण० पण 


प्ृ9 प९ 
मऽ प 
उ पु9 


पभ्र9 पु9 
म9 पुर 
उं9 पूण 


एकवचनं 
ग्रासिषीष्ट 
ग्रासिषीष्ठा 
प्रासिषीय 


श्रासिष्यत 


ग्रघीते 
ग्रधीषे 


ग्रधीयं 


प्रघीताम्‌ ` 


श्रघीष्व 
्रध्य्यै 


्रधीयीतं 
ग्रघीयीथा 
्रघीयीय 


ग्रध्यैत 
अरध्यैया 


ग्रध्यैयि 


नवम सोपान 


प्राहीलिड 
द्विवचन 
ग्रासिदीयस्ताम्‌ 
ग्रासिषीयास्थाम्‌ 
प्रासिषीवहि 


क्रियातिपत्ति--लृडः 
प्रस्िष्येताम्‌ 


वतमान लट्‌ 
ग्रधीयाते 
ग्रघीया्थे 
श्रधीवहै 


भ्राज्ञा--लोट्‌ 


ग्रधीयाताम्‌ 
श्रघीयाथाम्‌ 
ग्रघ्ययावहै 


विधिलिड 


ग्रघीयीयाताम्‌ 
ग्रधीयीयाथाम्‌ 
श्रघीयीवहि 
भ्रनशतनभूत--लङ 
प्रध्येयाताम्‌ 
ग्रध्ययाथाम्‌ 
ग्रध्यवहिं 


१ इह्िकावध्युपसगैतो न व्यमिचरत । 


[श्रदादिगण 


बहुवचन 
ग्रासिषीरन्‌ 

श्रासिषीष्वम्‌ 
ग्रासिषीमहि 


्रसिष्यन्त 
इत्यादि 1 


ग्रात्मनेपदी (ग्रधि) इड--ग्रध्ययन करना 


ग्रघीयते 
ग्रधीष्वे 
अ्रधीमहे 


ग्रधीयताम्‌ 
भ्रधीष्वम्‌ 
ग्रध्ययामहै 


श्रधीयीरन्‌ 
ग्रघीयीध्वम्‌ 
ग्रघीयीमहि 


ग्र्यैयत 
प्रध्येध्वम्‌ 
श्रध्यैमहि 
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परोक्षभूत- लिट्‌ 
एकवचन द्विवचनं बहुवचन 
प्र° पु० ग्रधिजगे' ्रधिजगाते ग्रधिजगिरे 
म० पुऽ म्रधिजभिषे ग्रधिजगाथे म्रधिजगिष्वे 
उ० पु० ग्रधिजगे ग्रधिजगिवहे ग्रधिजगिमहे 
सामान्यभूत--लुडः 
प्र० पु श्रध्यगोष्टः ग्रध्यगीषाताम्‌ म्रध्यगीषत 
म० पु० ग्रध्यगीष्ठा प्रघ्यमीषाथाम्‌ भध्यगीद्वम्‌ 
उ० पु० ग्रध्यगीषि ग्रध्यगीष्वहि ग्रध्यगीष्महि 
श्रथवा 
| (1 1 (1 
प्र० पु मरध्यैष्ट ग्रध्यैषाताम्‌ प्रध्यैषतत 
म० पु० म्रघ्यष्ठो मर्यषाथाम्‌ गमध्येदवम्‌ 
उ० पु भ्रध्येषि ग्रध्येष्वहि प्रध्यैष्महि 
प्रनशतनभविष्य---लृट्‌ 
प्र° पु म्रघ्येता ग्रध्येतारौ ग्रध्येतार 
म० पु ग्रध्येतासे म्रध्येतासाथे प्रष्येताष्वे 
उ० पु० म्रध्येतहि भ्रघ्येतास्वहे ग्रघ्येतास्महे 
सामान्यभविष्य--लट्‌ 
प्रण पु म्रघ्येष्यते म्रघ्येष्येते प्रध्येष्यन्ते 
मण प° ग्रघ्येष्यसे म्रध्येष्येथे ग्रष्येष्यध्वे 
उ० प° ग्रध्येष्ये ग्रध्येष्यावहे श्रष्येष्यामहे 


[ कि । 


१ गाड लिटि ।२।४।९९। भ्र्थात्‌ लिट्‌ मे इडं धातु के स्थान मे गाङो 
जाता है। 

२ विमाषा लुडलृडो ।२।४।५०। अर्थात्‌ लुङ तथा लृ (क्रियातिपत्ति) 

मे विकल्प से गाड होतादहै। इसी से इन दोनो लकारोमे दोनदो प्रकारकेस्प 
बनते ह । 


२५१ 


चप्9 पु9 
पञ पु9 
9 पु 


प्9 ¶० 
म्र पऽ 
इ9 पु० 


प्र9 पुण 
मण पु 
9 पुण 


१, पुण 
म9 पु० 
खं9 ० 


भ्9 पु० 
मऽ पुण 
१, पु 


भऽ ए० 
अथ षुभ 
उ ० 


नवमं सोपान 
प्राश्लीलिङं 
एकवचन द्विवचन 
म्रध्येषीष्ट ग्रध्यषीयास्ताम्‌ 
प्रध्येषीष्ठा ग्रघ्येषीयास्थाम्‌ 
ग्रध्येषीय भ्रध्येषीवहि 
क्रियातिपत्ति-लृद्ध 
श्रघ्यगीष्यत ग्रध्यगीष्येताम्‌ 
ग्रघ्यगीष्यथां ग्रघ्यगीष्येथाम्‌ 
श्रघ्यगीष्ये ग्रध्यगीष्यावहि 
श्रथवा 
ग्रध्यैष्यत प्रव्यष्येताम्‌ 
प्रष्यैष्यथा म्रध्यैष्येथाम्‌ 
श्रध्यैष्ये श््यैष्यावहि 
परस्मेपदी इण्‌--जाना 
व्तंमान-लदट्‌ 
एति, इतात्‌ इत 
एषि इथ 
एमि इव 
भ्राशा--लोट्‌ 
एतु, इतात्‌ इताम्‌ 
एहि इतम्‌ 
्रयानि ग्रयाव 
विषिलिङ 
इयात्‌ इयाताम्‌ 
इयाः इयातम्‌ 
इयाम्‌ याव 


[भ्रदादिगण 


बहुवचनं 
अध्येषीरन्‌ 

भध्येषीट्वम्‌ 
ग्रध्येषीमहि 


भ्रध्यमीष्यन्त 
भ्रष्यगीष्यध्वम्‌ 
भ्रध्यगीष्यामहि 


म्रध्यष्यन्त 
प्रध्येष्यष्वम्‌ 
प्रध्यैष्यामहि 


यन्ति 
द्य 
द्म 


यन्तु 
दत 
भ्याम 


इयात 
दयाम 


श्रदादिगण| क्रिपा-विचार 
श्रनहातनभूत--लङः 
एकवचन द्विवचन 
प्र० पु एत्‌ ठेताम्‌ 
म9 पु पे एतम्‌ 
उ० पुऽ श्रायम्‌ एव 
परोक्षभूत--लिद्‌ 
प्र० पुर दयाय ईयतु 
म० पुण इययिथ, इयेथ ईय्‌ 
उ० पु इयाय, इयय यिव 
सामान्यभूत--चुड 
प्र० पुण ग्रगत्‌' ग्रगाताम्‌ 
मण पुर प्रगा द्रगातम्‌ 
उ० पुर श्रगाम्‌ गावं 
इ्रनद्चतनभनविष्य---लृद्‌ 
प्र पु9 एता एतारौ 
म० पु9 एतासि एतास्थ 
उण पुण एतास्मि एतास्व 
सामान्यभविष्य~--लूद्‌ 
प्र० पुर एष्यति एष्यत 
मण पुर एष्यसि एष्य 
ङ० पु एष्यामि एष्याव 
भ्रा्ीलिदध 
प्रंऽ पु9 इयात्‌ दयास्ताम्‌ 
मण पुर इया दयास्तम्‌ 
० पु हइयासम्‌ इयास्व 
१ इणो गा लुङि । 


हो जाता दहै, 


बहुवचन 
प्रायन्‌ 
एत 


न 


एम 


यु 
द्य 
ईयिम 


श्रगु 
श्रमात्‌ 
भ्रगामन 


एतार 
एत स्थ 
एतास्मः 


एष्यन्ति 
एष्यथ 
एष्याम 


शयासु 
यास्त 
इयास्म 


२३५७ 


२।४।४५। भ्र्थात्‌ लुक लकार मे ण्‌ केस्थानमेगा 


२५८ 


प पु 
म9 प9 
ड० पुण 


पऽ पु © 


म9 पु ७ 


८१. पु 


भऽ पु 
मण पुण 
ॐ9 पुर 


परऽ पुर 
अऽ पुण 
उ9 पुर 


प्र प° 
भ पुण 
८३. पु 


त्रियातिपत्ति--लुख 
एकवचन्‌ द्विवचन 
एेष्यत्‌ एेष्यताम्‌ 
एष्य एेष्यतम्‌ 
एष्यम्‌ एेष्याव 
उभयपदी ब्रू--बोलना 
परस्मैपद 
व्तमान--लट्‌ 
ब्रवीति ब्रूत 
ग्राह ग्राहतु 
ब्रवीषि ब्रूथ 
भ्रात्थ प्राहुथु 
ब्रवीमि ब्रव 
भ्रा्ता--लोट्‌ 
ब्रवीतु, ब्रूतात्‌ ब्रूताम्‌ 
बरूहि, ब्रूतात्‌ ब्रूतम्‌ 
ब्रवाणि ब्रवाव 
बिषिलिड 
ब्रूयात्‌ ब्रूयातम्‌ 
ब्रूया ब्रूयातम्‌ 
ब्रूयाम्‌ ब्रूयाव 
भ्रनचतनभूत--लद् 
भ्रब्रवीत ग्रशरताम्‌ 
भरब्रवी मदरूतम्‌ 
भरत्रवम मशरूव 


नवम सोपान 


[भ्रदादिगणे 


बहुवचन 
एष्यन्‌ 
एेष्यत 

एेष्याम 


बवन्ति 
ग्राह 


"जुष 


ब्रूम 


कुवन्तु 
ब्रूत 
ब्रवाम 


रयु 
ब्रूयात 
ब्रूयाम 


श्रद्नन्‌ 
प्रब्रूत 
पम 


्रदादिगण] 


भऽ पू 
म9 पु९ 
० पु% 


भऽ पु 
म्9 पु 
उण घुण 


भ्र9 पु 
म9 पु 
खथ पुर 


भ पुऽ 
म9 पु 
छण पुऽ 


भ्र पुऽ 
8. पु 
उ पु 


भ्र पु° 
{1 पुण 
9 पु 


पि 


क्रिया-विचार 
परोक्षमूत--लिद्‌ 
एकवचनं द्विवचन 
उवाचः ऊचतु 
उवचिथ, उवक्थ ऊचथु 
उसच, उवाच ऊचिवं 
सामान्यभूत--लुडः 
प्रवोचत्‌ ग्रवोचताम्‌ 
ग्रवोच ग्रवोचतम्‌ 
ग्रवोचम्‌ ग्रवोचाव 
भ्रनखतनभविष्य--लृट्‌ 
वक्ता वक्तारौ 
वक्तासि वक्तास्थ 
वक्तास्मि वक्तास्व 
सामान्यभविष्य--लुट्‌ 
वक्ष्यति वक्ष्यत 
वक्ष्यसि वक्ष्यथ 
वक्ष्यामि वक्ष्याव 
भ्राशीलिङ् 
उच्यात्‌ उच्यस्ताम्‌ 
उच्या उच्यास्तम्‌ 
उच्यासम्‌ उच्यास्व 
कियातियत्ति--लृड 
भ्रवक्ष्यत्‌ भ्रवक्ष्यताम्‌ 
भ्रदक्ष्य भ्रवक्षयतम्‌ 
ग्रवक्ष्यम्‌ श्रवक्ष्याव 





रैः स्वान मे यच्‌ हो जाता है। 


२५६ 


बहवचनं 
ऊचु 


ऊच 
ऊचिम 


सरवोचन्‌ 
म्रवोचत 
अवोचाम 


वक्तार 
वक्तास्य 
वक्तास्म 


वक्ष्यन्ति 
वक्ष्यथ 
वक्ष्याम 


उच्यासु 
उच्यास्त 
उच्यास्म 


प्रवक्षयन्‌ 
म्वक्ष्यत 
प्रवक्ष्या 


१ शरुबो वचि ।२।४।५३। अर्थात्‌ लिट्‌ इत्यादि भ्राषंषातुक प्रत्यय मे वू 


प्9 पुण 
मण पण 
उ9 पुण 


परऽ ० 
मत पु 
9 पु० 


ष्9 ० 
म9 पुर 
भु% पु 


प्रऽ पु9 
भऽ पु 
9 पु9 


भ्र पु 
मभ प9 
भु पु9 


प्र पुण 
भ9 पूण 
9 १, 


एकवचन 
ब्रूते 


तूष्‌ 


रूताम्‌ 
नरश्च 
ब्रव 


बूवीत 
बरूवीथा 
बरुवीय 


श्रतरूत 
म्रषूथा 
ग्रश्ुवि 


ऊचिषे 


ग्रवोचत 
भ्रवोचथा 
भ्रवौचे 


नवम सोपान 


श्रात्मनेपव 
वतंमान---लट्‌ 


द्विवचन 
नवाते 
बरूवाथे 
रूहे 
भ्राज्ञा--लोद्‌ 
बरूनतिाम्‌ 
ब्रूवाथाम्‌ 
ब्रवावहै 


विधिलिंङः 


नुवीयास्ताम्‌ 
बुवीयाथाम्‌ 
ुवीवहि 
प्रनद्यतनभ्‌त--ल ङ 
प्रतूवाताम्‌ 
ग्रक्रवाथाम्‌ 
ग्रभरूवहि 
परोक्षभूत--लिट्‌ 
ऊचाते 
ऊचाथे 
ऊचिवहे 
तामान्यम्‌त--लुड 
भ्रवोचेताम्‌ 


ग्रवोचेथाम्‌ 
श्रवोचावहि 


[म्रदादिगण 


बहुवचन 


भ्रवोचन्त 
भ्रवोचध्वम्‌ 
भ्रवोचामहि 


श्रदादिगण| 


प्र० पु 
मभ9 पुर 
० पु9 


धऽ पु५ 
म9 पुण 
र ^| पु० 


भ9 पुण 
मऽ पु° 
9 पुण 


प्र9 पु० 
मथ पु० 
यं9 पुऽ 


प्र पुऽ 
8५ पु 
६८३.। पु 


प््र9 पु९ 
भ्र पु 
ड9 पु 


क्रिया-विचार 
प्रनद्यतनभविष्य--लट्‌ 
एकवचन द्विवचनं 
वक्ता वक्तारौ 
वक्तासे वक्तासाथे 
वक्ताह वक्तास्वह 
सामान्यभविष्य--लृट्‌ 
वक्ष्यते वक्ष्येते 
वक्ष्यसे वक्ष्येथे 
वक्ष्य वक्ष्यावहे 
भ्राश्ोलिङः 
वक्षीष्ट वक्षीयास्ताम्‌ 
वक्षीष्ठा वक्ष्यीयास्थाम्‌ 
वक्षीय वक्षीवहि 
क्रियातिपत्ति--लृड् 
भ्रवक्ष्यत श्रवक्षयेताम्‌ 
प्रवक्ष्यथा ग्रवक्ष्येथाम्‌ 
भ्रवक्ष्य श्रवक्ष्यावहि 
परस्मेपवी या--जाना 
वतंमान---लट्‌ 
याति यातः 
यासि याथ 
यामि याव 
प्राज्ञा--लोद्‌ 
यातु, थातात्‌ याताम्‌ 
याहि, यातात्‌ यातम्‌ 
यानि याव 


स० व्या० प्र°--:3 


२६१ 


बहुवचनं 
वक्तार 
वक्ताध्वे 
वक्तास्महे 


वक्ष्यन्ते 
वक्ष्यध्ये 
वक्ष्यामहे 


वक्षीरन्‌ 
वक्षीष्वम्‌ 
वक्षीमहि 


श्रवक्ष्यन्त 
ग्रवक्ष्यध्वम्‌ 
श्रवक्ष्यामहि 


यान्ति 
याथ 
याम 


यान्तु 
यात 
याम 


३६२ 


प्र प९ 
मण9 पु% 
उ0 पु 


पऽ पु 
म9 पु 
य° पु 


भऽ पुऽ 
म9 पुऽ 
उ० पु० 


भण पुथ 
मण पु% 
उ० पुर 


परऽ पुश 
म पुण 
उ0 पुण 


पऽ पुऽ 
म9 पु 
द्र पुण 


नवम सोपानं 


विधिलिङडः 
एकवचन दवचन 
यायात्‌ यायाताम्‌ 
याया याथातम्‌ 
यायाम्‌ यायाव 
श्रनद्यतनभूत--ल 
प्रयात्‌ प्रयाताम्‌ 
ग्रया प्रयातम्‌ 
ग्रयाम्‌ श्रयाव 
परोक्षभूत--लिट्‌ 
ययौ ययतु 
ययिथ, ययाथ ययथु 
ययौ ययिव 
सामान्यभूत-- लु 
ग्रयासीत्‌ ग्रयासिष्टाम्‌ 
ग्रयासी ग्रयासिष्टम्‌ 
ग्रयासिषम्‌ ग्रपासिष्व 
प्रनद्यतनभविष्य--सुट्‌ 
याता यातारौ 
यातासि यातास्थ 
यातास्मि यातास्व 
सामान्यभविष्य-- लृट्‌ 
यास्यति , यास्यत 
यास्यसि यास्यथ 
यास्यामि यास्याव 


[श्रदादिगणं 


बहुवचन 
यायु 
यायात 
यायाम 


यु 
ग्रयात्‌ 
ग्रयामि 


ययु 


यय 
ययिम 


प्रयासिषु 
्रयासिष्ट 
्रयासिष्म 


यातार 
यातास्थ 
यातास्म 


यास्यन्ति 
यास्यथ 
यास्याम 


॥ 


अदादिगण] 


श्् पु 
म9 पु९ 
० प° 


भ्र पु9 
म पु 
9 पु 


एकवचन 
यातात्‌ 
याया 
यायासम्‌ 


ग्रयास्यत्‌ 
ग्रयास्य 
म्रयास्यम्‌ 


क्रिया-विचार 
श्राशीलिडः 


द्विवचन 
यायास्ताम्‌ 
यायास्तम्‌ 
यायास्व 


क्रियातिपत्ति--लृड 


प्रयास्यताम्‌ 
ग्रयास्यतम्‌ 
ग्रयास्याव 


३६३ 


बहुवचन 
यायासु 

यायास्त 
यायास्म 


ग्रयास्यन्‌ 
ग्रयास्यत 
ग्रयास्याम 


ख्या (कहना), या (पालना), मा (चमकना), मा (नापना), रा (देना), 


ला (लेना), वा (बहना) के रूप ध्या के समान होते है। 


पऽ पु9 
{8 ५। पु 
८१५। पु° 


प्र पु० 
भ पु 
[र 8 ९। पु 


पऽ प° 
"9 पु० 
८१५. पु9 


परस्मपदी रद--रोना 


४. 


वतंमान--लट्‌ 
रोदिति रुदित 
रोदिषि रुदिथ 
रोदिमि रूदिव 
श्राज्ञा--लोट्‌ 
रोदितु, शदितात्‌ म्दिताम्‌ 
रुदिहि म्‌ 
रोदानि नेदात 
विधिलिङः 
रुयात्‌ रुद्याताम्‌ 
रुद्या स्यानम्‌ 
रुद्याम्‌ रुद्यातं 


॥। 


रुदन्ति 
रुदिथ 
रुदिम 


रुदन्त 
रुदित 
रोदाम 


रुद 


= 


र्यात 
र्द्याम 


भ्रु6 {6 
6. पु० 
ॐ9 पु 


भ9 पु 
म पु० 
[८8५ पुर 


भभ पु 9 
भण पु ५ 


खण9 पु 9 


भ्रु9 पु 
:8. पु 
ड9 पु० 


भ्र पु० 
म्‌9 पु9 
खं9 पु 


भ प 
मऽ पु° 
दऽ पु 


नवम सोपान 


ग्रन्तनभ्‌त--लङ् 


रुधासम्‌ 


एकवचन द्विवचन 
श्ररोदीत्‌, भ्ररोदत्‌ श्ररुदिताम्‌ 
भ्ररोदी , श्ररोद ग्ररदितम्‌ 
भ्ररोदम्‌ प्रदिव 
परोक्षभूत--लिट्‌ 
रुरोद रुरुदतु 
सुरोदिथ रुरुदधु 
रुरोद सुरुदिव 
सामान्यभूत--लुङ 
† भ्ररुदत्‌ ग्ररुदताम्‌ 
 भ्ररोदीत्‌ ॥ ग्ररोदिष्टाम्‌ 
भ्ररुद { अ्ररुदतम्‌ 
ग्ररोदी ! अरोदिष्टम्‌ 
{ श्ररदम्‌ श्ररुदाव 
} श्ररोदिषम्‌ 1 ग्ररोदिष्व 
श्रनद्यतनभविष्य--लुट्‌ 
रोदिता रोदितारौ 
रोदितासि रोदितास्थ 
रोदितास्मि रोदितास्व 
सामान्यभविष्य--लुद्‌ 
रोदिष्यति रोदिष्यतं 
रोदिष्यसि रोदिष्यथ 
रोदिष्यामि रोदिभ्याव 
भातीलिड 
रुद्यात्‌ सद्यास्ताम्‌ 
र्दा सुद्यास्तम्‌ 


श्द्यास्व 


[भ्रदादिगण 


बहुवचन 
प्ररुदन्‌ 

ग्ररुदित 
श्ररुदिम 


सर्द 
सरुद 
सरुदिम 


प्ररुदन्‌ 
भ्ररोदिषु 


{ अ्ररुदत 
 अ्ररोदिष्ट 


भ्ररुदाम 
श्ररोदिष्स 


रोदितार 
रोदितास्थ 
रोदितास्म 


रोदिष्यन्ति 
रोदिष्यथ 


रोदिष्याम 


शुद्यासु 
रुद्यास्त 
श्द्यास्म 


श्रदादिगण| 


° 8 ५। पु° 
मऽ पु° 
9 पुण 


प्रभ पुर 
मभ पु° 
9 प° 


प्र पु० 
मथ पु° 
9 पु 


भऽ प° 
भण पु° 
पं9 पुण 


भप््9 पु० 
मथ पु 
उभ पुऽ 


प्र9 पु 9 
{585 पु 9 


०9 पू 


क्रिया-विचार 


च्छ्यातिपत्ति-- लङ 
एकवचन द्विवचनं 
ग्ररोदिष्यत्‌ ग्रगोदिष्यताम्‌ 
ग्ररोदिष्य ग्ररोदिष्यतम्‌ 
ग्ररोदिष्यम्‌ श्ररोदिष्याव 
परस्मेपदी शास्‌--शासन करना 
वतंमान--लद्‌ 
दास्ति रिष्ट 
रास्सि रिष्ट 
रास्मि शिष्व 
्राज्ञा--लोट्‌ 
शास्तु शिष्टाम्‌ 
राधि शिष्टम्‌ 
दासानि रासाव 
विधिलिङ 
रिष्यात्‌ रिष्याताम्‌ 
शिष्या रिष्यातम्‌ 
रिष्याम्‌ रिष्याव 
श्रनदयतनभूत-- ल 
श्रत्‌ ग्ररिष्टाम्‌ 
ग्रशा , भ्रशत्‌ ग्ररिष्टम्‌ 
ग्रासम्‌ प्रशिष्व 
परोक्षभूत--लिद्‌ 
शास दालासतु 
रागासिय रारासथु 
ररास राशासिव 


बहुवचन 
म्ररोदिष्यत्‌ 
ग्ररोदिष्यत 


ग्ररोदिष्यामि 


शासति 
दिष्ट 
दिष्म 


शासतु 
शिष्ट 
शासाम 


शिष्यु 
हिष्यात 
दिष्याम 


ग्रशासु 
ग्रशिष्ट 
ग्ररिष्म 


राशासु 
शरांस 
ददासिम 


२६६ 


भ9 पु 
भण पुभ 
छघं9 पुर 


प्रु9 पुऽ 
भऽ धु० 
८१. पुर 


प्र पुण 
भण9 पुऽ 
उं9 पु9 


भण पुऽ 
ह, पु 
८१५, पभ 


भ्र पु9 
मऽ पु० 
9 पु 


प्र पू 
म्‌५ पुण 
उण9 पु 


नवम सोपान 


सामान्यचूत--लुङः 

एकवचन द्विवचन 
ग्रशिषत्‌ ग्रशिषताम्‌ 
ग्ररिष प्ररिषतम्‌ 
ग्रिषम्‌ ग्रहिषाव 

द्रनध्चतनभविष्य--लुट्‌ 
शासिता शासितारौ 
शासिताति रासितास्थ 
दासितास्मि शातितास्व 

सामान्यभविष्य--लृट्‌ 
शासिष्यति रासिष्यत 
शासिष्यसि शासिष्यथ 
शातिष्यामि शापिष्याव 

भ्राशीलिङ् 

रिष्यात्‌ रिष्यास्ताम्‌ 
रिष्या रिष्यास्तम्‌ 
िष्यासम्‌ रिष्यास्व 

क्रियातिषत्ति--लृड 
ग्रगासिष्यत्‌ ग्रशासिष्यताम्‌ 
ग्रशासिष्य ग्रशासिष्यतम्‌ 
ग्रशासिष्यम्‌ ग्ररासिष्याव 

श्रात्मनेपदी शो--लेटना 
वतमान--लट्‌ 

रोते दायाते 
शेषे शयाथे 
रये दोवहे 


[्रदादिगण 


बहुवचन 
ग्रदिषन्‌ 
्रदिषत 
ग्रशिषाम 


शासितारं 
शासितास्थ 
शासितास्म 


शासिष्यन्ति 
शापिष्यथ 
शासिष्याम 


रिष्यासु 
हिष्यास्त 
शिष्यास्म 


भ्रहासिष्यन्‌ 
श्रशासिष्यत 
श्रहासिष्याम 


दारत 
रोध्वे 
रोमरे 


श्रदादिमण| 


प्रऽ पुण 
अ9 पु० 
८३५. पु 


प्र° पुर 
म9 पु 
9 पु 


प्र9 पु 
„ई । पु9 
उण पुर 


भ9 फु 
~ §। पु 
उ9 पु 


भत पु9 
मण प° 
9 पु 


प्ण पु 
म9 पु 
9 पु 





प्र पु 
भम पुऽ 
उ० पुर 


क्रिया-विचार 


ग्राज्ा--लौद्‌ 
एकवचनं द्विवचन 
शेताम्‌ शयाताम्‌ 
दोष्व रयाथाम्‌ 
रये रायावहै 
विषिलिङः 

शयीत शयोयाताम्‌ 
रयीथा लयीयाथाम्‌ 
शयीय रायीवेहि 

प्रनद्यतनभ्‌त--लङ 
ग्रशेत प्रशयाताम्‌ 
ग्रङेथा ग्रशयाथाम्‌ 
ग्रशयि ग्ररोवंहि 

परोक्षभूत--लिद्‌ 
शिष्य शिद्याते 
लिदयषे शिद्याथे 
रिष्ये रिरियवहे 

सामान्यभूत--लुङः 
ग्रशयिष्ट ग्ररायिषाताम्‌ 
ग्रदायिष्ठा ग्रडायिषाथाम्‌ 
ग्ररायिषि ग्ररायिष्वहि 

श्रतद्यतनभविष्य--लुट्‌ 
रायिता रायितारौ 
शयितारे रावितासाथे 
शयिताहे रायितास्वहे 
सामान्यभविष्य--लट्‌ 

रायिष्यते रायिष्येते 
दयिष्यसे रायिष्येथे 
रायिष्ये रायष्यावहे 


२९७ 


बहुवचन 
दोरताम्‌ 
दोध्वम्‌ 

शयामहै 


दरायीरन्‌ 
रायीष्वम्‌ 
दायीमहि 


श्ररोरत 
ग्रशषष्वम्‌ 
ग्ररोमहि 


शिषियिरे 
शिरियष्वे-द्वे 
रिदियमहे 


ग्ररायिषत 
ग्रशायिट्वम्‌-ध्वम्‌ 
ग्रशयिष्महि 


शयितार 


दायिताध्वे 
दायितास्मह्‌ 


रायिष्यत्ते 
शायिष्यघ्वे 
रायिष्यामहे 


२३९८ 


प्र पऽ 
मथ पु 
9 पु 


प्र9 पु 
मण पु 
०9 पु० 


प्रण पुर 
मथ पु 
उख9 पुर 


प्र पु० 
मऽ पुर 
उ9 पु० 


पऽ पु० 
म्‌ पुर 
उ9 पुर 


+° (५, पु° 
मण पु° 
9 पु० 


सवम सोपान 
श्राशोलिङः 
एकवचनं द्विवचन 
दायिषीष्ट रायिषीयास्ताम्‌ 
रायिषीष्ठा दायिषीयास्थाम्‌ 
शायिषीय दाविषीवहि 
क्रियातिपत्ति--लृडः 
ग्रशविष्यत ग्रशयिष्येताम्‌ 
ग्रदायिष्यथा ग्रशयिष्येथाम्‌ 
श्रयिष्ये ग्रशयिष्यावहि 


परस्मेपदी स्ना--नहाना 


वतंमान--लद्‌ 
स्नाति स्नात 
स्नासि स्नाय 
स्नामि स्नाव 
श्राला--लोट्‌ 
स्नातु, स्नातात्‌ स्नाताम्‌ 
स्नाहि, स्नातात्‌ स्नातम्‌ 
स्तानि स्नाव 
विधिलिङ्‌ 
स्नायात्‌ स्नायाताम्‌ 
स्नाया स्नायातम्‌ 
स्नायाम्‌ स्नायावे 
श्रनद्यतनभूत-- लङ 
ग्रस्नात्‌ ग्र-नाताम्‌ 
अस्ना प्रस्नातम्‌ 


श्रस्नाम्‌ ग्रस्नाव 


[म्रदादिगण 


बहुवचन 
रयिषीरन्‌ 
दायिषीद्वम्‌-ध्वम्‌ 
रायिषीमहि 


प्ररायिष्यन्त 
ग्रदयिष्यध्वम्‌ 
प्ररयिष्यामहि 


स्नान्ति 
स्नाथ 
स्नाम 


स्नान्तु 
स्नात 
स्नाम 


स्नायु 
स्नायात 
स्नायाम 


रस्तु , भ्रस्नान्‌ 
ग्रस्नात 
प्रस्नाम 


श्रदादिगन| 


प्र० पु 
म० पु° 
उण पु० 


प्र० पु 
मण पु९ 
उण पु 


भ्र पु 
म पुथ 
उण पु 


भ्र पु 
मण पु९ 
८8५. पुण 


प्र पुण 
म्‌° पुर 
उ9 पु० 


भ्र पु° 
म9 पु९ 
८8. पु 


प्र पुऽ 
म9 पु 
उं पु9 


३६६ 


बहुवचनं 
सस्तु 
सस्न 
सस्निम 


ग्रस्नासिषु 
्रस्नासिष्ट 
्रस्नासिष्म 


क्रिया-विबार 
परोक्षमूत-लिद्‌ 
एकवचन द्विवचन 
सस्नौ सस्नतु 
सस्तिथ, सस्नाथ सस्तथु 
सस्नौ सस्निव 
सामान्यभूत-- लु 
भ्रस्नासीत्‌ म्रस्नासिष्टाम्‌ 
ग्रस्नासी ग्रस्नासिष्टम्‌ 
ग्रस्नासिषम्‌ श्रस्नासिष्व 
भ्रनद्तनभविष्य--लुद्‌ 
स्नाता स्नातारौ 
स्नातासि स्नातास्थ 
स्नातास्मि स्नातास्व 
सामान्यमविष्य--लुव्‌ 
स्नास्यति स्नास्यत 
स्तास्यसि स्नास्यथ 
स्नास्यामि स्नास्याव 
श्राहीलिङ 
स्नायात्‌ स्नायास्ताम्‌ 
' स्नाया स्नायास्तम्‌ 
स्नायासम्‌ स्नायास्व 
प्रथवा 
स्नेयात्‌ स्नेयास्ताम्‌ 
स्नेया स्नेयास्तम्‌ 
स्नेयासम्‌ स्नेयास्व 
क्ियातिपतसि--लदच 
म्रस्नास्यत्‌ म्रस्नास्यताम्‌ 
श्रस्नास्य अस्नास्यतम्‌ 
अस्नास्यम्‌ स्रस्नास्याव 


स्नातार 
स्नातास्य 
स्तातास्म 


स्नास्यन्ति 
स्नास्यथ 
स्नास्याम 


स्नायासु 
स्नायास्त 
स्नायास्म 


स्नेयासु 
स्नेयास्त 
स्तेयास्म 


भ्रस्नास्यन्‌ 
परस्नास्यत 
परस्नास्याम 


३७० 


१९ पु 
मप पुऽ 
उ9 प° 


भ पुऽ 
मऽ पुर 
उण पु° 


भऽ पु 
म9 पुऽ 
उं9 पु 


पऽ पु (५, 


भऽ पु ७ 
उं9 पु 9 


प्9 पण 
मऽ पुर 
ॐ० पु 


पऽ पुऽ 
भरत पुऽ 
ॐ० पुऽ 


नवम सोपान 


परस्मेपदी स्वप्--तोना 
वतंमान--लट्‌ 
एकवचनं द्विवचन 
स्वपिति स्वपित 
स्वपिषि स्वपिथ 
स्वपिमि स्वेपिव 
श्राज्ञा--लोट्‌ 
स्वपितु, स्वपितात्‌ स्वपिताम्‌ 
स्वपिहि, स्वेपितात्‌ स्वपितम्‌ 
स्वपानि स्वपाव 
विधिलिङः 

स्वप्यात्‌ स्वप्याताम्‌ 
स्वप्या स्वप्यातम्‌ 
स्वप्याम्‌ स्वप्याव 

श्रनद्यतनभ्‌त--लछः 
ग्रस्वपीत्‌ ग्रस्वपिताम्‌ 
ग्रस्वपत्‌ 
ग्रस्वपी 
म्रस्कष ग्रस्वपितम्‌ 
श्रस्वपम्‌ ग्रस्वपिव 

परोक्षभूत--लिद्‌ 
चृ्वापि चृषूपतु 
सुष्वपिथ, सुष्वप्थ सुषुपथु 
सुष्वाप, सुष्वप सुषुपिव 

सामान्यभूत--लुङ 
ग्रस्वाप्सीत्‌ ग्रस्वाप्ताम्‌ 
म्रस्वाप्सी ग्रस्वाप्तम्‌ 


भ्रस्वाप्सम्‌ ग्रस्वाप्स्व 


[्रदादिगण 


बहुवचन 
स्वपन्ति 
स्वपिथ 
स्वपिम 


स्वपन्तु 
स्वपित 
स्वपाम 


स्वप्यु 


स्वप्यात 
स्वप्याम 


प्रस्वपन्‌ 


प्रस्वपिति 
ग्रस्वपिम 


सुतुपु 
सुषुप 
सुषुपिम 


श्रस्वाप्सु 
भ्रस्वाप्त 
श्रस्वाप्स्म 


भेदादिमभ| 


लुट्‌ 
लृद्‌ 
प्राशीलिङ 
लृ 


लद्‌ 
लोट्‌ 
विधि 
लङ 

लिट्‌ 

लुङ 

लुट्‌ 

बद्‌ 
अ्राशीलिङ 
लृ 


भण पु 
म० पु० 
८ .। पु९ 


पथ पुण 
भऽ पु९ 
०9 पण 


स्वस्‌ के रूप स्वप्‌ के समान होते ई। 
परस्मेपदवी हन्‌--मार डालना 


क्रिया-विचार 
एकवचन द्विवचन 
प्र० प° एकवचन 
परस्मैपदी श्वस्‌--्सास लेना 
प्र° पुर एकवचन 


£, 


वर्तमान--लट्‌ 
हन्ति हत 
हसि हथ 
हन्मि हुन्व 

भ्राज्ञा--लोट्‌ 
हन्तु, हतात्‌ हताम्‌ 
जहि, हतात्‌ हतम्‌ 
हनानि हनाव 


२७१ 


बहुवचन 
स्वप्ता 
स्वप्स्यति 
सुप्यात्‌ 
श्रस्वप्स्यत्‌ 


इवसिति 

श्वसितु 

स्वस्यात्‌ 

भ्ररवसीत्‌, श्रर्वसत्‌ 
शश्वास 

ग्रस्वसीत्‌ 

श्वसिता 
रवसिष्यति 
इवस्यात्‌ 
ग्ररवसिष्यत्‌ 


घ्नन्ति 
हथ 
हन्म 


ब 
हत 
हनाम 


३७२ 


° ५. पु 
मण पुण 
उ9 पुण 


भू५ पु 
मभ पु 
खं6 पुण 


भ्रुऽ पु 
म पु 
० पु० 


प्र पुण 
मण पु० 
उण9 पु० 


भ9 पु 
मऽ पुण 
०9 पु9 


म्र 1 0 
म्‌9 पु 9 


9 पु 0 


भ9 पुण 
मण पु० 
उण पुऽ 


नवम सोपान 


विधिलिङ 
एकवचन द्विवचन 
हन्यात्‌ हन्याताम्‌ 
हन्या हन्यातम्‌ 
हन्याम्‌ हन्याव 
प्रनद्यतनभूत-- लङ 
प्रहन्‌ प्रहताम्‌ 
प्रहन्‌ प्रहतम्‌ 
ग्रहनम्‌ अ्रह्न्व 
परोक्षमूत--लिद्‌ 
जघान जघ्नतु 
जघनिथ, जघन्थ जघ्नु 
जघान, जघन जध्निव 
तामान्यनूत-लुड् 
वधीत्‌ ग्रवधिष्टाम्‌ 
ग्रवधी भ्रवधिष्टाम्‌ 
्वधिषम्‌ प्रवधिष्व 
भनद्यतनभविष्य- लुट्‌ 
हन्तां हन्तारौ 
हन्तासि हन्तास्थ 
हन्तास्मि हन्तास्व 
सामान्यभविष्य--लृट्‌ 
हनिष्यति हनिष्यत 
हनिष्यसि हनिष्यथ 
हनिष्यामि हनिष्याव 
प्राशोलिङ 
वध्यात्‌ वध्यास्ताम्‌ 
वध्या वध्यास्तम्‌ 


वध्यासम्‌ वध्यास्व 





श्रवधिष्ट 
भ्रवधिष्म 


हन्तार 
हन्तास्थ 
हन्तास्म 


हनिष्यन्ति 
हनिष्यथ 
हनिष्याम 


वध्यासु 
वध्यास्त 
वध्यास्म 


जुहोत्यादिगण |] क्रिया-विचार ३७३ 


श्ियातिपतति-- लृ 
एकवचन दिव्चन बहुवचन 
प्र° पुण म्रहनिष्यत्‌ म्रहनिष्यताम्‌ अहनिष्यन्‌ 
म० पूण ग्रहनिष्य ग्रहनिष्यतम्‌ ग्रहनिष्यत 
० पुर प्रहनिष्यम्‌ महनिष्याव अहनिष्याम 


(३) जुहोत्यादिगणः 

१४३-इस गण की प्रथम धातु हु (हवन करना) है भौर उसके रूप 
जुहोति, जुहृत , जुह्वति भ्रादि होते है, इसलिए इस गण का नाम ॒जुहोत्यादि- 
गण पडा । इस गण मे २४ धातुं हैँ । इनके उपरान्त प्रत्यय जोडते समय 
घातु भ्रौर प्रत्यय के बीच मे कुच नही लाया जाता, केवल घातु का भ्रभ्यास 
किंथां जाता है। भ्रभ्यास करने के नियम ऊपर नियम १३६ के श्रन्तगैत नोट 
न० १,पु० ३१० फर दिए गए है। 

इस गण मे वतंमान प्रथम पुरुष के बहुवचन मे श्रन्ति" के स्थान पर श्रतिः 
तथा अनद्यतन भूत के प्रथम पुरुष के बहुवचन मे श्रन्‌" के स्थान पर उसू' होता 
है । इस "उस्‌" प्रत्यय के पूवं धातु का भ्रन्तिमि श्रा' लोप कर दिया जाताहै श्रौर 
ग्रन्तिमि इ, उ, ऋ को गृण (७) प्राप्त होता है । 

नीचे दस गण की मुख्य-मूख्य धातुप्रो के रूप दिए जाते है-- 


उभयपदी दवा--देना 


परस्मैपद 
यतंमान--लद्‌ 
प्र० पु ददाति दत्त ददति 
म० पु9 ददासि दत्य दत्य 
उ० पु° ददामि दद्र दद्म 


१ जुहोत्यादिभ्य इलु ।२।४।७५। जुहोत्यादिगण कौ धाठुभ्रो के बाद 
शप्‌ काश्लु'हो जाताहै। इलु दूसरे श्ब्दोकेलुक्‌यालुप्‌काही पर्याय रहै 
केरल “इल” ।६।१।१०। इस सूत्र के श्रनुसार श्लु के कारण धातु का द्वित्व हो 
जाता है । 


३७४ 


प्र9 पु० 
भण पुर 
यऽ पुण 


भ्र पुण 
अ पु 
उ9 पुण 


भ ६४) 
भण पु9 
ख9 पु 


प्र पुण 
भ9 पु 
9 पुण 


प्र पुण 
म9 पु० 
८१५ पुण 


"8५, पुण 
म9 पु 
9 पु 


प पु° 
म्‌ पुण 
खण पुण 


नवमे सोपान 
भ्राजा-लोट्‌ 
एकवचनं द्विवचन 
ददातु, दत्तात्‌ दत्ताम्‌ 
देहि, दत्तात्‌ दत्तम्‌ 
ददानि ददाव 
विधिलिड 
दद्यात्‌ दद्याताम्‌ 
दद्या दद्यातम्‌ 
दद्याम्‌ दद्याव 
श्रनद्यतनम्‌त--लड् 
प्रददात्‌ प्रदत्तम्‌ 
भ्रददा ग्रदत्तम्‌ 
ग्रददाम्‌ ग्रददर 
परोक्षभूत--लिद्‌ 
ददौ ददतु 
ददिथ, ददाथ ददथु 
ददौ ददिव 
सामान्यनूत--लुङ् 
ग्रदात्‌ श्रदाताम्‌ 
म्रदा ग्रदातम्‌ 
ग्रदाम्‌ श्रदाव 
भनद्यतनभविष्य-- लृट्‌ 
दाता दातारौ 
दातासि दातास्थ 
दातास्मि दातास्व 
सामान्यभविष्य--लृट्‌ 
दास्यति दास्यत 
दास्यसि दास्यथ 
दास्यामि दास्याव 


[जुहोत्यादिगण 


बहुवचन 
ददतु 


ददाम 


^ 
दद्यात 
दद्याम 


अददु 
ग्रदत्त 
दद्म 


ददु 
दद 
ददिम 


श्रदु 


ची 


अ्रदात 
भ्रदाम 


दातार 
दातास्थ 
दातास्म 


दास्यन्ति 
दास्यथ 
दास्याम 


बुहोत्याषिषेण | 


18 1 पु 
अऽ पुण 
उ० पुण 


पण पु¢ 
मथ पु 
उ9 पु९ 


भ्र पु 
अण पु9 
छ9 पुण 


भ्र9 पु 
मऽ पु 
9 पुण 


प्र ¶५ 
भऽ पु 
उ9 पु 


भ9 ६ 
भऽ प० 
9 पु० 


प्र9 पुण 
मथ पु० 
इथ पुण 


एकव 
देयात्‌ 
देया 
देयासम्‌ 


ग्रदास्यत्‌ 
ग्रदास्य 
श्रदास्यम्‌ 


९ 


दत्त 


दत्ताम्‌ 


द्द 


ददीत 
ददीधा 
ददीय 


ग्रदत्त 
श्रदत्था 
ग्रददि 


ददे 
ददिषे 
ददे 


ज्रिया-विचार 


भरादीलिड 
द्विवचन 
देयास्ताम्‌ 
देयस्तम्‌ 
देयास्व 
क्ियातिपति-- लृ 
श्रदास्यताम्‌ 
म्रदास्यतम्‌ 
भ्रदास्याव 
श्रात्मनेषद 
वतमान--लद 
ददाते 
ददाथे 
दद्वहे 
भ्राश्षा--लोट्‌ 
ददाम्‌ 
ददाथाम्‌ 
ददावहै 
विधिलिडः 


ददीयाताम्‌ 
ददीयाथाम्‌ 
ददीवहि 
भरनदतनम्‌त--लङ् 
ग्रददाताम्‌ 
ग्रददाथाम्‌ 
ग्रददहि 
परोकषभूत--लिट्‌ 
ददाति 


ददाथे 
ददिवहे 


३७५ 


बहुवचन 
देयासु 
देयास्त 
देयास्म 


ग्रदास्यन्‌ 
ग्रदास्यत 
अदास्याम 


ददते 
दद्ष्वे 
दद्महे 


ददताम्‌ 
दद्ध्वम्‌ 
ददामहै 


ददीरन्‌ 
ददीध्वम्‌ 
ददीमहि 


्रददत 
अदद्ध्वम्‌ 
्रदद्महि 


ददिरे 
ददिध्वे 
ददिमहे 


३७६ 


प्र पु० 
[. 0५ पु 
(८. पु9 


पऽ पुण 
म9 पु९ 
9 पु९ 


प्र पुण 
५, पुण 
ॐ9 पु० 


पऽ पुण 
मऽ पु 
उं9 पु 


प्५ पुण 
म पु% 
८#> पु% 


§.। पु9 
भऽ पु9 
9 पुऽ 


एकवचन 
ग्रदित 
ग्रदिथा 
ग्रदिषि 


दाता 
दातासे 
दाताहे 


दास्यते 
दास्यसे 
दास्ये 


दासीष्ट 
दासीष्य 
दासीय 


श्रदास्यत 


श्रदास्यया 


्रदास्ये 


उभयपदी धा--धारण करना 


दधाति 
दधासि 
दघामि 


नवम सोपान 


सामान्यभूत- लः 
द्विवचन 
प्रदिषाताम्‌ 
प्रदिषाथाम्‌ 
ग्रदिष्वहि 
भ्रनद्यतनभविष्य --लृट्‌ 
दातारौ 
दातासाथे 
दातास्वहे 
सामान्यभविध्य--लट्‌ 
दास्येते 
दास्येथे 
दास्यावहे 
भ्राशीलिड 
दासीयास्ताम्‌ 
दासीयास्थाम्‌ 
दासीवहि 


कियातिपत्ति- सङ 


भ्रदास्येताम्‌ 
भ्रदास्येथाम्‌ 
भ्रदास्यावहि 


परस्मैपद 
वर्तमान--लव्‌ 

धत्त 

धत्थ 

दध्वं 


[भुह्ोत्यादिगण 


बहुवचन 
भ्रदिषत 


भ्रदिष्वम्‌, द्वम्‌ 
भ्रदिष्महि 


दातार 
दाताध्वे 
वातास्महे 


वास्यन्ते 
वास्यध्वे 
दास्यामहे 


दासीरन्‌ 
दासीध्वम्‌ 
दासीमहि 


भ्रदास्यन्त 
भदास्यध्वम्‌ 
भरदास्यामहि 


दघति 
धत्थ 
दध्म 


जुहोत्यादिगण] 


ष्ु9 पु 
भ9 प° 
उं9 पुण 


प्र9 पु9 
मण पु० 
खउं9 पुभ 


पऽ पुण 
म्‌9 पुण 
9 पुण 


8.1 ० 
भण पुण 
उ9 पु% 


प्र पु 
[8 प9 
उं9 पु 


प्र9 पु० 
मश पुण 
इं पु० 


भ्र9 पु 
मश ६४। 
उण9 पु 


क्रिया-विचार 
प्राला-- लोट्‌ 
एकवचन द्विवचन 
दधातु, धत्तात्‌ घत्ताम्‌ 
धेहि घत्तम्‌ 
दधानि दघाव 
विधिलिङ् 
दध्यात्‌ दध्याताम्‌ 
दध्या दध्यातम्‌ 
दध्याम्‌ दध्याव 
ध्रनद्टतनभूत---लड 
म्रदघात्‌ ग्रधत्ताम्‌ 
म्रदधा म्रधत्तम्‌ 
म्रदधाम्‌ ्रदध्व 
परोकषभूत--लिद्‌ 
दधौ दधतु 
दधिथ, दधाथ दधथु 
दधौ दधिव 
सामान्यभूत--लुड 
भ्रधात्‌ भ्रधाताम्‌ 
ग्रधा म्रधातम्‌ 
म्रधाम्‌ ्रधाव 
प्नद्चतनभविष्य--लुद्‌ 
धाता धातारौ 
धाताति धातास्थ 
धातास्मि धातास्व 
सामान्यभविष्य--सृद्‌ 
धार्या धास्यत 
धास्य धास्यभ्र 
धास्यामि धास्याव 


ॐ» ग्वा» प्र ~ 24 


बहुवचन 
दधतु 
धत्त 
दधाम 


न 
दध्यात 
दध्याम 


भ्रदघु 


| । 


भ्रघत्त 
भ्रद्म 


दधु 
दघ 
दधिम 


भरु 
भ्रधात 
म्रधाम 


धातार 
धातास्थ 
धातास्म 


धास्यन्ति 
धास्यथ 
घास्यामः 


३७७ 


३७६ 


9 पु9 
म9 पु५ 
उण पुण 


| . 4. पु 
.॥.. पुण 
उ० यु9 


प्र9 १५ 
भभ पु° 
उभ ॥ 9। 


प्ण पुण 
0. पु9 
उण पुण 


भ पुर 
मण पुऽ 
9 पुण 


9 पु° 
मथ पु% 
ख9 पु9 


एकवचन 
धेयात्‌ 


घेयासम्‌ 


प्रषास्यत 
भरधास्य 
प्रधास्यम्‌ 


2 2, 4, 


धत्ताम्‌ 


दधीत 
दधीथा 
दघीय 


अधत्त 
श्रघत्था 
प्रदधि 


नवम सोपानं 


भाषीलिहः 
द्विक्चन 
धेयास्ताम्‌ 
धेयास्तम्‌ 
षेयास्व' 
श्ियातिपति-- लृ 
ग्रधास्यताम्‌ 
अधास्यतम्‌ 
श्रधास्याय 
श्मात्मनेपद 
बर्तमान~---लद 


दधाते 
दधाथे 
दध्वहे 
भ्राल्ा-- लोट 
दधाताम्‌ 
दधाथाम्‌ 
दधावहै 
विधिलिद 
दधीयाताम्‌ 


दधीयाथाम्‌ 
दघीवहि 


भनचतनभूत-- लड 

रदघाताम्‌ 

ग्रदधाथाम्‌ 
ग्रदध्वहि 


[जुहोत्यादिगण 


बहुवचन 
धेयासु 
षेयास्त 
षेयास्म 


भ्रास्यन्‌ 
भषास्यत 
भ्रधास्याम 


दधते 
धद्ध्वे 
दभ्महे 


दधता 


वद्ष्वम्‌ 
दधामहै 


दधीरन्‌ 
दधीष्वम्‌ 
दधीमहि 


अदत 
भषद्ध्वम्‌ 
ग्रदध्महि 


सुहोस्यादिनण) 


{| प° 
भण पु9 
ॐ पुण 


प्र पु 
म० पु° 
उखं9 पुऽ 


1“ 8५, पु 
भँ पु० 
9 प° 


1, पु9 
अत पु9 
८१, पु 


ध पुम 
"अँ पुण 
6 पु९ 


भ्रु पुण 
अ प° 
उण पु० 


एकवचन 
दषे 
दधिषे 


भ, 


जदष 


अधित 
भ्रधिथा 
श्रधिषि 


धाता 
धातासे 
धाताहे 


धास्यते 
धास्यसे 
धास्ये 


धासीष्ट 


धासीष्ठा 


धासीय 


भ्रघास्यत 
भ्रषतस्यथा 


श्रधास्ये 


त्विया-विजार 


परोकषभूत--लिट्‌ 
द्विवचन 
दधाति 


दधाथे 
दधिवहे 


सामस्यभूत--लड 
ग्रधिषाताम्‌ 
श्रधिषाथाम्‌ 
श्रधिष्वहि 

न्मनद्यतनभविष्य--लृट 
धातारौ 
घातासाथे 
घातास्वहे 

साभान्यभविष्य-~- लट्‌ 
धास्येते 
धास्येथे 
घास्यावहे 

प्राशीलि 

घासीयास्ताम्‌ 


घासीयस्थाम्‌ 


धासीवरि 
जियातिषलि-- लः 
ग्रघास्येताम्‌ 
भ्रवास्येथाम्‌ 
ग्रधास्यावहि 


३५७६. 


बहुवचनं 
दधिरे 
दधिष्व 


दधिमहे 


श्रधिषत 
श्रधिध्वम्‌, दूवम्‌ 
श्रधिष्महि 


धातार 
धाताध्वे 
धातास्महे 


शास्यन्ते 
चास्यध्वे 
धास्यामहे 


धासीरन्‌ 
धासीध्वम्‌ 
धासीमहि 


ग्रधास्यन्त 
श्रधास्यध्वम्‌ 
्रधास्यामहि 


३८० 


प्रम9 पु० 
भण पु9 
[८१ पु9 
भरण पुण 
भण पु9 
० पु9 
प्र9 पु9 
म9 पु9 


1. पु | 


प्र पु9 
न्म कु 
ॐ० ० 
प्र पु9 
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नवम सोपान [जुहोत्यादिगण 
परस्मेपदी भी--डरना 
वर्तमान--लट्‌ 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
बिमेति बिभित , बिमीत बिभ्यति 
बिभेषि जि्मिथ , बिमीथ बिभिथ, बिभीय 
बिभेमि निमिव , विभीव निभिम , बिभीम 
भ्रा्रा--लोट्‌ 
निभिताम्‌ बिभ्यतु 
{ बिभितात्‌, विभीतात्‌ 1 बिभीताम्‌ 
बिमिहि, बिमीहि बिभितम्‌ बिभित 
| विभितात्‌, बिमीतात्‌ ॥ बिभीतम्‌ बिमीत 
बिभमयानि बिभयाव बिभयाम 
विषिलिद 
बिमियात्‌ बिभियाताम्‌ विभियु 
| बिभीयात्‌ | बिभीयाताम्‌ | भिमीयु 
बिभिया बिभियातम्‌ बिभियात 
बिभीया ॥ बिमीयातम्‌ बिमीयात 
बिभियाम्‌ बिभियाव बिभियाम 
बिमीयाम्‌ | बिमीयाव बिभीयाम 
श्रबिभमेत्‌ भ्रविभिताम्‌ बिमयु 
( भ्रविभीताम्‌ 
प्रविभे ग्रविभितम्‌ रविभित 
्रविभीतम्‌ विमीत 
भजिमयम्‌ ग्रविभिव भ्रबिभिम 
४ भ्रविभीव भनिभीम 
वरोकभूत-- लिट्‌ 
बिभयाञ्चकार बिमयाञ्चक्रतु बिभयाञ्चक्र 
बिभयाञ्चकरथं बिमयाञ्चक्रथु विभयाञ्चक्र 
बिभयाञ्चकार बिमयाञ्चकृव जिमयाञ्चकृम 


बिभयाञ्चकर 
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किया-किचछर 
एकवचन दिक्बन 
बिमयाम्बभूव जिमयाम्बमूवतु 
बिमयाम्बभूविथ जिमयाम्बमूवथु 
बिभयाम्बभूव विमयाम्बभूविव 
बिभयामास बिमयामासतु 
बिमयामासिथ बिमयामासयु 
बिमयामास विभयामासिव 
सामाग्यभूत-- ल 
भ्रमैषीत्‌ भ्रमैष्टाम्‌ 
भरमैषी प्रमैष्टम्‌ 
प्रमैषम्‌ भ्रमैष्व 
भमद्चतनभविष्य-- लुट्‌ 
मेता मेतारौ 
भेतासि भेतास्थ 
मेतास्मि मेतास्व 
सामान्यभविष्य--शद्‌ 
मेष्यति मेष्यत 
मेष्यसि मेष्यथ 
भेष्यामि भेष्याव 
््ीलिङ 
भीयात्‌ मीयास्ताम्‌ 
मीया मीयास्तम्‌ 
मीयासम्‌ मीयास्व 
क्रियातिपि--लृद् 
भ्रमेष्यत्‌ भरमेष्यताम्‌ 
भ्रमेष्य भ्रमेष्यतम्‌ 
भ्रमेष्यम्‌ भ्रमेष्याव 


बहुवचन 
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बिभयह्म्बमूर्वुः 
बिभयाम्बमूव 
बिमयाम्बमूविम 


बिभयामासु. 
किथियामास 


बिभयामासिमं 


भमैषु 
मैष्ट 
भमैष्म 


चेतौषटः 
भेतास्थ 
भेतास्मः 


भेष्यन्ति 
भेष्यथ 
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बतंमान--लट्‌ 
एकवचन द्विवचन 
जहाति ( जहित 
जहीत 
जहासि जटहिथ. 
जहीथ 
जहामि जहिव 
जहीव 
भ्राजा--लोट्‌ 
जहातु जहिताम्‌ 
| जहितात्‌ ॥ जहीताम्‌ 
जहीतात्‌ 
जहाहि हि 
जहिहि, जहीहि \ जहीतम्‌ 
जहितात्‌, जहीतात्‌ 
जहानि जहाव 
विषिलिड 
जह्यात्‌ जह्याताम्‌ 
जह्या जह्यातम्‌ 
जह्याम्‌ जह्याव 
भ्रनद्तनभत-- लङ्क 
भ्रजहात्‌ 1 ्रजहिताम्‌ 
ग्रजहीताम्‌ 
भ्रजहं ग्रजहितम्‌ 
1 अनहीवन्‌ 
भजहाम्‌ ्रजहिव 
ग्रजहीव 


[जुहोत्यादिगण 


बहुवचन 
जहति 


1 जहीथ 


(द 


{ जहतु 
जहित 
जहीत 
जहाम 
ज्य 
जह्यात 
जह्याम 
प्रजहु 
श्रजहित 


श्रजहीत 


भ्रजहिम 


श्रजहीम 


क्रिया-विचीर 


जुहोत्यादिगण | ३८३ 
परोकषमूत--लिद्‌ 
एकवचन द्विवचन बहुवचभं 
प्र० पु जहौ जहतु जहु 
म० पुर जहिथ, जहाथ जह्थु जह्‌ 
उ० पु० जहौ जहिव जहिम 
सामान्यभूत-- लुङ 
प्र° पुर ग्रहासीत्‌ ग्रहासिष्टाम्‌ श्रहासिषु 
म० पु° ग्रहासी भ्रहासिष्टाम्‌ श्रहासिष्ट 
उ० धु ग्रहासिषम्‌ अ्रहासिष्व ग्रहासिष्म 
भरनद्यतनभविष्य-~-लुट्‌ 
प्र० पुण हाता हातारौ हातार 
म० पुण हातासि हातास्य हातास्थ 
उ० पु० हातास्मि हातास्व हातास्म- 
सामान्यभविष्य--लृट्‌ 
प्र० पु हास्यति हास्यत हास्यन्ति 
म० पु० हास्यसि हास्यथ हास्यथ 
उ० पु° हास्यामि हास्याव ` हास्याम 
भ्राक्ीलिङ 
प्र० पुर हेयात्‌ हेयास्ताम्‌ हेयासु 
म० पु हेया हेयास्तम्‌ हेयास्त 
उ० प° हेयासम्‌ हैयास्व हेयास्म 
क्रियातिपत्ति-- लद 
प्र पुण ग्रहास्यत्‌ ग्रहास्यताम्‌ प्रहास्यन्‌ 
म० पु ग्रहास्य श्रहास्यतम्‌ ग्रहास्यत 
उ० पु० ग्रहास्यम्‌ ग्रहास्याव अरहास्याम 
(४) दविव्रादिगिण 


१४४--ट्स गण की प्रथम धातु दिव्‌ (जुवा खेलना श्रादि) है, इस 
कारण इसका नाम दिवादिगण है। इसमे १४० धातुएे है। इस गण की 
धातुग्रो श्रौर प्रत्ययो के बीच मे श्यन्‌' (य) जोडा जाता है, जैसे--मन्‌ धातु 
से मन्‌+-य~+ते= मन्यते, कृष्‌+-य=ति+ कुप्यति । 


१ दिवादिभ्य श्यन्‌ ।३।१।६६। 


३८४ नवम सोपान [दिवादिगण | 


नीचे इस गण की मुख्य-मुख्य धातुम्रो के रूप दिखाए जाते है-- 
परस्मेपदी दिव्‌--जुश्रा खेलना, चमकना श्रादि 


वर्तमान--लट्‌ 
एकवचन द्विवचन बहुवचनं 
प्र० पु दीव्यति दीव्यत दीव्यन्ति 
म० पुण दीव्यसि दीव्यथ दीव्यथ 
उ० पु° दीव्यामि दीव्याव दीव्याम 
भ्र्ा--लोट्‌ 
प्र० पुण दीव्यतु, दीव्यतात्‌ दीव्यताम्‌ दीव्यन्तु 
म० पु दीव्य, दीव्यतात्‌ दीन्यतम्‌ दीव्यत 
उ० पु दीव्यानि दीव्याव दीव्याम 
विधिलिङ्ध 
भ्र० प° दीव्येत्‌ दीव्येताम्‌ दीव्येयु 
म० पु दीव्ये दीव्येतम्‌ दीव्येत 
उ० पु दीव्येयम्‌ दीव्येव दीग्येम 
भ्रनद्तनम्‌त-- लङ 
भ्र° पु° ग्रदीव्यत्‌ म्रदीव्यताम्‌ भ्रदीव्यन्‌ 
म० पुर ग्रदीव्य ग्रदीव्यतम्‌ भ्रदीव्यत 
उ० पुऽ भ्रदीव्यम्‌ ग्रदीव्याव भरदीव्याम 
परोक्षभूत--लिट्‌ 
प्र० पुर दिदेव दिदिवतु दिदिव 
म० पुर दिदेविथ दिदिवथु दिदिव 
उ० पु° दिदेव दिदिविव दिदिविम 
सामान्यतः 
प्रण पु° भ्रदेवीतु मम्‌ भ्रदेविषु 
म० पुण भ्रदेवी श्रदेविष्टम्‌ श्रदेविष्ट 
उ० पुर भ्रदेविषम्‌ ग्रदेविष्व भ्रदेविष्म 
५. देविता देवितारौ देवितार 


लट देविष्यति देविष्यत देविष्यन्ति 


& ५, 
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वतंमान--लद्‌ 
जायते जायेते 
जायसे जायेथे 
जायें जायावहे 
भ्राजा--लोट्‌ 
जायताम्‌ जायेताम्‌ 
जायस्व जायेथाम्‌ 
जायं जायावहै 
विधिलिङ 
जायेत जायेयाताम्‌ 
जायेथा जायेयाथाम्‌ 
जायेय जायेवहि 
धनद्तवभ्‌त---ल् 
्रजायत ग्रजायेताम्‌ 
श्रजायथा भ्रजायेथाम्‌ 
श्रजायं ग्रजायावहि 
परोक्षभूत--लिद्‌ 
जज्ञे जज्ञाते 
जज्ञिषे जज्ञाथे 
जज्ञ जज्ञिवहे 
सामान्यभूत-- लह 
ग्रजनि, श्रजनिष्ट ग्रजनिषाताम्‌ 
ग्रजनिष्ठा अजनिषाथाम्‌ 
ग्रजनिषि ग्रजनिष्वहिं 


क्रिया-विचार 
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बहुवचन 
दीव्यासु 
श्रदेविष्यन्‌ 


जायन्ते 
जायध्वे 
जायामहे 


जायन्ताम्‌ 
जायध्वम्‌ 
जायामहै 


जायेरन्‌ 
जायेध्वम्‌ 
जायेमहि 


श्रजायस्ते 
श्रजायध्वम्‌ 
श्रजायामहि 


जिर 
जज्ञिदवे-ष्वे 
जज्ञिमहे 


श्रजनिषत 
श्रजनिद्वम्‌-ध्वम्‌ 
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जनिता 

जनिष्यते 
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गजनिष्यत 


कुप्यति 
कुप्यसि 
कुप्यामि 


कुप्यतु 
कुप्य 
कुप्यानि 


ग्रकूप्यत्‌ 
ग्रकप्य 
ग्रकुप्यम्‌ 


चुकोप 
चुकोपिय 
चुकोप 


नवम सोपान 


द्विवचन 
जनितारौ 
जनिष्येते 


जनिषीयास्ताम्‌ 
ग्रजनिष्येताम्‌ 


परस्मपदी कुपु--कोप करना 


वतंमान--लद्‌ 
कुप्यत 
कुप्यथ 
कुप्याव 
श्रज्ञा--लोर्‌ 
कुप्यताम्‌ 
कृप्यत्तम्‌ 
कुप्याव 
विधिलिडः 
कुप्येताम्‌ 
कुप्येतम्‌ 
कुप्येव 
भरनश्तनभूत-- लः 
ग्रकुप्यताम्‌ 
प्रकुप्यतम्‌ 
ग्रकुप्यावं 
परोक्षभूत--लिट्‌ 
चुकुपतु 


चुकुपयु 
चुकुपिव 


[दिव्राष्दिगिण 


बहुवचन 
जनितार 
जनिष्यन्ते 
जनिषीरन्‌ 


अ्रजनिष्यन्त 


कुप्यन्ति 
कुप्यथ 
कप्याम्‌ 


कुप्यन्तु 
कुप्यत 
कुप्याम 


कुप्येयु 
कुप्यत 
कुप्यम 


ग्रकुप्यन्‌ 
प्रकुप्यत 
ग्रकुप्याम 
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सामान्यभ्‌त--लुड 
एकवचन द्विवचन 
भ्रकूपत्‌ ग्रकुपताम्‌ 
मकुप ग्रकुपताम्‌ 
ग्रकुपम्‌ ग्रकूपाव 
कोपिता कोपितारौ 
कोपिष्यति कोपिष्यत 
कुप्यात्‌ कुप्यास्ताम्‌ 
श्रकोपिष्यत्‌ भ्रकोपिष्यताम्‌ 
श्रात्मनेपदी विद्‌--होना 
वतमान--लट्‌ 
विद्यते विद्येते 
विद्यसे विदथे 
विदे विद्यावहे 
प्राज्ञा--लोट्‌ 
विद्यताम्‌ विद्येताम्‌ 
विद्यस्व विद्येथाम्‌ 
विं विद्यावहै 
विधिलिङ्ध 
विद्येत विद्येयाताम्‌ 
विद्येथा विद्येयाथाम्‌ 
विद्येयं विद्येवहि 
धनखयतनभूत--लड 
श्रविद्यत प्रविदयेताम्‌ 
ग्रविद्यथा ग्रविद्येथाम्‌ 
ग्रविद्ये ्रविद्यावहि 
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बहुवचन 
ग्रकुपन्‌ 
ग्रकृपत 
म्रकूपाम 
कोपितार 
कोपिष्यन्ति 
कप्याचु 
्रकोपिष्यन्‌ 


विद्यन्ते 
विद्यष्वे 
विद्यामहे 


विद्यन्ताम्‌ 
विद्यघ्वम्‌ 
विद्यामहै 


विद्ेरन्‌ 
विदयेष्वम्‌ 
विद्येमहि 


ग्रविद्यन्ते 
अविद्यध्नम्‌ 
ग्रविद्यामहि 
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५८- 
४८ 
प्राशी° 
सूद 


नवम सोपान [दिवादिगण 
परोक्षभूत---लिद्‌ 
एकवचन द्विवचने बहुवचनं 
विविदे विविदानि विविदिरे 
विविदिषे विविदाथे विविदिष्वे 
विविदे विविदिवहे विविदिमहे 
सामान्यभूत--लुड 
ग्रवित्त ग्रविव्साताम्‌ ्रवित्सत 
ग्रवित्था ग्रवित्साथाम्‌ ग्रविदुध्वम्‌, द्वम्‌ 
ग्रवित्सि ग्रवित्स्वहि ्वित्स्महि 
वेत्ता वेत्तारौ वेत्तार 
वेत्स्यते वेत्स्येते वेत्स्यन्त 
वित्सीष्ट वित्सीयास्ताम्‌ वित्सीरन्‌ 
ग्रवेत्स्यत वेत्स्येताम्‌ ग्रवेत्स्यन्त 


१४५--नीचे कुं मुख्य-मुख्य घातुग्रो कौ सूची दी जाती है । 
कम्‌ (प०)--जाना। लदट्‌--क्राम्यति । लङ--प्रक्राम्यत्‌ । लुट्‌--क्रमिता । 


पृ पु 
मऽ पुण 
० पु 





0 0 


लृट्‌--क्रमिष्यति। विधि ०-क्राम्येत । भ्रारी ०-क्रम्यात्‌ । 


लृड--म्रक्रमिष्यत्‌ । 

परोक्षभूत--लिट्‌ 
चक्राम चक्रमतु चक्रमु 
चेक्रमिथ चक्रमथु चक्रम 
चक्राम, चक्रम चक्रमिव चेक्रमिम 





१ इस घातु से सावेधातुको मे विकल्प से दयन्‌ प्रत्यय जुडता है । श्रत 
वह इन्दी मे विकल्प से दिवादिगणी होती है, भ्रन्यथा यह म्वादिगणी है श्रौर 
इसके रूप क्रामति, क्रामतु, क्रामेत्‌, ग्रक्रामत्‌ इत्यादि होते ह । यह धातु भ्रात्मने- 
पदी भी है म्रौर श्रात्मनेपदी होने पर यह्‌ सेट्‌ नही होती । तब इसके रूप क्रमते, 
ऋमताम्‌, क्रमेत, करसीष्ट, श्रक्रमत, चक्रमे, ग्रक्रस्त, न्ता, रस्यते, अ्रक्रस्यत इत्यादि 


होते है। 


दिगदिगण] क्रिया-विचार २८६ 


सामान्यभूत--लुड 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० पुर ग्रक्रमीत्‌ ग्रकरमिष्टाम्‌ प्रक्रमिषु 
मण० पुर स्रक्रमी ग्रक्रमिष्टम्‌ ग्रक्रमिष्ट 
उ० पु० ग्रक्रमिषम्‌ प्रक्रमिष्व प्रक्रमिष्म 


करूष. (प०)--गुस्सा करना । लट्‌-- क्रुध्यति । लिट्‌--चुक्रोध । नुङ-- 
ग्रक्रुषत्‌ । लुट्‌--क्रोद्धा । लुृद्‌- क्रोत्स्यति । प्राञ्ची °--करृष्यात्‌ । 
लृड--्रक्रोत्स्यत्‌ । 

क्लिश्‌ (ग्रात्म ०) --दु सी होना, क्लेश पाना) लद्‌--क्लिर्यते। सुड-- 
ग्रक्लिष्ट। लुट्‌--क्लेशिता। लृट्‌--क्लेशिष्यते। आरारी०-- 
क्लेरिषीष्ट । लृड--प्रक्लेरिष्यत । 


परोक्षभूत--लिट्‌ 
प्र° पुण चिर्विलंहो चिक्लिशाते चिक्लिशिरे 
म० प चिक्लिलिषे चिक्लिश्ाथे चिक्लिलिध्वे 
उ० पु० चिक्लिशे चिक्लिरिवहे चिक्लिशिमहे 


क्षम्‌ (प०)--क्षमा करना । लट्‌-- क्षाम्यति । विधि--क्षाम्येत्‌। नुट्‌-- 
क्षमित। ्रथवा क्षन्ता । 
सामान्यभविष्य--लृट्‌ 


क 


प्र० पुर क्षमिष्यति क्षमिष्यत क्षमिष्यन्ति 
म० पु क्षमिष्यसि क्षमिष्यथ क्षमिष्यथ 
उ० पूण क्षमिष्यामि क्षमिष्याव लमिष्याम 
ग्रथवा 

प्र० पुण क्षस्यति क्षस्यत क्षस्यन्ति 
म० पु० क्षस्यसि क्षस्यथ क्षस्यथ 
उ० पुर क्षस्यामि क्षस्याव क्षस्याम 
ग्राशी° क्षम्यात्‌ लृड--ग्रक्षमिष्यत्‌, भ्रक्षस्यत्‌ । 


१ यह धातु वेट्‌ है, श्रत क्षमिता तथा क्षन्ता, क्षमिष्यति तथा क्षस्यति 
इत्यादि द्विविध कूप होते है। 


३६५ नवम सोपानं [दिवादिगण 


परोक्षभूत--लिद्‌ 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० प° चक्षाम चक्षमतु चक्षमू 
म० पु चक्षमिथ चक्षमथ चम 
चक्षन्थ 
उ० पु° चक्षाम { चक्षमिव { चक्षमिम 
चक्षम चक्षण्व १ चक्षण्म 


लड--ग्रक्षाम्यत्‌ । लुङ--ग्रक्षमत्‌, ब्रक्षमताम्‌, श्रक्षमन्‌ । 

क्षुब्‌ (प०) --भूखा होना । लट्‌-शुष्यति। लिदट्‌--चु्ोष । लुड-- 
ग्रक्ुघत्‌ । लुट्‌--क्नोद्धा । लुद्‌--क्षोत्स्यति । भ्रारी °--कषुष्यात्‌ | 
लृट््‌--श्नोत्स्यति । अ्रारी ०--श्षुध्यात्‌ । लृङ--भरक्षेतस्यत्‌ । 

चिद्‌ (श्रात्म०)--दु खी होना। लट्‌-खिद्यते। लिट्‌--चिखिदे। लुड-- 
ग्रैत्सीत्‌ । लुट्‌--खेत्ता। लृट्‌--खेत्स्यते। भ्राशी ०--चित्सीष्ट । 
लृड--श्रखेत्स्यत्‌ । 

तुष्‌ (प०)--प्रसन्न होना । लट्‌-- तुष्यति । लिट्‌--तुतोष । लुड--ग्रतु- 
षत्‌ । लुट्--तोष्टा । लृट्‌--तोक्ष्यति। श्राशी °--तुष्यत्‌ । 
लृड--प्रतोक्ष्यत्‌ ¦ * 

देम्‌ (प०)--दमनं करना, दबाना। लदट्‌--दाम्यति। लिदटू्‌--दः्प्म)। 
लुडं--ग्रदमत्‌।! लुट्‌--दमिता । लृद्‌--दमिष्यति । भ्रारी°- 
दम्यात्‌ । लङ--श्रदमिष्यत्‌ । 

दुष्‌ (१०) --ग्रशुद होना । लट्‌--दुष्यति । लिट्‌--दुदोष । लुड--भ्रदुषत्‌ । 
लुट्‌--दोष्टा। लृट्‌--दोक्ष्यति । ब्रा्षी०-दुष्यात्‌ । लृड-- 
प्रदोक्षयत्‌ । 

दुह. (प०)--डह करना । लदट्‌-दुह्यति । लुट्‌-्रोहिता, द्रोग्धा, द्रोढा । 
लृदट्‌--दोहिष्यति, प्रोक्षयति! अआरारी०-- दुह्यात्‌ वुड--ग्रदो- 
हिष्यत्‌, श्रध्रोश्यत्‌ । लुड--ग्रदुहत्‌ । 


दिवादिगण क्रिया-विचार ३६९१ 


परोक्षभूत--लिट्‌ 
न द्विवचनं बहुवचन 
भ्र पु दुद्राह्‌ 
८ दुदरहतु दुदहु 
मण पु० दुद्राढ दुद्ुहथु 
~ 4 ह 
उ० पुर दुदरोह्‌ { ुदुहिव दुदूहिम 
दुदु दुूह्य 


नक्‌ (प०)--नाश हो जाना, न दिखाई पडना। लदट्‌--नदयति । तुट्‌ 
नरिता, नष्टा । लृट्‌- नशिष्यति, नक्ष्यति । आशी ०--नश्यात्‌ । 
लृट्‌ू--अरनरिद्यत्‌, भ्रनक्षयत्‌ । लुड--भ्रनशत्‌ । 


परोक्षभूत--लिद्‌ 
प्र पु ननाद नेदतु नेशु 
मण पुर ( नेरिथ नेशथु नेदा 
ननष्ठ 
उ० पु० { ननाद नेहिव नेरिम 
ननश नेव नेदम 


नृत्‌ (प०)-नाचना । लट्‌--नृत्यति । लुट्‌--नतिता। लृट्‌-नतिष्यति, 
नत्स्यति । भरारी ०--नत्यात्‌ । 


परोक्षभूत- लिट्‌ 
प्र० पुर ननत ननृततु ननुतु 
म० पु ननतिथ ननुतथु ननृत 
उ० पु ननतं ननृत्तिव ननृतिम 
लुङ ग्रनर्तीति ग्रनत्िष्टाम्‌ श्रनतिषु 


श्रम्‌" (प०)--भान्त होना । लट्‌-ध्राम्यति । लुद्‌--्रमिता। नुद्‌-- 
रमिष्यति । श्रागी-श्नम्यात्‌ । 


१ श्रनवस्थान' श्र्थात्‌ भ्रान्ति श्रथ मे यह घातु दिवादिगणी होती है 
परन्तु विकल्प से शप्‌ मी होता है । शानन्त होने पर इसके भ्रमति, भ्रमत , 
भ्रमन्ति इत्यादि रूप होते ईै। 

श्रमण करना या घूमना श्रथं होने पर यह धातु स्वादिगणी होती हँ मरौर 
सके रूप पूर्वोक्त भ्रमति इत्यादि ही होते ह । वहां यह विकल्प से दिवादि 
मी होती है रौर तब स्यन्‌ जुडने पर भ्राम्यति इत्यादि रूप होते है। 


३६२ नवम सोपान [दिवादिगण 


परोक्षभूत--लिट्‌ 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० पु० वभ्राम बभ्रमतु | नृभ्रमु 
भ्रेमतु शमु 
म० पु° बभ्रमिथ बश्रमथु 1 ब्रम 
॥ भ्रेमिथ भ्रेमथु भ्रेम 
वभ्राम बभ्रमिव { नश्रमिम 
ॐ० पुण । नेशभ्रम भ्रेमिव भ्रेमिम 


कै 


लुडः ग्रभ्रमत्‌ प्रभ्रमताम्‌ ग्रभ्रमन्‌ 

मन्‌ (ग्रात्म०) --समन्नना। लट्‌- मन्यते । लुट्‌--मन्ता। लृट्-- 
मस्यते । भरारी ०--मसीष्ट | लिट्‌--मेने, मेनाते, मेनिरे , 
कु--भ्रमस्त, भ्रमसाताम्‌, भ्रमसत। अ्रमस्था श्रमसाथाम्‌, 
भ्मन्ध्वम्‌ । भ्रमसि, भ्रमस्वहि, भ्रमस्महि । 

युध्‌ (श्र) --सग्राम करना । लट्‌--यध्यते लुट्‌-- योद्धा ¦ लट्‌- योत्स्यते । 
प्रारी ०--युत्सीष्ट । लृड--श्रयोत्स्यत । लिट्‌--युयुघे । नुड-- 
प्रयुद्ध, श्रयुत्साताम्‌, अ्रयत्सत । 

ग्यघ्‌ (प०)--बेधना । लट्‌-- विध्यति । लट्‌--व्यद्धा। नुट्‌--व्यत्स्यति 


प्राशी०--विष्यात्‌ । 

परोक्षभूत--लिट 

प्र५ पुण विव्याध विविधतु विविधु 

म० पु विव्यधिथ, विव्यद्ध विविधथु विविध 

उ० पु० विव्याघ, विनव्यघ विविधिव विविधिम 
साभान्यभूत--लङः 

प्र० पुण प्रव्यात्सीत्‌ भ्रव्याद्धाम्‌ भ्रव्यात्सु 

म० पु प्रन्यात्सी भ्रव्याद्धम्‌ प्रव्याद्ध 

उ० पु° ग्रव्यात्सम्‌ म्रव्यात्स्व भ्रव्यात्स्म 


शुष्‌ (प० ) --सूखना । लट्‌- शुष्यति । नुट्‌--गोष्टा । लृट्‌--शोक्ष्यति , 
भ्राश ०--सूष्यात्‌ । लिट्‌--शुशोष । लुड--्रशुषत्‌ । 


स्वादिगण] क्रिया-विचार ३६३ 


सिघ्‌ (प०)--सिद्ध होना, कामयाब होना । लदट्‌--सिष्यति । लुट्‌-सेदधा । 
प्रारी ०-- सिध्यात्‌ । लिट्‌--सिषेध । लुड--प्रसिघत्‌ । 
सिव्‌ (प०)--सीना। लट्‌--सीव्यति  लुट्‌-सेविता । भ्राशी०-सीव्यात्‌ । 
लिट्‌--सिषेव । लुड--ग्रसेवीत्‌ । 
हृष्‌ (प०) --हषित होना । लट्‌--हृष्यति । लुट्‌--हषिता । लृट्‌--हरषिष्यति । 
ग्रारी ०--हष्यात्‌ । लिट्‌--जहषं । लुड--ग्रहुषत्‌ । 
(५) स्वादिगण 
१४६- इस गण की प्रथम घातु सू (रस निकालना) है, इस कारण इसका 
नाम स्वादि पडा। इसमे ३५ घातु हँ । धातु' ग्रौर प्रत्यय के बीच मे इस गण 
मेरनु (न्‌ ) जोडा जाता है। उदाहरणाथं--सु+नू+ ते सुनुते भादि। 
नोट--्रत्यय केव, मसे पूवं विकल्पसेनु काउ लुप्त हो जाता दहै, (जसे-- 
सुन्‌ व == सुनुव , सुन्व , इसी प्रकार, सूनुम ॒सुन्म । किन्तु यदिनु के पूर्वं 
कोई व्यजन हो तो उ नही हटाया जाता, (जैसे-साध्‌+न्‌+म = साध्नुम ) । 
नीचे इस गण की मृख्य-मुख्य धातुग्रो के रूप विये जाते ह । 


परस्मैपदी श्राप्‌--पाना 


वतंमान--लट 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० पुर श्राप्नोति ग्राप्तूत प्राप्नुवन्ति 
मण पुर म्राप्नोषि ग्राप्तुथ भ्राप्तुय 
उ* पुण ग्राप्नोमि म्राप्नुव ज्रप्नुम 
भ्राज्ञा--लोद्‌ 
प्र पु० प्राप्नोतु ग्राप्तूताम्‌ प्राप्नुवन्तु 
म० पुर प्राप्नुहि श्राप्तृतम्‌ भराप्नूत 
उ० पुण भ्राप्नवानि भ्राप्नवाव भ्राप्नवाम 


१ स्वादिभ्य इनु ।३)१।७३। 
स॒° व्याऽ प्र५--°ः 


२३९४ 


प्र9 पुण 
9 पुण 
डण9 पु 


प पुर 
म पु० 
9 पु 


भण पुण 
मऽ पु 
उद9 पु 


ष््9 पु 
म्‌9 पु 
[58 , पु° 
नुद्‌ 
+ (4 
प्राशो० 
लुङ 


त्र9 पु 
भ्र पु 
ऊॐ० पु9 


एकवचन 
प्राप्नुयात्‌ 
ग्राप्तुया 

प्राप्नुयाम्‌ 


प्राप्नोत्‌ 
प्राप्नो 
प्राप्नवम्‌ 


ग्राप 
श्रापिथ 
राप 


प्रापत्‌ 
श्राप 
ग्रापम्‌ 
ग्राप्त 
ग्राप्स्यति 
म्राप्यात्‌ 
भ्राप्स्यत्‌ 


मवम सोपान 


विधिलिङ्‌ 

द्विवचन 
प्राप्तुयाताम्‌ 
प्राष्नुयातम्‌ 
प्राप्नृयाव 

भनद्यतनभूत-- लड 
प्राप्नुताम्‌ 
प्राप्तुतम्‌ 
श्राप्नुव 

परोक्षभूत--लिद्‌ 
ग्रापतु 
ग्रापम 
ग्रापिव 

सामान्यभूत--लुङं 
ग्रपताम्‌ 
श्रापतम्‌ 
ग्रापाव 
ग्राप्तारौ 
ग्राप्स्यत 
ग्रप्यास्ताम्‌ 
प्राप्स्यताम्‌ 


उमयपदी चि--इकट्ठा करना 


चिनोति 
चिनोषि 
चिनोमि 


परस्मपदी 

बतंमान--लट्‌ 
चिनुत 
चिनुथ 


चिनुव , चिन्व 


[स्वादि्ंण 


बहुवचन 
५५: 
ग्रप्तुयात 
ग्राप्नूयाम 


ग्राप्तुवन्‌ 
प्राप्नुत 
प्राप्नुम 


म्रापु 
श्राप 
श्रापिम 


प्रापन्‌ 
ग्रापत 
श्रापाम 
ग्राप्त[र 
श्राप्स्यन्ति 
भ्राप्यासु 
भ्राप्स्यन्‌ 


चिन्वन्ति 


चिनुम , चिन्म 


स्वादिगण] 


प्9 पु9 
भऽ प्र१ 
उ9ऽ पुर 


परू9 पुण 
मऽ पुऽ 
उ पु9 


पर6 पुर 
मऽ पुऽ 
उख9 पु 


° §५। पु० 
सम9 पु9 
ख9 पुऽ 


भऽ पुण 
मण पु० 
खं9 पुर 


भ्र पुण 
म9 पु9 
9 पु9 
लुङ 
४ 


क्रिया-विचार 

श्राज्ञा--लोद्‌ 
एकवचन द्विवचन 
चिनोतु, चिनुतात्‌ चिनुताम्‌ 
चिन्‌, चिनुतात्‌ चिनुतम्‌ 
चिनवानि चिनवाव 

विधिलिङ्‌ 
चिनुयात्‌ चिनुयाताम्‌ 
चिनुया चिनुयातम्‌ 
चिनुयाम्‌ चिनुयाव 
भ्रनद्यतनभूत-- ल 

ग्रचिनोत्‌ श्रचिनुताम्‌ 
ग्रचिनो ग्रचिनुतम्‌ 
ग्रचिनवम्‌ ग्रचिनुव, भ्रचिन्व 

परोक्षभूत--लिद्‌ 
चिकाय चिक्यतु 
चिकयिथ, चिकेथ चिक्यु 
चिकाय, चिकय चिक्यिव 

श्रयवा 
चिचाय चिच्यतु 
चिचयिथ, चिचेय चिच्यथु 
चिचाय, चिचय चिष्यिव 
सामान्यभूत--लुद्ध 

अचेषीत्‌ ग्रचैष्टाम्‌ 
अचेष भ्रचेष्टम्‌ 
अरचेषम्‌ ग्रचेष्व 
चेता चेतारौ 
चेष्यति चेष्यत 


३९१५ 


बहुवचन 
चिन्वन्तु 
चिनुत 

चिनवाम 


चिनुयु 
चिनुयात्‌ 
चिनुयाम 


अचिन्वन्‌ 
स्रचिनुत 
अचिनुम, श्रचिन्म 


ग्रा्ी° 
लुङ 


ष्र9 पु० 
मण प° 
ॐण9 पुऽ 


प््५ पु° 
मऽ प° 
उण पुण 


प्र पु 
म9 पु० 
०9 पु 


भऽ पु 
मण पुण 
उ9 पु 


भ्र पु० 
मऽ पुऽ 
खं पु9 


एकवचन 
चीयात्‌ 
ग्रचेष्यत्‌ 


चिनुते 
चिनुषे 
चिन्वे 


चिनुताम्‌ 
चिनुष्व 
चिनवं 


चिन्वीत 
चिन्वीथा 
चिन्वीय 


प्रचिनुत 
ग्रचिनुथा 
प्रचिन्व 


चिक्य 
चिक्यिषे 
चिक्ये 


नवेम सोपान 


द्विवचन 
चीयास्ताम्‌ 
ग्रचेष्यताम्‌ 


ग्रात्मनेपद 
वतेमान--लय्‌ 


चिन्वाते 
चिन्वाथे 


चिनुवहे, चिन्वहे 


ग्राज्ञा--लोट्‌ 
चिन्वाताम्‌ 
चिन्वाथाम्‌ 
चिन्वावहै 

विधिलिंडः 
चिन्वीयाताम्‌ 
चित्वीयाथाम्‌ 
चिन्वीवहि 

श्रनद्यतनभूत--लङः 

ग्रचिन्वाताम्‌ 
ग्रचिन्वाथाम्‌ 


( ग्रचिनुवहि, 
्रचिन्वहि 


परोकभूत--सिट्‌ 
चिक्याते 
चिक्याथे 
चिक्यिवहे 


[स्वादिगण 


बहुवचन 
चीयासु 
ग्रचेष्यन्‌ 


चिन्वते 
चिनुध्वे 
चिनुमहे, चिन्महे 


चिन्वताम्‌ 
चिनुच्वम्‌ 
चिन्वामहै 


चिन्वीरन्‌ 
चिन्वीष्वम्‌ 
चिन्वीमहि 


ग्रचिन्वत 
प्रचिनुध्वम्‌ 


( ग्रचिनुमहि, 
भ्रचिन्महि 


चिक्यिरे 
चिक्यिध्वे, ठ्वे 


चिक्यिमहे 


स्वादिगण] 


पऽ पु० 
म पु० 
उ9 पु 


भ पु 
भ9 पुण 
० पुर 
सुद्‌ 
लट 
ग्राही 
लृडः 


° 8 ५। पु 
म पु० 
9 पु० 


भ्र पुण 
मथ प° 
० पु 


प्र पुण 
म9 पु° 
9 पु% 


भन 


एकवचन 
चिच्ये 
चिच्िषे 
चिच्ये 


ग्रचेष्ट 
ग्रचेष्ठा 
ग्रचेषि 
चेता 
चेष्यते 
चेषीष्ट 
श्रचेष्यत 


उमयपदी वृु--चुनना, वरण करना 


वृणोति 
वृणोषि 
वृणोमि 


वृणोतु 
६५ 
वृणवानि 


वृणुयात्‌ 
वृणुया 
वृणुयाम्‌ 


क्रिया-विचार 


्रथवां 
द्विवचनं 
चिच्याते 
चिच्याथे 
चिच्यिवहे 


सामान्यभूत-- लङ 


ग्रचेषाताम्‌ 
ग्रचेषाथाम्‌ 
्रचेष्वहि 
चेतारौ 
चेष्येते 


चेषीयास्ताम्‌ 


ग्रचेष्यताम्‌ 


परस्मैपद 
वतेमान--लद्‌ 
वृणुत 
वृणुथ 
वृणुव , वुंण्व 
भ्राजा--लोट 
वृणुताम्‌ 
वृणुतम्‌ 
वृणवाव 
विधिलिङ्‌ 
वृणुयाताम्‌ 
वृणुयातम्‌ 
वृणुयाव 


३६९७ 


बहुवचनं 
चिच्यिरे 
चिच््यिष्वे, द्वे 
चिच्यिमहे 


अ्रचेषत 
म्रचेद्वम्‌ 
ग्रचेष्महि 
चेतार 
चेष्यन्ते 
चेषीरन्‌ 
ग्रचेष्यन्त 


वृण्वन्ति 
८4 


वृण्वन्तु 
कृनत 
वृणवाम 


वण 
वृणुयात 
वृणुयाम 


१ यह धातु इसी श्रं मे क्रयादिगणमे मीहै। वहाँ इसके रूप वृणाति, 
वृणीते इत्याद्वि होते हैँ । 


भभ पु 
मथ पु० 
० पु 


प्र पु 
मण पुण 
(८३. पु9 


प्र पण 
| ॥ ५1 पु० 
ॐ० पु० 


चट्‌ 
ग्राह्ी० 
लृड 


भऽ पुण 
मण पुण 
ॐ पुण 


भ्र पुऽ 
मण पुर 
9 पु9 


| 


1 


एकवचनं 


अवृणोत्‌ 
ग्रवृणो 


ग्रवृणवम्‌ 


ववार 
ववरिथ 


ववार, ववर 


भ्रवारीत्‌ 
ग्रवारी 


भ्रवारिषम्‌ 


वरितां 
वरीतां 


वरिष्यति 
वरीष्यति 


त्रियात 


भ्रवरिष्यत्‌ 
भ्रवरीष्यत्‌ 


वृणुते 
वुणुषे 
वृण्वे 


ष 
वृणवै 


नवम सोपान 


भ्रनद्यतनभत-- लङ 
दिविचन 
भवृणुताम्‌ 
अ्रवृणुतम्‌ 
प्रवृणुव, म्रवृण्व 
परोकमूत--लिट्‌ 
वत्रतु 
वत्रथु 
वेवृव 


सामान्यभूत--लुङ् 


भ्रवारिष्टाम्‌ 
प्रवारिष्टम्‌ 
ग्रवारिष्व 


( वरितारौ 
वरीतारौ 


(क 


त्रियास्ताम्‌ 
{ भ्रवरिष्यताम्‌ 
भ्रवरीष्यताम्‌ 
भ्रात्मनेयद 
वतंमान--लट्‌ 
वृण्वाते 
वृण्वाथे 
वृुवहे, वृष्वहे 
भरश्ञा-लोट्‌ 


वृष्वाथाम्‌ 
वृण्वावहै 


[स्वादिगण 


बहुवचन 
प्रवृण्वन्‌ ' 
परवृणुत 
भवृणुम, श्रवुण्म 


बदु 
वत्र 
ववृम 


भ्रवारिषु 
भ्रवारिष्ट 


श्रवारिष्म 


वरितार 
वरीतार 


[व 


वित्रयासु 


| भ्रवरिष्यन्‌ 
ग्रवरीष्यन्‌ 


वृण्वते 
वृणुध्वे 
वृणुमहे वृण्महे 


वृण्वताम्‌ 


८41 
वृण्वामहै 


एकवचन 
वृण्वीत 
वृण्वीथा 
वृण्वीय 


ग्रवृणूत 
म्रवृणुथा 
श्रवृण्वि 


वव्रे 


ववृषे 
वव्र 


ग्रवररिष्ट 
ग्रवरिष्ठा 
श्रवरिषि 


श्रवरीष्ट 
ग्रवरीष्ठा 
अ्रवरीषि 


रवृत 
ग्रवृथा 
ग्रवृषि 
वरिता 
वरीता 


वरिष्यते 
वरीष्यते 


नवम सोपान 


विधिलिङ 
द्विवचन 
वृण्बीयाताम्‌ 
वृण्वीयाथाम्‌ 
वृ्वीवहि 
श्रनद्यतनम्‌त-- लद 
ग्रवृष्वाताम्‌ 
ग्रवृण्वाथाम्‌ 
मवृण्वहि 
परोक्षभत--लिट्‌ 
वत्राते 
वत्रा 
ववृवहे 
सामान्यभूत--ल॒ङः 
ग्रवरिषाताम्‌ 
ग्रवरिषाथाम्‌ 
ग्रवरिष्वहिं 
या 
ग्रवरीषाताम्‌ 
ग्रवरीषाथाम्‌ 
प्रवरीष्वहि 
श्रथवा 
ग्रवृषाताम्‌ 
प्रवृषाथाम्‌ 
ग्रवृष्वहि 
वरितारौ 
॥ वरीतारौ 


( वरिष्येतते 
वरीष्येते 


३६९ 


बहुवचन 
वण्वीरन्‌ 
वृण्वीष्वम्‌ 
वृण्वीमहि 


ग्रवृण्वत 
४ ९५ 
ग्रवृष्महि 


वव्रिरे 


वन्वे 
ववृमहे 


श्रवरिषत 
ग्रवरिष्वम्‌, दवम्‌ 
अ्वरिष्महि 


ग्रवरीषत 
ग्रवरीध्वम्‌, द्वम्‌ 
ग्रवरीष्महि 


ग्रवृषत 
श्रवृदवम्‌ 
ग्रवृष्महि 
वरितार 
वरीतार 


{ वरिष्यन्ते 
वरीष्यन्ते 


-प्राही° 


लङ्क 


प्रऽ पु 
म पु 
ङण पु 


प पुण 
म पु 
उण पु० 


भण पुण 
म्9 पु 
उण पु० 


भ्र9 पु% 
भण पुण 
9 पुण 


प्र पु 
म पु० 
[८8५ पुण 


नवम्‌ सोपान 


एकवचन द्विवचन 
वरिषीष्ट { वरिषीयास्ताम्‌ 
वृषीष्ट } वृषीयास्ताम्‌ 
ग्रवरिष्यत ग्रवरिष्येताम्‌ 
ग्रवरीष्यत ॥ ग्रवरीष्येताम्‌ 
परस्मैपदी शक्‌--सकना 
वतंमान--लट्‌ 
राक्नोति शक्नुत 
शक्नोषि शक्नुथ 
शक्नोमि रकनुव 
्रज्ञा--लोट्‌ 
रक्नोतु दाक्तुताम्‌ 
शक्नुहि शक्नुतम्‌ 
राक्नवानि शक्नवाव 
विधिलिङ 
दाक्नुयात्‌ रक्नुयाताम्‌ 
दाक्तुया राक्नुयातम्‌ 
शक्नुयाम्‌ राकनुयाव 
श्रनहतनभूत-- लड 
प्रशक्नोत्‌ ग्रशक्तुताम्‌ 
ग्रशक्नो ग्रशक्नुतम्‌ 
प्रशक्नवम्‌ प्रशाक्नुव 
परोक्षभूत--लिट्‌ 
शाक शेकतु 
शेकिथ, दाशक्य दोकथु 
शशाक, राराक किव 


[स्वादिगण 


बहुवचन 


{ वरिषीरन्‌ 
वृषीरन्‌ 


{ भ्रवरिष्यन्त 
( श्रवरीष्यन्त 


शक्नृवन्ति 
दाक्नुथ 
रक्नुम 


दाक्नुवन्तु 
शकनुत 
दक्नवाम 


सुय 
क्तुयात 
राक्नुयाम 


ग्रशक्नुवन्‌ 
ग्रशाक्नुत 
प्रराक्नुम 


दोकु 
शेक 
रोकिम 


तुदादिगण | 


भऽ पुऽ 
मण पु 
उ० पु० 
लट्‌ 


लुट्‌ 
भ्माही° 
लंड 


एकवचन 
प्रशकत्‌ 
ग्रशकं 
ग्रराकम्‌ 
शक्ता 
शक्ष्यति 
राक्यात्‌ 
ग्रशक्ष्यत्‌ 


करिया-विचार 


सामान्यभूत-- लुङ 
द्विवचन 
ग्रराकताम्‌ 
ग्रशकतम्‌ 
्रशकाव 
दक्तारौ 
रक्ष्यत 
राक्यास्ताम्‌ 
श्रदाक्ष्यताम्‌ 


(६) तुदादिगण 


बहुवचन 
ग्रशकन्‌ 
ग्रहाकेत 
ग्रहकाम 
शक्तार 
दाकष्यन्ति 
दाक्यासु 
ग्रराक्ष्यन्‌ 


४० १. 


१४७--इस गण की प्रथम धातु तुद्‌ (पीडा पहुचाना) है, इसी से इसका 
नाम तुदादिगण है। इसमे १५७ धातुं हैँ । धातु श्रौर प्रत्यय के बीच मे 
इसमे' श (श्र) जोडा जाता है। स्वादिगणमे भीश्र जोडा जाता है किन्तु 
वह्यं घातु कौ उपधा को श्रथवा श्रन्त के स्वर कं। गुण प्राप्त होता है, यहाँ तुदादि- 
गण मे एसा नही होता । यहां श्रन्तिमि इ, को इय्‌, उ, ऊ को उव्‌, ऋकोरिय्‌ भ्रौर 
ऋ को इर्‌ हो जाता है, जैसे--रि+-ग्र+तिरियति । षू+्र+ति=घुवति। 
मू+-्र+ ते त्रियते । 
तुदादिगण दोनो मे रहै, म्वादि मे कषति भ्रादि भ्रौर तुदादि मे कषति श्रादि सूप 


होते है । 
नीचे मुख्य-मुख्य घातुम्रो के रूप दिये जति हैँ । 
उभयपदी तुद्‌--पीडा पहुंचना 
परस्मैपद 
बर्तमान-- खट्‌ 

प्रण पु तुदति तुदत तुदन्ति 
म० पुर तुदसि तुद तुद 
उ० पु तुदामि तुदाव तुदामः" 





_१ तुदादिभ्य श ।३।१।७५७) 


भू+भ्र+ति=गिरति। कृष्‌ धातु भ्वादिगण तथा 


४५२ 


पण पु 
मऽ पु९ 
9 पु9 


प्र पु% 
मऽ पुण 
८4.. पुण 


प पुण 
म प° 
(| पुण 


प्र पुर 
मं पुण 
[८8 पुम 


भऽ पुण 
भ्रण पुण 
उण पु 


एकवचन 
तुदतु, तुदतात्‌ 
तुर्‌, तुदतात्‌ 


तुदानि 


तुदेत्‌ 
तुदे 
तुदेयम्‌ 


भतुदत्‌ 
श्रतुद 


त्रतुदम्‌ 


तुतोद 


तुतोदिथ 


तुतोद 


भ्रतौत्सीत्‌ 
ग्रतौत्सी 
श्रतीत्सम्‌ 


नवम सोपान 


भ्राज्ञः--लोद 
द्विवचन 
तुदताम्‌ 
ठुदतम्‌ 
तुदाव 
विधिलि 
तुदेताम्‌ 
तुदेतम्‌ 
तुदेव 
भ्रनद्यतनभूत-- लड 
भ्रतुदताम्‌ 
भ्रतुदतम्‌ 
भ्रतुदाव 
परोक्षमूत--लिर 
तुदतु 
दुदुव्यु 
तुतुदिवं 
सामान्यनूत--लुङ 
प्रतौत्ताम्‌ 
प्रतौत्तम्‌ 
भरतौत्स्वं 


[तुदादिगण 


बहुवचन 
तुदन्तु 
तुदत 
तुदाम 


तेयु 
तुदेत 
तुदेम 


भ्रतुदन्‌ 
ग्रतुदत 
म्रतुदाम 


तुतुदु 
तुतुद 
तुतुदिम 


भरतौत्सु 
प्रतौ 
श्रतौत्स्म 


लद्‌--तोत्ता। लृद्‌-तोत्स्यति । राशी ०-- नुयात्‌ । लृ--्रतोत्स्यत्‌ । 


भ्ुऽ पु9 
~. पु० 
ॐ० धऽ 


तुदते 
तुदसे 
तुदे 


श्रात्मनेयद 
व्तमान--लट्‌ 
तुदेते 
तुदेथे 
तुदावहे 


तुदन्ते 
तुदष्वे 
तुदामहे 


शदादिगग] 


प्र9 पुर 
मऽ पु९ 
(३ .। पु 


भ्र पुऽ 
मण पुऽ 
इश पुऽ 


प्र पुर 
मऽ पु 
9 पुण 


प्र पुर 
भण पु० 
8 “| पुण 


प्रः चु० 
भ्रम9 पु 
डऽ पु० 


एकवचन 
तुदताम्‌ 
तुदस्व 
तुदं 


तुदेत 
तुदेथा 
तुदेय 


प्रतुदत 
ग्रतुदथा 
ग्रतुदे 


तुतुदे 
तुतुदिषे 


तुतुदे 


ग्रतुत्त 


भ्रतुत्था 
भ्रतुत्सि 


क्रिया-विचार 


प्राशा--लोट्‌ 
द्विवचन 
तुदेताम्‌ 
तुदेथाम्‌ 
तुदावहै 
विधिलिङ्‌ 

तुदेयाताम्‌ 
तुदेयाथाम्‌ 
तुदेवहि 

भनद्यतनभ्‌त---सड् 
श्रतुदेताम्‌ 
प्रतुदेधाम्‌ 
श्रतुदावहि 

परोक्षभूत--लिद 
तुदुदाते 
तुतुदाथे 
तुतुिवहे 

सामान्यभूत-- ल 
अ्रतुत्साताम्‌ 
श्रतुत्साथाम्‌ 


भ्रतुतस्वहि 


४०३ 


बहुवचन 
तुदन्ताम्‌ 
ठुदध्वम्‌ 
तुदामहै 


तुदेरन्‌ 
तुदेध्वम्‌ 
तुदेमहि 


ग्रतुदन्त 
ग्रतुदध्वम्‌ 
श्रतुदामहि 


तुतुदिरे 
तुतुदिष्वे 
तुतुदिमहे 


ग्रतुत्सत 
ग्रतुद्ध्वम्‌ 
भ्रतुत्स्महि 


लदै--तोत्ता, तोत्तारौ. तोत्तार । तोत्तासे। लृट्‌-तोत्स्यते। भरारी °-- 
तोत्सीष्ट । लृङ्ध--प्रतोत्स्यत । 


भँ पुण 
अऽ पु० 
उं पु° 


परस्मैपदी इषू--इच्छा करना 


इच्छति 
इच्छसि 


इच्छामि 


वर्तेमान~--लट्‌ 
इच्छत 
दच्छय 
इच्छाव 


इच्छन्ति 
इच्छथ 
इच्छाम 


भ9 प° 
म9 पुण 
"उं पु 


भभ पुण 
मण पु9 
[८2५ पुण 


प्र पु 
६.९५ पु9 
ट 2. पुण 


प्र पु९ 
प्र० प° 
18 पु० 
"8. पु९ 
मण पु 
"य पूण 
प्र पू९ 
[;8५। पु 


-छु9 पु 9 


एकवचन 
इच्छु 
इच्छ 
इच्छानि 


इच्छेत्‌ 
इच्छे 
इच्छेयम्‌ 


णच्छत्‌ 
एच्च 
ण च्छुम 


इयेष 
इयेषिय 
इयेष 


फषीत्‌ 
एषी 
एेषिषम्‌ 


। षिता 

} एष्टा 

| एषितासि 

। एष्टासि 
एषितास्मि 
एष्टास्मि 


नवम सोपान 


प्राज्ञा--लोट्‌ 


द्विवचन 
इच्यताम्‌ 
इच्छतम्‌ 
इच्छाव 
विधिलिडः 
इच्छताम्‌ 
इच्छेतम्‌ 
इच्छेव 


प्रनद्यतनभूत--लड 


ठेच्छताम्‌ 
एच्छतम्‌ 
णच्छाव 


परोक्षभूत--लिट्‌ 


ईषतु 
दषु 
ईषिव 


सामान्यभूत--लुडः 


एपिष्टाम्‌ 
एेषिष्टम्‌ 
एेषिष्व 


श्रनद्यतनभविष्य--तुट्‌ 


एपिनारौ 
एष्टारौ 
( एपितास्थ 
एष्टान्य्‌ 
एषितास्व 
एष्टास्व 


[तुदादिगण 


बहुवचन 
इच्छन्तु 
इच्छत 
इच्छाम 


इच्छेयु 
इच्छेत 
इच्छेम 


एेच्छन्‌ 
एेच्छत 
एेच्छाम 


ईषु 
ष 
ईषिम 


एषिषु 
एषिष्ट 
एेषिष्म 


एषितार 
एष्टार 


| एषितास्थ 
। एष्टास्थ 


एषितास्म 
एष्टास्म 
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सामान्यभविष्य--लृट्‌ 
एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्र० पु° एषिष्यति एपिष्यत एषिष्यन्ति 
म० पु एपिष्यसि एपिष्यथ एषिष्यथ 
उ० पु० एषिष्यामि एपिष्याव एषिष्याम 
ग्री इष्यात्‌ । लृड एेषिष्यत्‌ । 


१४८--तुदादिगण कौ श्नन्य मुय धातुप्रो की सूची। 

कृत्‌ (प०)--काटना । लद्‌--़ृन्तति । लुट्‌--करतिता । लृट्‌--कतिष्यति, 
कत्स्यंति । श्रासी °--ृत्यात्‌ । लड--म्रकतिष्यत्‌ , अरकत्स्यत्‌ । 
लिदट्‌--चकत चछ्ततु चक्रतु । लृड--श्रकर्तीत्‌ । 

कृष्‌ (उ ०) --नोतना । लदट्‌--कृषति, कषत । लद्‌--कर्ष्टा, क्रष्टा । लृट्‌-- 
कक्ष्यति, क्रक्ष्यति, कक्ष्यते, क्रध्यते । भ्राडी ०--करप्यात्‌, कृक्षीष्ट । 
लइ--प्रकश्यत्‌, ग्रक्रक्यत्‌ श्रककष्यत अअक्रक्ष्यत! लिट्‌--चकप, 
चक्रषे । लड--प्रकार्भीन्‌, ग्रक्राक्नीत्‌ श्रकृष्ट, ्रकरक्षत | 

कु (प०)--तितर बितर करना! लट्‌--किरति। लट्‌--कग्ति, करीता। 
लृट्‌--करिष्यति करीष्यति ) श्राली --कीर्यानत्‌ । लुड--म्रक- 
रिष्यत्‌, ्रकरीष्यत्‌ । लिदटू--चकार, चक्रु चक्रं । चकरिथ। 
लड--श्रकारीत्‌, अ्रकारिष्टाम, श्रकारिषु | 

गृ (प०)--निगलना। लट्‌--गिरनि, गिरत, गिरन्ति तथा गिलति, भिलेन 
गिलन्ति। लट्‌--गरिता, गरीता। गलिता, गलीता। लुट्‌-- 
गरिष्यति, गरीष्यति । गलिष्यति, गनीष्यति । आ्राश्षी ०--गीयान 
लिट्‌--जगार, जगरतु , जगर । जगाल, जगलतु , जगन्‌ । जगिथ 
जगलिथ । लुड--भ्रगारीत्‌, श्रमालीत। 

नुट्‌" (प०)--दटूट जाना। लट्‌--त्ुटनि । नुट्‌--त्रुटिता। लृद्‌--त्रटि- 
प्यति । श्रारी ०--तरटयात्‌ ! लिदट्‌--तुत्रोट, तुच्रुटतु, तुट्‌ । 


१ इम वातु मे विकल्प श्यन्‌ होने के कार्ण त्रुटचति इत्यादि भी न्प 
हाते है । 





४०६ नवम सोपानं [तुदादिगण 
दुतरुटिय, तुतुटथु , तुत्रुट । तुग्रोद, तुतुटिव, तुतरूटिम । तुड-- 
म्रतरुटीत्‌, परतुटिष्टाम्‌, भरत्रुटिषु । 


प्रच्छ (प०)--ूखना । लद्‌--पृच्छति, पृच्छत , पृच्छन्ति । लुट्‌--प्रष्टा, 
्ष्टारौ, प्रष्टार । लृट्‌--भ्क्ष्यति। भासी ०-पृच्छुयात्‌ । 


लृड--म्रप्रकषयत्‌ । 
परोक्षभूत--लिद्‌ 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
भ्र० पु पप्रच्छ पप्रच्छ 
म० पु पप्रच्छिथ, पप्रष्ठ पप्रच्छयु पप्रच्छ 
उ० पुऽ पप्रच्छ पर्वं पभ्रच्छिम 
सामान्यभूत--लुङ्च 
भण० पुण म्रभ्राक्षीत्‌ प्रपराष्टाम्‌ भ्रप्राक्ष 
म° पुण प्रप्राक्षी ्रप्राष्टम्‌ भ्रप्राष्ट 
उ० पु9 भरत्रोक्षम्‌ भ्रप्राक्ष्व भभाक्ष्म 


मिन्‌ (उ०)--मिलना । लट्‌--मिलति, मिलते । लिट्‌--मिमेल, मिमिलतु , 
मिमिलु । मिमेलिथ, मिमिलथु मिमिल। मिभेल, मिमिलिव, 
मिमिलिम । मिमिले, मिमिलाते, मिभिलिरे। लु्ग--श्रमेलीत्‌, 
भरमेलिष्टाम्‌, भ्रमेलिषु । भमेलिष्ट, भमेलिषाताम्‌, -अरमेलिषत । 
लुद्‌--मेलिता । लृद्‌--मेलिष्यति, मेलिष्यते । भ्राशी ०--मिल्यात्‌, 
मेत्यात्‌, मेलिषीष्ट । लृड--प्रमेलिष्यत्‌, श्रमेलिष्यत । 

मुर (उ०)--घोडना । लट्‌-- मुञ्चति चत , मुञ्चन्ति । मुञ्चते, मुञ्चेति, 
मुञ्चन्ते । लुट्‌--मोक्ता । लृद्‌--मोक्ष्यति, मोक्ष्यते । श्राह्ी०. ~ 
मूच्यात्‌, मृक्षीष्ट । लृद्ध--श्रमोक्ष्यत्‌, श्रमोक्ष्यत । 


१ शे मुचादीनाम्‌ ।७।१।५६। शुच्‌ इत्यादि धतुप्रो मे नुम्‌ का भ्रागम हो 


भाता है । वे धातुएें निम्नलिखित दै-मुच्‌, लुप्‌ (लुम्पति), षिच (सिञ्चति), 
कृत्‌ (हृन्ति), खिद्‌ ( खिन्दति) भ्रौर पिश्‌ ( पिक्षति) । 


तुदादिगण] क्रिया-विचार ४०७ 


परोकमूत--लिद्‌ 
परस्मेपद 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
पर० प मुमोच मुमुचतु मुमुच 
म० प मुमोचिथ, मुमोक्य मुमुचयु मुमुच 
उ० पु मुमोच मुमुचिव मुमुचिम 
परोश्लमूत--लिद्‌ 
म्रात्मनेपद 
भर पु मुमुचे मुमुचाते मुमुचिरे 
म० पुर मुमुचिषे मूमुवाथे ममुचिष्वे 
उ°पर* सूमूज मुमुचिवहे मुमुचिमहे 
सामान्यभूत-- लुक 
परस्मैपद 
प्र° पु भ्रमुचत्‌ भ्रमुचताम्‌ भ्रमुचन्‌ 
म० पुर भ्रमुच प्रमुचतम्‌ भ्रमुचत 
उ० पु भ्रमुचम्‌ भ्रमुचाव भ्रमूचाम 
सामान्यभत-- ल 
भ्रात्मनेपद 
प्र० पु० प्रमुक्त ग्रमुक्षाताम्‌ भ्रमुक्षत 
म० पुर अ्रमुक्या भ्रमुक्षाथाम्‌ भ्रमुरध्वम्‌ 
उ० पु० भ्रमुकषि भ्रमुक्ष्वहि प्रमुक्ष्महि 


लिख्‌ (प१०)--लिखना । लट्‌-लिखति । लुट्‌--लेखिता । लुट्‌-नेखि- 
ष्यति । भ्राशो०--लिख्यात्‌ । लृड--भ्रलेखिष्यत्‌ । लिद्‌- लिलेख, 
लिलिखतु", लिलिषु । सिल्ेखिथ, लिलिखथु , लिलिखि । लिलेख, 
लिलिखिव, लिलिखिम । लुड---भ्रलेखीत्‌ । 

लिप्‌ (उ० )--लीपना । लद्‌--लिम्पति, लिम्पत , लिम्पन्ति । लिम्यते, लिम्पेते, 
लिम्पन्ते। लुट्‌--लेप्ता । लृट्‌--जेप्स्यति, लेप्स्यते । आ्रा्षी°-- 
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लिप्यात्‌ । लिप्सीष्ट, लिप्सीयास्ताम्‌, लिप्सीरन्‌|॥ लिट्‌--लिलेप 
लिलिपतु, लिलिपु । लिलिपे, लिलिपते, लिलिपिरे। लुड-- 
ग्रलिपत्‌, प्रलिपताम्‌, ग्रलिपन्‌ । अ्रलिपत, अ्रलिपेताम्‌, अ्रलिपन्त । 
ग्रलिप्त, अलिप्साताम्‌, श्रलिप्सत । 

विश॒ (प०)--घुसना । लट्‌--विशति। लुट्‌--वेष्टा! लृदट्‌--वेक्ष्यति ) 
ग्रारी°--विदयात्‌ । लुड--म्रवेश्ष्यत्‌ लिट्‌--विवे । लुड-- 
प्रविक्षत्‌ । 


सद्‌ (प०)--दुखी होना, सहारा लेना, जाना। लदट्‌--सीदति। नृट्‌-- 
सत्ता। लृट्‌--सत्स्यति। आरी ०--सद्यात्‌ । लुड--श्रसंत्स्यत । 
लिट्‌--ससाद, सेतु , सेदु । सेदिथ-मसत्थ, सेदथु , सेद । ससाद- 
ससद, सेदिव, सेदिम । लुड--ग्रसदत्‌, ग्रसदताम्‌, श्रसदन्‌ । 


सिच्‌ (उ०)--छिडकना, सचना । लट्‌--सिञ्चति, सिञ्चते । लुट्‌-- 
सेक्ता। लट्‌--तेक्ष्यति, पक्ष्यते । ग्रारी ०--सिच्यात्‌, सिक्षीष्ट । 
लिट्‌--सिषेच, सिषिचतु , सिषिचु । सिपेचिय । सिषिचे सिषिचाते, 
सिषिचिरे । लुड--श्रसिचत्‌ । अ्रसिचत । श्रसिक्त । 


मृज्‌ (प१०)--बनाना । लद्‌--सृजति। बुट्‌--्षष्टा । लृट्‌--त्रष्यति, 
प्राश °--मृज्यात्‌ । लृड--श्रसरक्षयत्‌ । लिट्‌--समज, ससुजतु , 
समृजु । लुड--श्रस्राक्नीत्‌, म्रक्लाष्टाम्‌, प्रस्राक्षु । 


स्पृश्‌ (प०)--दना । लद्‌--स्पुशति । लुट्‌--्प्रष्टा, स्पर्ण्य । लुट्‌--स्पक्ष्यंति 
स्प्रक्ष्यति । ब्राशी ०--्पृश्यात्‌ । लिट्‌--पस्पञञ, पस्पुशतु , पस्पृशु । 
पस्पशिथ, पस्पृशनू , पस्पृश । परस्प, पस्पृशिव, पस्पुशिम । 
लुड--ग्रस्म्रानीत्‌, ्रस्प्राष्टाम्‌, भ्रस्प्राक्षु । म्रस्प्राक्षी , भ्रस्प्राष्टम्‌, 
ग्रस्प्राष्ट । म्रस्प्राक्षम्‌, भ्रस्प्राक्ष्व, प्रस्प्राक्ष्म, तथा--श्रस्पार्भीत्‌ 
परस्पाष्टम्‌, ्रस्पाक्नुं श्रार श्रस्पुक्षत्‌, प्रस्युक्षनाम्‌, अम्पृक्षन्‌ । 


(प१०)--सुलना, लिलना या फट जाना । लट्‌--्फुट्‌ । लुट्‌-- 
स्फुटिता । लृट्‌--स्फटिष्यति । राशी ०--स्फृट्यात्‌ । लिट्‌--पुस्फोट 


रुधादिगण] शिया-विषार 


रफुटतु , पुस्फ्टु । पुर्ुटिय, पूस्फुटथु , परस्फुट । पुस्फोट, 
स्फुटिव, पूस्फूटिम । लुड--भ्रस्फुटीत्‌, भ्रस्टिष्टाम्‌, भ्रस्फ्‌- 
दिषु । भ्रस्पटी , भ्रस्फटिष्टम्‌, श्रस्फटिष्ट । भ्रस्फुटिषम्‌, भ्रस्फु- 
टिष्व, ग्रस्पटिष्म । 
स्फुर्‌ (प०)--कपना, फडकना, लपलपाना, चमकना । सट्‌-स्फुरति ! लुट्‌- 
स्फुरिता । लृट्‌--स्फ्रिष्यति । भ्राशी०--्फूर्यात्‌ । सिट्‌-पूस्फोर, 
पुस्फुरतु , पुस्फुरं । पुस्फुरिथ । लुड--ग्रस्फुरीत्‌, भ्रस्फुरिष्टाम्‌, 
-अस्फुरिषु । 
(७) रुधादिगण 
१४९--इस गण की प्रथम घातु रुष्‌ (रोकना, घेरना) है, इस कारण 
इसका नाम रुषादि है । इसमे २५ धातुं हँ । धातु के प्रथम स्वर के उपरान्त 
इस गण मे इनम्‌' (न श्रथवा न्‌") जोडा जाता है, जसे--षुद्‌+ति=क्षु+ 
न~+-द्‌+-ति = क्षुण+-द्‌+-ति= क्षुणत्ति । क्षुद्‌+यात्‌=क्षु+न्‌+-द्‌+यात्‌ = शषुन्धात्‌ । 
नीचे मुर्य-मुख्य धातुञ्मो के रूप दिखाये जाति रै । 
उभयपदी रुष्‌--रोकना 


परस्मैपद 
बतंमान--सट्‌ 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 

श्र० पु रुणद्धि रुन्ध रुन्धन्ति 
म० पुर रुणत्सि रन्ध सन्घ 
उ० पुण रणध्मि रुत्धव र्न्छम्‌ 

भ्राला--लोद्‌ 
प्र० पु रुणद्धु खत्वाम्‌ रुन्धन्तु 
म० पुर रुन्धि रुन्धम्‌ रुन्ध्‌ 
उ० पु० रुणघानि रुणधाव रुणधाम 


१ रुधादिभ्य इनम्‌ ।३।१।७८। 
२ इनसोरल्लोप ।६।४।१११। से कित्‌ तथा डित्‌ सावधातुक मे नकां 
भ्रकार लुप्त हो जाता है, केत्रल न्‌ ही जुडता है । 
स० व्या° प्र०-26 


१० 


प्र ५ पु9 
|: 0. पु 
त6 पु 


भ्र9 ए० 
भ्र9 पु9 
उ9 ० 
भण पुऽ 
म्6 पु० 
ड पु9 
प्र6 पुण 
भश पुर 


1 ., पु ® 


भारी 9 


अ° पुऽ 
भ्र9 पु9 
खि9 पु 


नवम सोपान 
विधिलिद 
एकवचन दिवचन 
रेन्भ्यात्‌ इन्भ्याताम्‌ 
रन्ध्या रन्ध्यातम्‌ 
रन्ध्याम्‌ रत्ध्याव 
भरनच्तनभूत---ल्च 


भ्ररुणत्‌, श्ररणद्‌ श्ररन्धाम्‌ 
भ्रण , भ्ररणत्‌-द्‌  श्ररन्धम्‌ 


भ्ररणधम्‌ भ्ररर्ध्व 
परोक्षमूत-लिद्‌ 
रोध यरधतु 
इरोधिथ रुरधयु 
इरोध रंरधिवं 
सानाप्यभूत--लृञ् 
भ्ररधत्‌ भ्ररधताम्‌ 
भ्ररोत्सीत्‌ भ्ररौडाम्‌ 
भ्ररष भररषतम्‌ 
भरौत्सी भरद्‌ 
भ्ररषम्‌ भ्ररषाव 
श्ररीच्सम्‌ भ्ररौत्स्वं 
रोद्धा रोडारौ 
रोत्स्यति रोत्स्यत 
रष्यात्‌ रष्यास्ताम्‌ 
भ्ररोत्स्यत्‌ भरोत्स्यताम्‌ 
भ्रात्मनेपद 
अर्तमान--लट्‌ 
रन्ध रन्धते 
द्न्स्ते इन्धाथे 
र्न्धे रन्ध्बहे 


[र्धादिगण 


बहुवचन 
+ 

रुन्ध्यात 
रन्ध्याम 


भरन्धन्‌ 
भरेन्ध 
भ्ररुन्ध्म 


धु 
ख्रुष 
ररधिम 


भ्ररषन्‌ ` 
भरौत्सु 
भररषत 
भरीौड 
भ्ररधाम 
प्ररौत्स्म 
रोडार 


रोत्स्यन्ति 
शध्यासु 
भ्ररोस्स्यन्‌ 


रन्धते 


कन्हे 


दधादिगण] 


भ पु 
8. पु० 
सछु9 पु० 


धु9 पु 
अथ पु० 
तुऽ प° 


भण पुण 
भ्रऽ पु9 
उण पुण 


1.8, पुण 
अ पुण 
उ 9 प° 


भऽ पु 
अण पु¢ 
उं9 प¢ 


ष्ृ9 पुऽ 
अ6 पुण 
उण पुश 


एकवचन 
इन्धाम्‌ 


रुणं 


रुन्धीत 
रन्धीथां 
रुत्धीय 


प्ररन्ध 
्ररन्धा. 
भ्ररन्षि 


नि 


रुषे 
र्रषिषे 


कि 


दद्ष 


भरर 
ग्ररदा 
ग्ररत्सि 


रोढा 
रोद्धासे 
रोदाहि 


क्रिया-विशार 
भ्राशा--लोट 


दवचन 
रुन्धाताम्‌ 
रन्धाथाम्‌ 
रुणधावहै 
विधिलिद् 
रन्धीयाताम्‌ 
रुन्धीयाथाम्‌ 
उन्धीवहि 
प्रनचचतनभत- लड 
भ्ररन्धाताम्‌ 
ग्ररुन्ध्याथाम्‌ 
भ्रशन्ध्वहि 
परोक्षभूत-सिद्‌ 
ररेधाते 


रराथे 
ररुधिवहे 


सामाम्यभूत- लु 
भ्ररुत्साताम्‌ 
भ्ररत्साथाम्‌ 
भ्ररत्स्वषहि 


प्रलद्चतमभविष्य--लृद्‌ 
रोढारौ 


रोदसाथे 
रोरास्वहे 


बहुवचन 
रन्धताम्‌ 


रुणधामहै 


रन्धीरन्‌ 
रन्धीध्वम्‌ 
रुन्धीमहि 


भ्ररेन्धत 
भ्ररन्ध्वम्‌ 
भ्ररन्ध्महि 


रुरुधिरे 
दर्धिष्वे 
रुरुधिमहे 


भ्ररुत्सत 
ग्रखुदवम्‌ 
भ्ररुत्स्महि 


रोढार 
रोदाष्ये 
रोदास्महे 


13; 


४१२ 


भ्र पूर 
भ्ण पु५ 
उण पुण 
ग्राशी° 
सङ 


प्र५ पुज 
मऽ प° 
८३. पुण 


प्र9 प 
भथ पुण 
ॐ9 पु० 


प्र9 पु 
भऽ पु० 
ॐण9 पु 


प्र9 पुऽ 
भण प° 
उ9 पु9 


भ्र प° 
म0 पुऽ 
छ्9 पु9 


नवम सोपान 


लामान्यनविष्य--लृट्‌ 
एकवचने द्विवचन 
रोत्स्यते रोत्स्येते 
रोत्स्यते रोत्स्येथे 
रोत्स्य रोत्स्यावहे 
इत्सीष्ट र्त्सीयास्ताम्‌ 
भ्ररोत्स्यत भ्ररोत्स्येताम्‌ 
उमयपदी धिद्‌--काटता | 
परस्मैपद 
बर्तभान-षट्‌ 
किन्ति छिन्त 
शिनत्सि धिन्त्थ 
छिनद्ि चन्द 
भ्राला--लोट्‌ 
छिनत्तु चछित्ताम्‌ 
चिन्वि छिन्तम्‌ 
चिनदानि छिनदाव 
विधिलिड्‌ 
चिन्धात्‌ छिन्द्याताम्‌ 
छिन्धा छिन्द्यातम्‌ 
च्िन्धाम्‌ धिन्धाव 
भ्रतद्यतमभूत--सङ 
भ्रच्छिनत्‌ भ्रच्छिन्ताम्‌ 


भरच्छिन , अच्छिनत्‌ भ्रच्छिन्तम्‌ 
ग्रच्छिनदम्‌ अच्छछिन्दर 


परोक्षमूत-सिद्‌ 
चिच्छेद चिच्छिदतु 
चिच्छदिथ चिच्छिदगु 
चिच्छेद चिच्छिदिव 


[रुषादिगणं 


बहुवचन 
रोत्स्यन्ते 
रोत्स्यध्वे 
रोत्स्यामहे 
रत्सीरन्‌ 
भरोत्स्यन्त 


चिन्दन्ति 


छिन्दन्तु 
छिनदाम 


च्ल. 
छित्धात 
चछिन्धाम 


भ्रच्छिन्दत्‌ 
भ्रज्छिन्त 
प्रन्छिन्प 
चिच्छिदुः 
चिच्छिदिमः 


४३ 


बहुवचन 
्रच्छिदन्‌ 
अच्छिदत 
अच्छिदाम 


ग्रच्छैत्सु 
श्रच्छत्त 
ग्रच्छैत्स्म 


५५ 


दछत्तार 


लिद्यासु 


अच्छेत्स्यन्‌ 


छिन्द्ष्वे 


चिन्वताम्‌ 


रुधादिगण] क्रिया-विचार 
सामान्यभूत--लुञ् 
एकवचन द्विवचन 
प्र० पु ग्रच्छिदत्‌ ग्रच्छिदताम्‌ 
म० पुर म्रच्छिद ग्रच्छिदतम्‌ 
उ० पु ग्रच्छिदम्‌ प्रच्छिदाव 
भ्रयवा 
भ्र० पु ग्रच्छैत्सीत्‌ म्रच्छैत्ताम्‌ 
म० पु० ग्रच्छैत्सी ग्रच्छैत्तम्‌ 
उ० पुऽ ग्रच्छेत्सम्‌ प्रच्छैतस्व 
लुट्‌ छेत्ता छेत्तारौ 
लृट्‌ छेत्स्यति छेतस्यत 
प्राशी° छित्‌ छिद्यास्ताम्‌ 
वड प्रच्छेत्स्यत्‌ ग्रच्छेत्स्याताम्‌ 
श्रात्मनेपद 
बर्तमान-लद्‌ 
भ्र° पुर चिन्त छिन्दति 
मण पुण छिन्त्से छिन्दाये 
उ० पु० चन्दे चिन्दहे , 
भाल्ञा-लोद्‌ 
प्र० पुर चिन्ताम्‌ िन्दाताम्‌ 
म० पु० चिन्त्स्व छिन्दाथाम्‌ 
उ० पुर छिनदै चिनदावहै 
विधिलिज 
प्र पुर छिन्दीत िन्दीयाताम्‌ 
^ पत च्िन्दीथा छिल्दीयाथाम 
उ० पुऽ छिन्दीय चिन्दीवहि 


छिन्दीरन्‌ 
छिन्दीध्वम्‌ 
छिन्दीमहि 


४१४ 


प्र पु 
मण पुऽ 
9 ¶9 


प्र9 पुण 
8 । षुण 
ङ9 पु 


* भ्रण प° 
मण ए० 
उण पु 


लृट्‌ 
श्राक्षी० 
लट्‌ 


प्र9 ९० 
भण १० 
(८4. पु 


भण पु9 
मण पु० 
ऊण पुम 


नवम सोपि 


प्रनच्तनभत----लद् 
एकवचन द्विवचनं 
भ्रच्छिन्त ग्रच्छिन्दाताम्‌ 
प्रच्छिन्त्था ग्रच्छिन्दाथाम्‌ 
ग्च्छिन्दि भ्रच्छिन्दहिं 
परोक्षभूत--लिट्‌ 
चिच्छिदे चिच्छिदाते 
चिच्छिदिषे चिच्छिदाथे 
चिच्छिदे चिच्द्िदिवहे 
सामान्यभूत- लुङ 
श्रच्छित श्रच्छित्साताम्‌ 
भ्रच्छित्था ग्रच्छित्साथाम्‌ 
प्रच्छित्सि प्रच्छित्स्वहि 
छेत्ता छेत्तारौ 
छेत्स्यते छेत्स्यते 
चित्सीष्ट छित्सीयास्ताम्‌ 
प्रच्छेत्स्यत प्रच्छेत्स्येताम्‌ 
परस्मैपद मञ्ज्‌--तोड़ना 
बतंमाम--लट्‌ 
भनक्ति मड्क्त 
मनि मड्क्य 
भनज्मि मञ्ज्व 
भ्राज्ञा---लोट्‌ 
मनक्तु, भद्क्तात्‌ मञ्क्ताम्‌ 
मडग्धि, मङ्क्तात्‌ भड्क्तम्‌ 
भनजानि अनजाव 


[रलादिगण 


बहुवचन 
भ्रच्छिम्दत 
भ्रच्छिन्दध्वम्‌ 
प्रच्छिन्प्रहि 


चिच्छिदिरे 
चिच्छिदिष्वे 
चिच्छिदिमहे 


श्रच्छित्सत 
अच्छिद्च्वम्‌ 
भ्च्छित्स्महि 
छत्तार 
छेत्स्यन्ते 
चछित्सी्‌ 
भ्र्छेत्स्यन्त 


भञ्जन्ति 
भङ्क्थ 
भञ्ज्म 


मञ्जन्तु 
भङ्क्त 

¢ 
भनजाम 


भ्9 प° 
म°् पु० 
च० पु 


१ रक्षा करे के भथ मे मुज्‌ धातु परस्मैपदी होती है । 


एकवचन 
मञ्ज्यात्‌ 
मञ्ज्या 

मञ्ज्याम्‌ 


श्रमनक्‌ 
ग्रमनक्‌ 
प्रमनजम्‌ 


बर्मञ्ज 


बमञ्जिथ 
बमङ्क्थ 


बभञ्ज 


भ्रमाडक्ीत्‌ 


भ्रमाद्क्षी 


प्रमाङलम्‌ 
मड्क्ता 
महक्ष्यति 
मज्यात्‌ 
भ्रमङक्ष्यत्‌ 


उभयपदी मृज्‌--रक्ता करना, खाना 


मुनक्िः 
मुनक्षि 
मुनज्मि 


क्रिया-विशार 


बिधिलिहय 

द्विवचन 
मञ्ज्याताम्‌ 
मञ्ज्यातम्‌ 
मञ्ज्याव 

प्रनच्तमम्‌त-- लड 
भ्रमङ्क्ताम्‌ 
भ्रमङ्क्तम्‌ 
भ्रमञ्ज्व 

परोक्षभूत--लिट्‌ 
बमञ्जतु 
बमञ्जय्‌ 


बभल्जिव 


सामाम्यमत-- लुह 
प्रमाडङ्क्ताम्‌ 


प्रमाञ्क्सम्‌ 
भ्रमाव 
मङ्क्तारौ 
मङक्ष्यत 
भज्यास्ताम्‌ 
प्रमङ्श्यताम्‌ 


परस्मैपद 
अर्तंलाग--- खट 


मुडक्त 
सुङक्थ 
५ 


बहुवचन 
मञ्ज्यु 
अञ्ज्यात्‌ 
भर्ज्याम 


भ्रमञ्जन्‌ 
भरमञक्त 
भ्रमञ्ज्म 


बमञ्जु 
बमञ्ज 


बमल्जिम 


भ्रमाञ्खु 
प्रमाञ्क्त 


अमाद्क्ष्म 
मङ्क्तार 
म डल्ष्यन्ति 
मज्यासु 


भ्रमड्ष्यम्‌ 


मुञ्जान्त 
मूडक्थ 


~ ॥ 


४११५९ 


४१६ 


भू पु 
मथ पुण 
० पुण 


भऽ पुण 
म9 पुण 
उण पभ 


भ्र9 ९० 
मण पुण 
उं9 पुण 


भऽ पु9 
भत प° 
दण पु० 


भ्र9 पुण 
म9 पुण 
इ9 ० 
५५ 
लृट्‌ 
प्ह्मी० 
लङ 


एकवचन 
मुनक्तु 
मुडग्वि 
भुनजानि 


णत्‌ 
मुञ्ज्या 
५.4 


ग्रमुनक्‌ 
अ्रमुनक्‌ 
ग्रमुनजम्‌ 


बुभोज 
बुमोजिय 
बुभोज 


श्रमौक्षीत्‌ 
श्रमौक्षी 
भमोक्षम्‌ 
मोक्ता 
मोक्ष्यति 
सुज्यात्‌ 
भमोकष्यत्‌ 


नवम सोपान 


भ्राजञा--लोट्‌ 


द्विवचन 
मुडक्ताम्‌ 
मुडक्तम्‌ 
मुनजाव 
विधिलिड 


मुञ्ज्याताम्‌ 
मुञ्ज्याताम्‌ 
मुञ्ज्याव 


प्रनद्यतनमूत--लङ 
ग्रमुडक्ताम्‌ 
ग्रमडक्तम्‌ 
ग्रमुञ्ज्व 


परोक्षभूत--लिट्‌ 


वृमुजतु 
बुमुजवु 
बुमुजिव 


सामान्यभूत-- लुङ 
भ्रमोक्ताम्‌ 
भ्रमोक्ताम्‌ 
मरमोक्ष्व 
मोक्तारौ 
मोक्ष्यत 
मृज्यास्ताम्‌ 


अमोख्यताम्‌ 


[रुषादिभरष 


बहुवचन 
०१ 
मुडक्त 
मुञ्ज्याम 


१ 
मुञ्ज्यात 


मुञ्ज्याम 


प्रमुञ्जन्‌ 
ग्रमुड्क्त 
भ्रमुञ्ज्म 


बुमुजु 
बुमुज 
बुमुजिम 


प्रमौु 

श्मिोक्त 
श्रमौक्ष्म 
भोक्तार 


मोक्ष्यन्ति 


मज्यासु 


भ्रमोक्ष्यत्‌ 


उधादिमण्‌ | क्रिया-विचार ४१७ 

भ्रात्मनेषव 

बर्तमान--लट्‌ 

एकवचन द्विवचने बहुवचन 

भ्र० पु० मुडक्ते' मुञ्जाते मुञ्जते 
म० पु° मुङक्षे मुञ्जाथे मुङ्वे 
वः सुले मुञ्जुबहे मुञ्ज॒महे 

भ्राश्ा--लोट्‌ 
भ्र० पुर मुड्क्ताम्‌ मुञ्जाताम्‌ मुञ्जताम्‌ 
म० पुर मुडकष्व मुञ्जाथाम्‌ मुडङरध्वम्‌ 
उ० पुर मुनजं भुनजावहै मुनजामहै 

विधिलिङ् 
प्र० पुण मुञ्जीत मुञ्जीयाताम्‌ सुञ्जौरत्‌ 
म० पुर भुञ्जीथा मुञ्जीयाथाम्‌ मुञ्जौध्वम्‌ 
उ० पुर मुञ्जीय मुञ्जीवहि मुञ्जीमहि 

ग्रनद्यतनम्‌त--लङ् 
प्र० पु० भुङ्क्त म्रमञ्जाताम्‌ भरमुञ्जत 
म० पु° प्मुडक्या भ्ममुञ्जाथाम्‌ भ्रमुङष्वम्‌ 
ॐ० पु० ग्रमुञिजि भ्रमुञ्जवहि भ्रमुञ्जमहि 
परोक्षमूत-लिट्‌ 

प्र० पु° बुमुजें बुभुजाते बुमुजिरे 
म० पु बुमुजिषै बुमुजाथे बुमुजिध्वे 
उ० प० बुमुजै बुमुजिवहै बुमुजिमहे 


१ मुजोऽनवने ।१।३।६६। के प्रमुसार रक्षा से भिन्न (साना, उपभोग 
करना) श्रथं होने पर मुज्‌ धातु श्रात्मनेपद मे होतौ है। रा करने के श्रथ 


मे भुनक्ति इत्यादि रूप होगे, जैसे--'मही मनक्ति महीपाल । 


४१८ 


प््9 पुण 
म पुण 
उ9 पुण 
लट्‌ 


णद 


लृट्‌ 


€ ^ 


प्राशी० 
लङ 


एकवचन 
ग्रमुक्त 
प्रमुक्था 
ग्रमुक्षि 
भोक्ता 
मोक्ष्यते 
मृक्षीष्ट 
्मभोक्ष्यत 


नवम सोपान 


सामान्यभूत--लुड 
द्विवचन 


प्रमुक्षाताम्‌ 
प्रमुक्षाथाम्‌ 
प्रमुक््वहि 
मोक्तारो 
मोक्ष्येते 
मुक्षीयास्ताम्‌ 
ग्रमोक्ष्येताम्‌ 


(ठ) तनादिगण 


[तनारिगण 


बहुवचन 
प्रमुक्षत 
ग्रुग्घ्वम्‌ 
अभुक्ष्महि 
मोक्तार 
भोक्ष्यन्ते 
मुक्षीरन्‌ 
श्रमोक्ष्यन्त 


१४५०--ईइस गण की प्रथम धातु तन्‌ (फलाना) है, इसलिए इसका नाम 
तनादि है। इसमे दस घातु हैँ । घातु" भ्रौर प्रत्यय के बीचमे, इस गणमे. 
उ जोडा जाता है, जेसे-तन्‌--उ- ते तनुते । 
[नोद--नियम १४६ मे उदाहृत नोट यहाँ मी लागू होता है।| 


नीचे तन्‌ श्रौर कृ धातुग्रो के रूप दिए जाते रहै। 
उभयपदी तन्‌--फलाना 


भथ पण 
भथ पुण 
उण पु 


प्र पुण 
भश पुऽ 
उ9 पु 


[रै 





परस्मैपद 
वतंमान--लद्‌ 
तनोति तनुत 
तनोषि तनुथ 
तनोमि तनुव 
तन्व 
श्राज्ञा--लोट्‌ 
तनोतु, तनुतात्‌ तनुताम्‌ 
तन्‌, तनुतात्‌ तनुतम्‌ 
तनवानि तनवाव 


[रीर 


१ तनादिकृञ्म्य उ ।३।१।७६। 


तन्वन्ति 
तनुथ 
तनुम 
तन्म 


तन्वन्तु 
तनुत 
तनवाम 


तनादगण| 


भ पुण 
मण पुण 
उण पुण 


प्9 पु० 
भम पु० 
डण9 पुण 


प्र9 ६४, 
म9 पुण 
उण पुण 


प्9 प° 
म्‌9 पुण 
9 ¶ु० 


1.8 पुण 
भ पुण 
० पुण 
लुट्‌ 
लृट्‌ 
प्राशी° 
लङ 


एकवचनं 
तनुयात्‌ 
तनुया 
तनुयाम्‌ 


भ्रतनोत्‌ 
श्रतनो 
भ्रतनवम्‌ 


ततान 
तेनिथ 


ततान, ततन 


ग्रतनीत्‌ 
ग्रतनी 
म्रतनिषम्‌ 


ग्रतानीत्‌ 
्रतानी 
ग्रतानिषम्‌ 
तनिता 
तनिष्यति 
तन्यत्‌ 
गरतनिष्यत 


क्रिया-विचार 
विषिलिडहः 


द्विवचन 
तनुयाताम्‌ 
तनुयातम्‌ 
तनुयाव 


भ्रनद्यतनभूत--लङ् 


भ्रतनुताम्‌ 
श्रतनुतम्‌ 
श्रतनुव 
ग्रतन्व 


परोक्षभूत--लिट्‌ 


तेनतु 
तेनु 
तेनिव 


सामान्यभूत--लड 


ग्रतनिष्टाम्‌ 
ग्रतनिष्टम्‌ 
्रतनिष्व 


भ्रथकवा 


ग्रतानिष्टाम्‌ 
ग्रतानिष्टम्‌ 
ग्रतानिष्व 
तनितारौ 
तनिष्यत 
तन्यास्ताम्‌ 
ग्रतनिष्यताम्‌ 


बहुवचन 
तनुयु 
तनुयात 
तनुयाम 


श्रतन्वन्‌ 
प्रतनुत 
म्रतनुम 
ग्रतन्म 


तेनु 
तेन 
तेनिम 


ग्रतनिषुः 
ग्रतनिष्ट 
अतनिष्म 


ग्रतानिषु 
अ्तानिष्ट 
्रतानिष्म 
तनितार 
तनिष्यन्ति 
तन्यासु 
ग्रतनिष्यन्‌ 


४१९ 


४२० 


9 पु9 
म पु 
उ9 पुण 


भध पुण 
म पु 
उ पुथ 


भ पुण 
मऽ पु९ 
ॐ० पुण 


प पु9 
8. पुण 
८8. पुण 


भ पुण 
मण पुण 
० पुर 


पथ पुण 
म्‌ पुण 
उ9 पु 


ग्रात्मनेपद 
वर्तमान--लदट्‌ 
एकवचनं द्विवचन 
तनुते तन्वाते 
तनुषे तन्वाथे 
तन्वे तनुवहे, तन्वे 
भ्राज्ा--लोट्‌ 
तनुताम्‌ तन्वाताम्‌ 
तनुष्व तन्वाथाम्‌ 
तनव तनवावहै 
विधिलिङ 
तन्वीत तन्वीयाताम्‌ 
तन्वीथा तन्वीयाथाम्‌ 
तत्वीय तस्वीवहि 
श्रनद्यतनम्‌त--लङ 
ग्रतनुत ग्रतन्वाताम्‌ 
ग्रतनुथा ग्रतन्वाथाम्‌ 
ग्रतन्वि ग्रतनुवहि 
ग्रतन्वहि 
परौक्षभूत--लिट्‌ 
तेने तेनाते 
तेनिषे । तेनाथ 
तेने तेनिवहे 
सामान्यम्‌त-- लुङ 
म्रतत, श्रतनिष्ट' ग्रतनिषाताम्‌ 
भ्रतथा , म्रतनिष्ठा श्रतनिषाथाम्‌ 
श्रतनिषि ग्रतनिष्वहि 


नवम सोपान 


१ श्रतानिष्ट इत्यादि मी रूप होगे । 


[तनादिगष 


बहुवचन 
तन्वते 

तनुध्वे 
तनुमहे, तन्महे 


तन्वताम्‌ 


तनुश्वम्‌ 
तनवामहै 


तन्वीरन्‌ 
तन्वीध्वम्‌ 
तन्वीमहि 


भ्रतन्वत 
भ्रतनुध्वम्‌ 


1 प्रतनुमहि 


ग्रतन्महि 


तेनिरे 
तेनिष्वै 
तेनिमहे 


श्रतनिषत 
म्रतनिध्वम्‌ 
अरतनिष्महि 


तनादिगण] 


लुट्‌ 
लृट्‌ 
्राह्यी° 
लृङ्ं 


प्र9 पु५ 
मर पु० 
9 पुण 


भ्र पुऽ 
मू पु० 
उ9 पु५ 


प पु० 
भऽ पु० 
(8. पु 


प्र° पुऽ 
भऽ पुण 
9 पु 


भभ पुण 
भ्रभ9 पु९ 
उण पु० 


क्रिया-विचार 
एकवचन हिवचन 
तनिता तनितारौ 
तनिष्यते तनिष्यते 
तनिषीष्ट तनिषीयास्ताम्‌ 
श्रतनिष्यत ग्रतनिष्येताम्‌ 
उभयपदी क--करना 
परस्मैपद 
वतमान-लट्‌ 
करोति कुरुत 
करोषि कुरुथ 
करोमि कुवे 
भ्राश्ा-लोट्‌ 
करोतु, कुरुतात्‌ कुरुताम्‌ 
कुर, कुरुतात्‌ कुरुतम्‌ 
करवाणि करवाव 
विधिलिङ 
कुर्यात्‌ कुयतिम्‌ 
कुर्या कुयतिम्‌ 
कुर्याम्‌ कुर्याव 
अनद्यतनभ्‌त-- लङ 
भरकरोत्‌ भ्रकुरुताम्‌ 
भ्रकरो भ्रकुरुतम्‌ 
ग्रकरवम्‌ भ्रकुवं 
परोक्षभूत--लिद्‌ 
चकार चक्रतु 
चकथं चक्रथु 
चकार, चकर चकृव 


४२१ 


बहुवचन 
तनितार 
तनिष्यन्ते 
तनिषीरन्‌ 
भ्रतनिष्यन्त 


कुर्वन्ति 
कुम 


कुर्वन्तु 
कुरत 
करवाम 


कु्यमि 


कुवन्‌ 


भ्रकुरुत 
्रकुमं 


च 
चक्र 


चकृम 


४२२ 


प पुण 
म9 पु 
उ० पुण 
लुट्‌ 


५9 भ 
लट्‌ 
ररी 
लृडः 


प्रु9 पु 
म पु९ 
खण पु 


च्र9 ¶० 
म पु% 
उ6 पु9 


म्रृ9 पु९ 
अण पु 
०9 पु% 


म्र9 पु० 
भ पु९ 
्र9 पुण 


ग्रकार्षीत्‌ 
ग्रकार्षी 
प्रकाषम्‌ 
कर्ता 
करिष्यति 
क्रियात्‌ 
करिष्यत्‌ 


कुरुते 
कुरुषे 


भभ 


कुच 


कुरुताम्‌ 
कुरुष्व 
करवं 


कुर्वीति 
कुर्वीथा 
कुर्वीय 


कुरत 


प्रकुरुथा 
भ्रकुवि 


नवम सोपान 


सामान्यभूत- लुङ 
प्रकार्ष्टम्‌ 
ग्रकाष्टम्‌ 
ग्रकारष्वं 
कर्तारौ 
करिष्यत 
क्रियास्ताम्‌ 
ग्रकरिष्यताम्‌ 


श्रात्मनेपद 
वतंमान--लट्‌ 
कुवति 
कुर्वाथि 
कुवंहे 
प्राज्ा--लोट्‌ 
कुर्वाताम्‌ 
कुर्वाथाम्‌ 
करवावहै 
विधिलिष्ट 
कुर्वीयाताम्‌ 
कुर्वीयाथाम्‌ 
कुर्वी वहि 
परनचतनभूत-- ल्व 
ग्रकुवतिम्‌ 
भ्रकुर्वाथाम्‌ 
ग्रकुर्वहि 


[ तनादिगण 


म्रकार्षु 
ग्रकाष्टे 
भ्रकाष्मं 
कर्तार 
करिष्यन्ति 
क्रियासु 
श्रकरिष्यन्‌ 


कुवंते 
कुरुध्वे 
कुमहे 


कुवंताम्‌ 
ध 
करवामहै 


कुर्वीरन्‌ 
कुर्वीध्वम्‌ 
कुर्वीमहि 


ग्रकुर्वंत 
कुरुध्वम्‌ 
भ्रकुमहि 


क्रयादिगण] 


भ पुण 
म पु 
उ9 पु 


प्र० पु 
मण० पुण 
उ० पुऽ 
४.५५ 
४८८ 
ग्राशी° 
लूङ्ध 


एकवचन 
चक्र 
चक्षे 


०१ 


चक्र 


श्रक्रत 
श्रकुथा 
प्रकृषि 
कर्ता 

क रेष्यते 
कृषीष्ट 


ग्रकरिष्यत्‌ 


क्रिया-विचार 


परोक्षभूत--लिट्‌ 
दवचन 
चक्राते 
चक्राथे 
चकृवहे 

सामान्यभूत-- लुङ 
ग्रकृषाताम्‌ 
ग्रकृषाथाम्‌ 
ग्रकृष्वहि 
कर्तारौ 
करिष्येते 
कृषीयास्ताम्‌ 
श्रकरिष्येताम्‌ 


(€) ऋयादिगण 


बहुवचन 
चक्रिरे 
चकृट्वे 
चकृमहे 


ग्रकृषत 
भ्रकृट्वम्‌ 
ग्रकृष्महि 
कर्तार 
करिष्यन्ते 
कृषीरन्‌ 


भ्रकरिष्यन्त 
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१५१--ईइस गण की प्रथम घातु क्री (मोल लेना) है, इस कारण इसका 
नाम क्रयादिगण पडा। इसमे ६१ घातुएं है। घातु भ्रोर प्रत्यय के बीच इस 
गण मे रना (ना) जोडा जाता" है । किन्ही प्रत्ययो के पूवे यह "ना न' हो जाता 
है, मरौर किन्ही के पूवं नी" । धातु की उपधा मे यदि वर्ग का पञ्चम ्रक्षर श्रथवां 
श्रनुस्वार हो तो उसका लोपही जाता है। 
व्यञ्जनान्त धातुम्रो के उपरान्त भ्राज्ञा के म० पु० एकवचन मे "हि' प्रत्यय 
के स्थान मे श्रान' होता है, जंसे--मुष्‌+-हि मुष्‌ +श्रान=मुषाण । 
नीचे मुख्य धातुग्रो के रूप दिए जते ै। 


ष्र9 पु 
मऽ पु% 
9 पु० 


क्रीणाति 
क्राणासि 
क्रीणामि 


उभयपदी क्री--खरीदना 


परस्मैपद 
वर्तंमान--लट 
क्रीणीत 
कणीथ 
क्रीणीव 


१ कऋरयादिभ्य इना ।२३।१।८१। 


क्रीणन्ति 
क्रीणीथ 
क्रीणीम 
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भऽ पु 
म्भ पुर 
उ9 पु 


प पु 
भथ पुथ 
उद9 ¶9 


प्र9 पु9 
म9 पु 
ॐ9 पु 


“8 .। कु 
9 पु9 
ॐ9 पुऽ 


भण पु० 
भ्र प° 
9 पुऽ 
बुद्‌ 
गु 
प्राक्षी° 


नवम सोपान [ऋयादिगब 
भ्रा्ता--लोद्‌ 
एकवचनं द्विवचन बहुवचन 
क्रीणातु, क्रीणीतात्‌ क्रीणीताम्‌ कऋरणन्तु 
क्रीणीहि करीणीतम्‌ क्रीणीत 
क्रीणानि कीणीव कीणीम 
विधिलिङः 
क्रीणीयात्‌ क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीयु 
क्रीणीया क्रीणीयातम्‌ क्रीणीयात 
क्रीणीयाम्‌ क्रीणीयाव क्रीणीयाम 
प्रम्तनभूत-- लद 
भ्रक्रीणात्‌ श्रक्रीणीताम्‌ म्रक्रीणन्‌ 
क्रीणा भक्रीणीतम्‌ म्क्रीणीत 
भ्रक्रीणाम्‌ भ्रक्रीणीव ग्रक्रीणीम 
परोक्षभूत--लिद्‌ 
चिक्राय चिक्रियतु चिक्रियु 
चिक्रयिथः चिक्रंय चिक्रियथु चिक्रिय 
चिक्राय, विक्रय चिक्रियिव चिक्रियिम 
सानान्यभूत--लुङ्ध 
भरक्रैषीत्‌ भरक्रष्टाम्‌ भक्रषु- 
भक्षी भरक्रष्टम्‌ भक्रष्ट 
भक्षम्‌ क्रैष्व समक्षम 
क्रेता क्रेतारौ केतार 
क्रेष्यति करष्यत केष्यन्ति 
कीयात्‌ क्रीयास्ताम्‌ कीयासु 
भक्ष्यत मरकरेष्यताम्‌ मरक्रेष्यन्‌ ` 


छयादिगण ] 


षऽ पु9 
मऽ पु9 
उ० पु° 


प्र पु° 
मत पु9 
उं० पुऽ 


प्रण पु 
मृ पु० 
उ० पु० 


प्र9 पु9 
भ्रण ९५ 
उ०9 पुण 


ष9 पु० 
मण प° 
[८8. पुण 


° ., पु9 
भँ प° 
उण पुश 


क्रिया-विचार 
श्रात्मनेपद 
वर्तमान-सट्‌ 
एकवचन द्विवचन 
क्रीणीते क्रीणाते 
क्रीणीषे क्रीणाथे 
क्रीणे क्रीणीवहे 
श्राज्ञा--लोट्‌ 
क्रीणीताम्‌ क्रीणाताम्‌ 
क्रीणीष्व क्रीणाथाम्‌ 
क्रीणे क्रीणाव 
विधिलिङ 
क्रीणीत क्रीणीयाताम्‌ 
करीणीथा कीणीयाथप्न्‌ 
क्रीणीय क्रीणीवहि 
श्रनद्यतनभूत-- लङ 
ग्रक्रीणीत ग्रक्रीणाताम्‌ 
ग्रक्रीणीथा ग्रक्रीणाथाम्‌ 
ग्रक्रीणि ग्मक्रीणीवहि 
परोक्षभूत--लिदट्‌ 
चिक्रिये चिक्रियाते 
चिक्रियिषे चिक्रियाथे 
चिक्रिये चिक्रियिवहे 
सामान्यभूत-- लुङ 
ग्रक्रष्ट ग्रक्रषाताम्‌ 
म्रकेष्ठा ग्रक्रषाथाम्‌ 
ग्रक्रषि प्रक्रेष्वहि 


द 
सण न्या० ब०- 27 


र्र्‌. 


बहुवचन 
क्रीणते 

क्रीणीष्व 
क्रीणीमहे 


कीणताम्‌ 
क्रीणीष्वम्‌ 
क्रीणामहै 


करीरन्‌ 
कोीष्वम्‌ 
क्रीणीमहि 


अरक्रीणत 
ग्रक्रीणीष्वम्‌ 
श्रक्रीणीमहि 


चिक्रियिरे 
चिक्रिष्वे-दृवे 
चिक्रियिमहे 


भ 


ग्रकरेषत 
म्मक्रद्वम्‌ 
ममक्रेष्महि 


४२६ 


५ 
लृट्‌ 
ग्राद्ी 9 
लङ 


¬ 


प्र6 पुण 
मऽ पु० 
9 प५ 


° 8५, पुर 
भ्9 पु 
खं पु 


धू9 पु० 
मऽ पु 
उं9 पुऽ 


श्र पुथ 
अभ पु 
० पुऽ 


क्र 9 पु० 
मऽ पुण 
उण प५ 


नवम सोपानं 


एकवचन द्विवचन 
क्रेता क्रेतारौ 
क्रेष्यते क्रष्येते 
क्रेषीष्ट क्रषीयास्ताम्‌ 
ग्रक्रष्यत ग्रकेष्येताम्‌ 
उभयपदी ग्रह -लेना 
परस्मैपद 
व्तमान--लट्‌ 
गृह्णाति गृह्णीत 
गृह्णासि गृह्णीय 
गृह्णामि गृहणीव 
भ्राल्ञा-- लोट्‌ 
गृहलातु गृह्णीताम्‌ 
गृहाण गृणीतम्‌ 
गृह्णानि गृह्णयाव 
विधिलिद्ध 
गृह्णीयात्‌ गृह्णीयताम्‌ 
गृह्णीया गृह्णीयातम्‌ 
गृह्णीयाम्‌ गृह्णीयाव 
भनदयतनभूत--ल् 
भ्रगृह्लत्‌ भ्गृह्णीताम्‌ 
भगहा प्रगृहीतम्‌ 
भ्रगृह्ाम्‌ भ्गृह्धीव 
परोक्षभूत--लिद्‌ 
जग्राह जगृहतु 
जग्रहिथ जगृहथु 
जग्राह, जग्रहं जगुहिव 


गृह्णन्ति 
गृह्णीय 
गृह्णीम 


गृह्णीत्‌ 
गृह्णाम 


गृह्णीयु 
गृह्णीयात 
गृह्णीयाम 


भगु 
श्रगृह्णीत 
प्रगुह्णीम 


जगह 
जगृह 
जगृहिम 


कयादिगण | 


प्र पु° 
म पु० 
उ० पु° 
नट्‌ 
लृट्‌ 
ग्रारी° 
लृडः 


~ 


प््9 पुण 
म9 पु 
ख9 पु० 


भ्र पु० 
भ्रण पु९ 
9 पुण 


भप पु० 
म9 पुण 
9 पुण 


प्र प° 
म्9 पृ 
उ9 पु० 


एकवचन 
ग्रग्रहीत्‌ 
ग्रग्रही 
परग्रहीषम्‌ 
ग्रहीता 
ग्रहीष्यति 
गृह्यात्‌ 
ग्रग्रहीष्यत्‌ 


गृह्णीते 
गृह्णीषे 
गृह 


गृह्णताम्‌ 
गृह्णीष्व 
गृहं 


गृह्णीत 
गृह्णीया 
गृह्णीय 


ग्रगृह्णीत 


ग्गृह्णीथा 


ग्रगृह्लि 


क्रिया-विचार 


सामान्यभूत--लुङ्ध 


द्विवचन 
मरग्रहीष्टाम्‌ 
म्रग्रहीष्टम्‌ 
ग्रग्रहीष्व 
ग्रहीतारौ 
ग्रहीष्यत 
गृह्यास्ताम्‌ 


गरग्रहीष्यताम्‌ 
श्रात्मनेपद 
वर्तंमान--लट्‌ 


गृह्णाते 
गृह्णाये 


गृहणी वहे 


श्राज्ञा--लोट्‌ 


गृह्णाताम्‌ 
गृह्णाथाम्‌ 
गृह्णावहे 


विधिलिङ 


गृह्णीयाताम्‌ 
गृह्णीयाथाम्‌ 
गृह्णीवहि 


प्रनद्यतनभूत--लङः 


मरगृह्णीताम्‌ 
ग्रगृह्णीथाम्‌ 
ग्रगुह्णीवहि 


बहुवचन 
म्रग्रहीषु 
भ्रग्रहीष्ट 
श्रग्रहीष्म 
ग्रहीतार 
ग्रहीष्यन्ति 
गृह्यासु 
ग्रहीष्यन्‌ 


गृह्णते 
गृीध्व 
गृह्णीमहे 


गृह्णताम्‌ 
गृह्णीध्वम्‌ 
गृह्णाम 


गृह्णी रन्‌ 
गृह्लीष्वम्‌ 
गृह्णीमहि 


ग्रगृह्ल्त 
प्रगृह्णीघ्वम्‌ 


परगृह्णी महि 
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प्र पु 
भऽ पु9 
| (| पुण 


प्र9 पु9 
भण पु9 
उभ पु9 
लुट्‌ 
लृट्‌ 
ग्रा्षी° 
कुड 


पऽ प० 
भ पु 
० पु 


प्र9 पुण 
मण पु9 
9 पुण 


प पु 
मण पु० 
उण पुण 


चवैम सोपान 
परोलभूत--लिदट्‌ 
एकवचन द्विवचन 
जगृहे जगृहाते 
जगृहिषे जगृहाथे 
जगृहे जगृहिवहे 
सामान्यसूत-- लुङ 
श्रग्रहीष्ट ग्रग्रहीषाताम्‌ 
प्रग्रहीष्ठा ग्रप्रहीषाथाम्‌ 
ग्रग्रहीषि भ्रग्रहीष्वहि 
प्र° पुण एकवचन 
प्र० पभ एकवचन 
प्र० पुर एकवचन 
प्र° पुर एकवचन 
उमयपदी ज्ञा--जानना 
परस्मैपद 
वतंमान--लट्‌ 
जानाति जानीत 
जानासि जानीथ 
जानामि जानीव 
भ्रा्ना--लोट्‌ 
जानातु, जानीतात्‌ जानीताम्‌ 
जानीहि, जानीतात्‌ जानीतम्‌ 
जानाति जानाव 
विभिलिड 
जानीयात्‌ जानीयाताम्‌ 
जानीया जानीयातम्‌ 
जानीयाम्‌ जानीयौव 


[करियादिगणे 


वहुवचनं 
जगृहिरे 
जगृहिष्वे, द्वे 
जगृहिमहे 


अप्रहीषत 
गरग्रहीष्वम्‌, द्वम्‌ 
ग्रप्रहीष्महि 
ग्रहीता 

ग्रहीष्यते 
ग्रहीषीष्ट 
श्रप्रहीष्यत 


जानन्ति 
जानीथ 
जानीम 


जानन्तु 
जानीत 
जानाम 


जानीयु 
जानीयात 
जानीयाम 


शयादिगम] 


प्9 पु० 
मऽ पुर 
उं पु° 


प9 पुर 
भ प° 
उ पुण 


पऽ प° 
मण9 पु९ 
उ9 पुऽ 
५ 
लुट्‌ 


अ्ररी० 
लङ 


[~ 


प्र प° 
8. पु 
ॐ पु० 


प पुण 
म पुर 
उण पुर 


क्रिया-विचार 
भनद्यतनभूत-- लड 
एकवचन द्विवचन 
श्रजानात्‌ ग्रजानीताम्‌ 
्रजाना ग्रजानीतम्‌ 
श्रजानाम्‌ ग्रजानीव 
परोक्षभूत--लिट्‌ 
जज्ञौ जज्ञतु 
जज्ञिथ, जज्ञाथ जज्ञथु 
जज्ञ जज्ञिव 
सामान्यभूत-- लुङ 
ग्रज्ञासीत्‌ ग्रज्ञासिष्टाम्‌ 
ग्रजञासी ग्रज्ञासिष्टम्‌ 
ग्रज्ञासिषम्‌ ग्रज्ञासिष्व 
प्रऽ पुऽ एकवचन 
श्रात्मनेपवी 
बर्तमान--लट्‌ 
जानीते जानाते 
जानीषे जानाथे 
जाने जानीवहे 
ग्राज्ञा--लोट्‌ 
जानीताम्‌ जानातम्‌ 
जानीष्व जानाथाम्‌ 
जानं जानावरै 
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बहुवचन 
भ्रजरनन्‌ 
श्रजानीत 
्रजानीम 


जजन 
जज्ञ 
जिम 


ग्ज्ञासिषु 
श्रज्ञासिष्ट 
ग्रज्ञासिष्म 
ज्ञाता 
जलास्यति 
ज्ञेयात्‌, ज्ञायत्‌ 
श्रज्ञास्यत्‌ 


जानते 
जानीष्वे 
जानीमहे 


जानताम्‌ 
जानीध्वम्‌ 
जानामहै 


प्र° पु 
मम प° 
८. पु० 


प्र पुण 
म पुण 
उ9 पु 


प प° 
भथ पुण 
सख9 पुण 


भथ ५० 
मण ९ 
उ० पु० 
लृट्‌ 


५० च्छ 


लृट्‌ 
< ५ 


ग्राशी० 
लृ 


€ 


प प५ 
म पु9 
9 ८० 


एकवचन 
जानीत 
जानीथा 
जानीव 


भ्रजानीत 
जानीथा 
स्रजानि 


५५ 


जज्ञे 
जज्ञिषे 
जे 


परस्मपदी--बन्ध्‌--बांधना 


बध्नाति 
बध्नासि 
बध्नामि 


नवम सोपानं 


विधिलिड्ध 


द्विवचन 
जानीयाताम्‌ 
जानीयाथाम्‌ 
जानीवहि 


श्रनद्यतनभूत--लङः 
ग्रजानाताम्‌ 
प्रजानाथाम्‌ 
ग्रजानीवहि 

परोक्षभूत--लिट्‌ 
जज्ञाते 
जज्ञाथे 
जज्ञिवहे 

सामान्यभूत--लुडः 
प्रलासाताम्‌ 
प्रलासाथाम्‌ 
ग्रज्ञास्वहि 
एकवचन 


व्तमान--लट्‌ 
बध्नीत 


बध्नीथ 
बधघ्नीव 


[क्रयादिगण 


बहुवचन 
जानीरन्‌ 
जानीष्वम्‌ 
जानीमहि 


प्रजानत 
प्रजानीध्वम्‌ 
प्रजानीमहि 


जज्ञिरे 
जज्ञिष्वे 
जज्ञिमहे 


ग्रज्ञासत 
प्रज्ञाध्वम्‌ 
प्रज्ञास्महि 
ज्ञाता 
जायस्ते 
ज्ञासीष्ट 
प्रज्ञास्यत 


बघ्नन्ति 
बघ्नीथ 
बघ्नीम 


क्रयादिगण | 


पऽ पु० 
मण पु० 
उ० पु० 


प्र पुर 
म्‌9 पु° 
उ० पु० 


प्र पुण 
म्‌ पु० 
उण पुण 


प्ण प° 
मऽ पु 
उण० पु० 


प पुण 
मऽ पु° 
उण पुण 
नुट्‌ 
तृट 
्राशी° 
लुङ 


एकवचन 


बध्नातु, बध्नीतात्‌ 


बघान, 
बध्नाति 


बध्नीयान्‌ 
वध्नीया 
बध्नीयाम्‌ 


ग्रबध्नात्‌ 
ग्रबघ्ना 
श्रवध्नाम्‌ 


बबन्च 


बबन्धिथ, बबन्ध 


बबन्ध 


ग्रमान्त्सीत्‌ 
श्रमान्त्सी 
श्रमान्त्सम्‌ 
पऽ पु 9 


क्रिया-विचार 
श्राज्ञा--लोट्‌ 


द्विवचन 


बघ्नीताम्‌ 


बध्नीतम्‌ 
बध्नाव 


विधिलिङ 


बध्नीयाताम्‌ 
बध्नीयातम्‌ 
वध्नीयाव 


श्रनद्यतनभ्‌त--लडः 


ग्रवध्नीताम्‌ 
ग्रबध्नीतम्‌ 
ग्रवध्नीव 


परोक्षभूत--लिट्‌ 


बबन्धतु 
बवन्वथु 
वबर्िव 


सामान्यभूत--लुडः 


ग्रबान्धाम्‌ 
प्रवान्धम्‌ 
ग्रभान्त्स्व 
एकवचन 
प 
५ 
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बहुवचन 
बध्नन्तु 

बघ्नौत 

बष्नाम 


बध्नीयु 
बघ्नीयात 
बघ्नीयाम 


ग्रनघ्नन्‌ 
ग्रबध्नीतं 
ग्रबघ्नीम 


बबन्धु 
बबन्ध 
बमन्धिम 


ग्रमान्त्यु 
प्रवान्ध 
प्रभान्त्स्म 
बन्धा 
मन्त्स्यति 
बन्ध्यात्‌ 
ग्रमन्त्स्यत्‌ 


४२९१ 


४३२ नवम सोपानं [चुरादिगण 


(१०) चुरादिगण 
१५२--इस गण की प्रथम घातु चुर्‌ (चुराना) है, इस कारण इसकां 
नाम चुरादिगण पडा! धातुपाठ मे इस गण की ४११ धातुर पठित है । इसमे 
धातु भ्नौर प्रत्यय के बीच मे श्रय जोड दिया जाता है, तथा उपधा के हस्व स्वर 
(ग्र के प्रतिरिक्त) का गुण हो जाता है भौर यदि उपघामे एसा श्र हो जिसके 
व्रनन्तर सयुक्ताक्षर न हौ तो उसकी भ्रौर प्रन्तिम स्वर की वृद्धि हो जाती है । 
उदाहरणा्थ--चुर्‌+श्रय+-ति= चोरयति । तड्‌~+श्रय~+ति-= ताड ~+ श्रयति 
ताडयति । 
नीचे चुर्‌ घातुके रूप दिये जाते है। 
। उमयपदी चुर्‌-चराना 


की वातुश्नो के श्रागे स्वां ( 


परस्मेपद 
वतंमान--लट्‌ 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र पुण चोरयति चोरयत चोरयन्ति 
म० पु चोरयसि चोरयथ चोरयथ 
उ० पु० चोरयामि चोरयाव चोरयाम 
श्राज्ञा--लोट्‌ 
प्र० पुण चोरयतु, चोरयतात्‌ चोरयताम्‌ चोरयन्तु 
म० पुर चोरय, चोरयतात्‌ चोरयतम्‌ चोरयत 
उ० पुर चोरयाणि चोरयाव चौरयाम 
विधिलिङ 
प्र° पु० चोरयेत्‌ चोरयेताम्‌ चोरयेयु 
म० पुण चोरये चोरयेतम्‌ चोरयेत 
उ० पु० चोरयेयम्‌ चोरयेव चोरयेम 
१ सत्यापपा्सूपवीणात्ुलर्लोकसेनालोमत्वचवम॑वणौचूंचुरादिभ्यो णिच्‌ 
।२।१।२४। ब्र्थात्‌ सत्य इत्यादि प्रातिपदिको के श्राये घातु के श्रथ मे तथा चुरादिगण 


भ्रपनेही श्रथ) मे णिच्‌ प्रत्यय ( ग्रम्‌) जुडता है। 


चः गण! क्रिया-विचार ४३३ 
श्रनदतनभ्‌त--लडः 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र पु० ग्रचोरयत्‌ ग्रचोरयताम्‌ प्रचोरयन्‌ 
म० पु० ग्रचोरय ग्रचोरयतम्‌ श्रचोरयत्‌ 
उ० पु ग्रचोरयम्‌ प्रचोरयाव ग्रचोरयाम 
परोक्षभूत--तिट्‌ 
प्र० पुर चोरयामास चोरयामासतु चोरयामास 
म० पुर चोरयामासिथ चोरयामासथ चोरयामास 
उ० पु चोरयामास चोरयामासिव वोरयामासिम 
ग्रथवा 
प्र° पुर चोरयाम्बमूव चोरयाम्बम्‌वतु चोरयाम्बभूव 
म० पुर चोरयाम्बमूविथ चोरयाम्बमूवथु चोरयाम्बमूव 
उ० पुण चोरयाम्बभूव चोरयाम्बमूविव चोरयाम्बमूविम 
श्रथवा 
प्र° पुर चोरयाञ्चकार चोरयाञ्चवक्रतु चोरयाच्चक्रू 
म० पुर चोरयाञ्चकथ चोरयाञ्चक्रथु चोरयाञ्चक्र 
उ० पुर चोरयाञ्वकार चोरयाञ्वक्व चोरयाञ्चक्म 
चोरयाञ्चकर ॥ 
सामान्यभूत-- लुङ 
++, ५१५५ व्रचूचुरताम्‌ ५ 
मण पु० ग्रचूचुर ग्रचूचुरतम्‌ ग्रचूचुरत 
उ० पु० भ्रचूचुरम्‌ श्रचूचुराव ग्रचुचुराम 
लुट्‌ प्र० पुर एकवचन चोरियिता 
लृट्‌ ४ ~ चोरयिष्यति 
म्राही° 1 > चोर्यात्‌ 
{अ 2 2 ॐ ग्रचोरयिष्यत्‌ 


प्र पु९ 
भ पुण 
छउ9 पुण 


प््9 पु० 
म पु 
उण पुण 


भ्9 पु० 
मण पु० 
अख9 पुण 


भू9 ० 
मभ पुर 
उण० पुण 


भ्र १० 
भण प० 
(ट 8 ^, पु 


एकवचनं 
चोरयते 
चोरयसे 
चोरय 


चोरयताम्‌ 
चोरयस्व 
चोरयं 


चोरयेत 
चोरयेथा 
चोरयेय 


भ्रचोरयत 
ग्रचोरयथा 
भ्रचोरयं 


चोरयाञ्चवक्र 
चोरयाञ्चकृषं 
चोरयाञ्चक्रं 


चोरयामास 


चोरयाम्बभूव 


श्राज्ा--लोट्‌ 


नवेम सोपान 


श्रात्मनेपद 
वर्तंमान--लट 


द्विवचनं 
चोरयेते 
चोरयेथे 
चोरयावहे 


चोरयेताम्‌ 
चोरयंथाम्‌ 
चोरयावहै 


विधिलिड् 


चोरयेयाताम्‌ 
चोरयेयाथाम्‌ 
चोरयेवहि 


प्रनद्यतनभूत--लङ्क 


भ्रचोरयेताम्‌ 
्रचोरयेथाम्‌ 
ग्रचोरयावहि 


परोकभूत--लि्‌ 


चोरयाञ्चवक्राते 
चो रयाञ्चक्राथ 
चोरयाञ्चकृवहै 
दूत्यादि 
इत्यादि 


[चुरादिगण 


बहुवचन 
चोरयन्ते 
चो रयध्वे 
चो रयामहे 


चोरयन्ताम्‌ 
चोरयध्वम्‌ 
चोरयामहै 


चोरयेरन्‌ 
चोरयेध्वम्‌ 
चोरयेमहि 


प्रचोरयन्त 
भ्रचोरयष्वम्‌ 
श्रचोरयामहि 


चोरयाञ्चक्रिरे 
चोरयाञ्चकृट्वे 
चोरयाञ्चकृमहे 


अुरादिगग| च्िथा-वि्वार ४३४ 
एकवचन दवचन बहुवचन 

प्र० पुर ग्रचूचुरत ग्रचूचुरेताम्‌ ग्रचूचुरन्त 

म० पु० ग्रचूचुरथा ग्रचूचुरेथाम्‌ भ्रचुचुरघ्वम्‌ 

उ० पु9 ग्रचूचुरे ग्रच्‌चुरावहि ग्रचूचुरामहि 

लुट्‌- प्र० पु एकवचन चोरयिता 

लृट्‌-- # ~ 0 चोरयिष्यते 

प्राश्ली°-- ›» , 7 चोरयिषीष्ट 

व = 0 प्रचोरयिष्यत 


१५३--चुरादिगण कौ मुख्य-मुख्य धातुग्रो की सूची । 
उभयपदी अचं --पूजा करना । 
लद्‌--श्र्चंयति, भ्र्चयते । लोट्‌--्रचेयतु, भ्रच॑यताम्‌ । विधि--श्रचयेत्‌, 


भ्रच॑येत । लङ--श्राचेयत्‌, श्रार्चयत । लिट्‌--श्रचयामास, भ्रच॑याम्बमूव, 
भ्र्चयाञ्चकार, भ्रचंयाञ्चक्र। 


लुङ--परस्मेपद 
भ्र पु भ्राचिचत्‌ श्राचिचेताम्‌ भ्राचिचन्‌ 
म० पुण भ्राचिच भ्राचिचतम्‌ भ्राचिचत 
उ० पु9 भ्राचिचम्‌ ्आचिचाव भ्राचिचाम 
ग्रात्मनेपव 
प्र० १० भ्राचिचत प्राचिचेताम्‌ प्राचिचन्त 
म० पुर श्राचिचथा ऋ {विचेथाम्‌ श्राचिचध्वम्‌ 
उ० पु० श्र(चिचे ग्राचिचावहि ग्राचिचामहि 


लुट्‌--श्रचेयितं!। लृट्‌--श्रचयिष्यति, भ्रचयिष्यते । ब्राशी ०--भ्र्च्यात्‌, 
भ्रचेयिषीष्ट । लृड--भ्राचेयिष्यत्‌, श्राचयिष्यत । 
१ यह्‌ धातु भ्वादिगणी भी है। वहां पर यहु परस्मेपदी होती दहै भ्रौर 
इस रूप श्रचेति इत्यादि होते है । 


४३६ नवम सोपानं [चुरादिगण 


गरज (उभयपदी--कमाना, पैदा करना) के रूप ग्रचं के समान चलते 
है । 

ग्रथ (अ्रत्मनेपदी--प्राथना करना) के रूप प्रच के समान होते है। 
केवल सामान्यमूत (लुड) मे भेद होता है, जो कि नीचे दिखाया जाता है । 

लदट्‌--पर्थेयते । लोट्‌-प्रथयताम्‌ । विधि--भ्रथयेत । लड--भ्राथयत । 
लिदट्‌--्रथयामास, अथेयाम्बमू्‌व, ग्रथयाञ्चक्रं। लुट्‌--ग्रथयिता। लृट्‌- 
ग्रथयिष्यते । ब्राशी२--ग्रथपिष्षीट । लृड--श्राथयिष्यत । 


“~ लुङ 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र° पु ग्रातंथत ग्रातथेताम्‌ ग्रातंथन्त 
म० पुर ग्रातथथा ग्रातथेथाम्‌ ग्रातथेष्वम्‌ 
उ० पु प्रातथे ग्रातथावहि ग्रातथामहि 


उभयपदी कथ्‌ (कहना) 


लट्‌--कथयति, कथयते । लोद्‌--कथयतु, कथयताम्‌ । विधि--कथयेत्‌, 
कथयेत । लङ्--ग्रकथयत्‌, अरकथयत । लिद्‌--कथयामास, कथयाम्बमव, 
कथायाञ्चकार, कथयाञ्चक्र । लुट्‌--कथयिता । लृट्‌--कथयिष्यति, कथयिष्यते । 
मशी °--कथ्यात्‌, कथयिषीष्ट । लृड--भ्रकथयिष्यत्‌, अ्रकथयिष्यत । 


८] 


लृड--परस्मपद 
प्र° पु ग्रचकथत्‌ ग्रचकथताम्‌ प्रचकथन्‌ 
म० पु ग्रचकथ ग्रचकथतम्‌ म्रचकथत्‌ 
उ० पुर ग्रचकथम्‌ ग्रचकथाव ग्रचकथाम 
श्रात्मनेपद 
प्र° पु० ग्रचकथत प्रचकथेताम्‌ ग्रचकथन्त 
मण पुर ्रचकथया प्रचकथेथाम्‌ ग्रचकथच्वङ्ल्‌ 


उ पृण ग्रचकथं ग्रचफथावहि प्रचकथामहि 


चुरादि] क्रिया-दिचार ४३७ 


उभयपदी क्लं (धोना, साफ करना) 
लट्‌--क्नालयति, क्षालयते । लिट्‌--क्नालयामासर, क्षालयाम्बभूव, क्षालया- 
ञ्चकार, क्षालयाञ्वक्रे। लट्‌--श्नालयिता। ृट्‌--क्षालयिष्यति, क्षालयि- 
ष्यते ¦ प्राक्ली --क्षाल्यात्‌, क्षालयिषीष्ट । लृड--ग्र्नालयिष्यत्‌, ग्रक्नलयिष्यत । 
लुड--म्रचिश्चलत्‌, श्रचिक्षलताम्‌, श्रचिक्षलन्‌ । ग्रचिक्षल, अरचिक्षलतम्‌, 
प्रचिक्षलत । भ्रचिक्षलम्‌, अ्रचिक्षलाव, श्रविक्षलाम । ब्रात्मनेपद मे--ग्रचिक्षलत, 
ग्रविक्षलेताम्‌, अ्रचिक्षवन्त इत्यादि । 


उभयपदी मण्‌ (गिनना) 

लट्‌--गणयति, गणयते । लिदट्‌--गणयाम्बमूव, गणयामास, गणयाॐ कारः 
मणयाञ्चक्रे । लुड--श्रजीगणत्‌, श्रजीगणताम्‌, ग्रजीगणन्‌ तथा श्रजगणत्‌ 
ग्रजगणतम्‌, अ्रजगणन्‌ । श्रजीगणत, प्रजीगणेताम्‌, श्रजीगणन्त तथा ब्रजगणत, 
श्रजगणेताम्‌, श्रजगणन्त । लुट्‌ू--गणयिता । लुट्‌-गणयिष्यति, गणयिष्यते । 
प्राशी ०--गण्यात्‌, गणयिषीष्ट । लृड--गणयिष्यत्‌, अ्रगणयिष्यत्‌ । 

उभयपदी चिति" (विचारना) 

लट्‌--चिन्तयति, चिन्तयते । लिट्‌--चिन्तयामास, चिन्तयाम्बभूव, चिन्तया- 
ञ्चकार, चिन्तयाञ्चक्रे । लङ्--श्रचिचिन्तत्‌, ब्रचिचिन्तताम्‌, श्रचिचिन्तन्‌ । 
प्रचिचिन्तत, श्रचिचिन्तेताम्‌, भ्रचिचिन्तन्त। नुट्‌--चिन्तयिता। नृट्‌-- 
चिन्तयिष्यति, चिन्तयिष्यते। श्रारी ०---चिन्त्यात्‌, चिन्तविषीष्ट । लृट्‌-- 
प्रचिन्तयिष्यत्‌, ्रचिन्तिविष्यत । 


उभयपदी तड्‌ (मारना) 
लट्‌--ताडयति, ताडयते । लिट्‌--ताडयामास, ताडयाम्बभूव, ताडयाञ्चकारः, 
ताडयाञ्चक्ते । लुड--ग्रतीतउत्‌, श्रतीतड म्‌, ग्रतीतडन्‌ । श्रतीतडत, ग्रतीतडताम्‌, 
श्रतीतडन्त , लुट्‌--ताडयिता । लृद्‌--ताडयिष्यति, ताडयिष्यते । प्राशी °-- 
ताइयात्‌, ताडयिपीष्ट । 





१ चिन्त के स्थान मे इकारान्त चिति पाठ नुमागम के ग्रतिरिक्त यह्‌ चित 
करने के लिए किया गया है कि यह घातु विकल्य्‌ से णिजन्त होती है। णिच 
न लगने पर इसके रूप चिन्तति, चिन्तत इत्यादि होते हं । “चिन्त इति पठितव्धं 


दृदित्करण णिच पाक्षिकत्वे लिङ्म्‌--सि° कौ०। 


ध नल सोपानं [चुर 


उभयपदी तप्‌ (गरम करना) 
तप्‌ के रूप सर्वेथा तड्‌ के समान होते हँ । तापयति-तापयते इत्यादि । 


उमयपदी तुल्‌ (तौलना) 
लट्‌--तोलयति, तोलयते इत्यादि ! लिंट्‌--तोलयाञ्चकार, तोलयाञ्चक्र । 
लुड--प्रतूतुलत्‌, अरतूतुलताम्‌, अ्रतूतुलन्‌ । ब्रतूतुलत, श्रतूतुलेताम्‌, अ्रतूतुलन्त । 
लट्‌-तोलयिता। वृद्‌-तोलयिष्यति, तोलयिष्यते। श्राशी०-तोल्यात्‌, 
तोलयिषीष्ट । 
उभयपदी दण्ड्‌ (दण्ड देना) 
लदट्‌--दण्डयति, दण्डयते। लिट्‌--दण्डयाञ्चकार, दण्डयाञ्चक्रे, दण्ड- 
यामास, दण्डयाम्बमूव । लुड--श्रददण्डत्‌, ग्रददण्डताम्‌, अ्रददण्डन्‌ । श्रददण्डत, 
अददण्डताम्‌ भ्रददण्डन्त। लूट्‌--दण्डयिता । लृट्‌--दण्डयिष्यति, दण्डयिष्यत । 
आशी °--दण्ड्यात्‌, दण्डयिषीष्ट । 


उ° पा-- (पालना, रक्ना करना) लुड--ग्रपीपलत्‌, अ्रपीपलत । 


उ० पीड्‌-- (दु ख देना) „ --भ्रपिपीडत्‌, भ्रपिपीडत, 
ग्रपीपिडत्‌, अ्रपीपिडत । 
उ० पूज्‌-- (पूजा करना) „ --प्रपूपुजत्‌, अ्रपूपुजत । 


उमयपदी श्री (खु करना) 
लटू--ग्रीणयति, प्रीणयते इत्यादि । लुड--म्रपिप्रीणत्‌, श्रपिप्रीणत । 


श्रात्मनेपदी भत्सं (घमकाना, डाटना) 
लदट्‌--मरत्संयते । लिदट्‌--मत्संयाञ्चक्र। लुड--ग्रवमर्त्सत, श्रमर्त्से- 
ताम्‌, भ्रवभत्संन्त। श्रबमरत्संथा, ग्रबमर्त्संथाम्‌, श्रबमर्त्स॑ष्वम्‌ । श्रवमर्त्से 
भ्रबमर््सावहि, भ्रबमर्त्सामहि । लुट्‌--मत्संयिता । लृट्‌--मत्सेयिष्यते । ग्राशी ०-- 
मत्सं पिषीष्ट । 
उमयपदी भक्ष्‌ (खाना) 
लट्‌--मश्चयति, भक्षयते । लिदट्‌--मक्षयामास, भक्षयाम्बमूव, मक्षयाञ्च- 
कार, मक्षयाञ्चक्रं । लुड--ग्रवमक्षत्‌, श्रबमक्षत। लुट्‌ू--मक्षयिता । लृट्‌-- 
ममयिष्यति, भक्षयिष्यते । प्राशी ०-- नेक्ष्ययिषीष्ट । 


चुरादिगण] क्रिया-विचार 


उमयपदी भूष (सजाना) 
लट्‌--मूषयति, मूषयते । लिदट्‌--मूषयामास, मृषयाम्बमू्‌व, भूषयाञ्चकार, 
मृषयाञ्चक्र । लुड--श्रवुमूषत्‌, अ्रव॒मूषत । लुट्‌--मूषयिता । लृट्‌--मूषयिष्यति, 
मूषयिष्यते ' भ्राश ०-मृष्यात्‌, मूषयिषीष्ट । 
ग्रा० मिः (सलाह करना यः देना) 
लदट्‌-- मन्त्रयते । निट्‌--मन्तरयाञ्चक्रे । -ड--ग्रममन्त्रत, ग्रममन्त्रेताम्‌, 
ग्रममन्तरन्त । अरममन्त्रथा , श्रममन्तरेथाम्‌, ग्रममन्त्रध्वम्‌ । ग्रमस्न्त्रे, ्रम- 
मन्त्रावहि, ग्रममन्त्रामहि ¢ लुट्‌--मन्त्रयिता । लृट्‌--मन्त्रयिष्यते । आही ०-- 
मन््रयिषौष्ट । 
उमयपदी मागं (खोजन) 
लदट्‌-मार्गयति, माग्यते । लिट्‌--मागयामासे, मागेयाम्बभूव, मागेयाञ्चवकार, 
मारगेयाञ्चक्र । लुड--ग्रममाग्त्‌, श्रममागेत। लुट्‌ू-मा्गेयिता । लृट्‌- 
मागयिष्यति, मागेयिष्यते । भरारी ०-मार्ग्यात्‌, मागयिषीष्ट । 
भाजं ` (शुद्ध करना, पोना) 
लट्‌--माजंयति, माजेयते । लिट्‌--माजेयामास, माजयाम्बमूव, माजया- 
ञ्चकार, माजंयाञ्चक्रे। लुड--ग्रममाजेत्‌, भ्रममाजेत । लुट्‌-माजेयिता । 
लृट्‌-माजेयिष्यति, माजंयिष्यते । शरारी ०--मार्ज्यात्‌, माजयिषीष्ट । 
परस्मैपदी भान (आदर करना) 
लट्‌--मानयति । लिट्‌--मानयाञ्चकार। लुड--्रमीमनत्‌, श्रमी- 
मनताम्‌, श्रमीमनन्‌ । 


१ इकारान्त पाठ होने से यह मी चिति' की माति श्रणिजन्त हौतीहै ग्रौर 
तब मन्त्रति इत्यादि करूप होते है। 

२ माजं श्रौर मृज्‌ दोनी हौ धातुं चुरादिभणकीर्हँ। माजं शब्द करने 
कं प्रथमे होती है श्रौर मृज्‌ शुद्ध करना, ्रलकृत करना इत्यादि प्रथमे हाती दहै, 
जसा कि भद्रोजि दीक्षित ने सिद्धान्त कौमुदी मे लिखा है --मृज्‌, शौचा- 
लङ्कारयो + मृज्‌ भ्रणिजन्त मे होती है, तब इसके रूप माजति इत्यादि होते है । 

३ यह ग्रणिजन्त मी होती है। तब इसके रूप मानति इत्यादि होने दै ¦ 
उनम्भत' श्रथ मे यह श्रात्मनेपदी मी होती है श्रौर मान्यते इत्यादि इसके ल्प 
लोन टै। 


४४० लठ -,पानं [चुरादिगण 


उमयपदी रच्‌ (बनाना) 
लटू--रचयति, रचयते । लृड--श्रररचत्‌, अररच्त । लुट्‌--रचयिता । 
लृट्‌--रचयिष्यति, रचयिष्यते । श्रागी °~-रच्यात्‌, रचयिषीष्ट । 


#। 


उमयपदी वणं (वणेन करना या रंगना) 
लद्‌-वणेयति, वणेयते । लुड--भ्रववणेत्‌, ्रववणेत । लुट्‌--वणेयिता । 
लृट्‌--वणेयिष्यति, व्णंयिष्यते ! प्राी °--वरण्यात्‌, प्रवर्णयिषीष्ट । 


श्रात्मनेषदी वञ्च्‌ (घोखा देना) 
लद्‌-- वञ्चयते । लिट्‌--वञ्चयामास, वञ्चयाम्बमूव, वञ्चयाञ्चक्रं । 
लुड--ग्रववञ्चत, ग्रववञ्चेताम्‌, श्रववञ्चन्त। लुट्‌ू--वञ्चयिता लुट्‌-- 
वञ्चयिष्यते । श्राशी °--वञ्चयिषीष्ट । 


उभयपदी वृज्‌ (खोडना, निकालना) 
लद्‌--वजंयति, वजयते । लुङ--म्रवीवृजत्‌ अ्रवीवृजताम्‌, अ्रवीवृजन्‌ । 
ग्रववजेत्‌, श्रववजंताम्‌, श्रववजेन्‌ । भ्रवीवृजत, भ्रवीवजेताम्‌, श्रवीवृजन्त । 
ग्रववजंत, म्रववरजेताम्‌, अ्रववजंन्त । 


उभयपदी स्पृह्‌, (चाहना) 
लदट्‌--स्पृहयति , स्पृहयते । लिट्‌--स्पृहयामास, स्पृहयाम्बमूव, स्पृह- 
याञ्चकार, स्पृहयाज्चक्रं । लुङ--प्रपस्पुहत्‌, श्रपस्पृहेताम्‌, श्रपस्पृहन.। श्रपस्पहत, 
ग्रपस्पूहेताम्‌, भ्रप्पृहन्त । नुट्‌--स्पृहयिता । लृटू--स्पृहयिष्यति, स्पृहयिष्यते, 
ग्राशी ०--स्पृहविषीष्ट । 


दशम सोपान 
क्रिया-विचार (उत्तराधं) 


१५४--ऊपर (सेक्सन १३५ मे) कट्‌ चुके है कि सस्कृत म तीन वाच्य होते 
है--कतुंवाच्य, कमवाच्य मरौर माववाच्य । धातुप्रो के कतृवाच्यके रूप दसो 
गणो के समी लकारो मे पिछले सोपान मे दिखाये जा चुके है । यह मी बताया 
जा चुका है कि कर्मवाच्य केवलं सकमक धातुभ्रो मे श्रौर भाववाच्य केवल श्रकमकं 
धातुग्रोमे हो सकता है। इन दोनो वाच्यो के रूप केवल श्रात्मनेपद मे होते 
है" घातु चाहे जिसपदकीहौ । भ्रात्मनेपदके जो प्रत्यय दसौ लकारोकेरहैः 
वे ही प्रत्यय जोडे जाते है । कमवाच्य तथा माववाच्य के रूप बनाते समय नीचे 
लिखे नियमो का पालन किया जाता है-- 


(१) घातु श्रौर प्रत्ययो के बीच मे सावधातुक लकारो मे यक्‌ (य) जोडा 
जाता है, जैसे--भिद्‌ ग्रौरते के बीचमे य जोड कर मिद्यते रूप बनता है। 


(२) धातुमे यक्‌ के पूवै कोई विकार नही होता, जैसे गम्‌+य~+ते 
गम्यते । कर्तृवाच्य मे सार्वधातुक लकारो मे घातुप्नो के स्थान मे धात्वादेदा (जैसे 
गम्‌ का गच्छ) नही होता । इसी प्रकार गुण श्रौर वृद्धि मी नही होती । 


(३) दा,देःदो,घा,घे,मा,गै,पा,सोब्रौरहा घातुग्रो का ्रन्तिमि स्वर 

ई मे बदल जाता है, जैसे--दीयते, धीयते, मीयते, गीयते, सीयते, हीयते । 

प्रौर धातुग्रो का वैसे ही रहता है, जंभे--ज्ञायते, स्नायते, भूयत, ध्यायते । 

बहुत-सी घातुत्रो के बीच का श्रनुस्वार कमवाच्य के रूपो मे निकाल दिया जाता 
है, जैसे--बन्ध्‌ से बध्यते, शस्‌ मे शस्यते इन्ध्‌ से इध्यते । 

(४) श्रन्य छ लकारो म क्मवाच्य तथा माववाच्य म कतृवाच्य 

(श्रात्मनेपद) के रूप होते है, जँसे--परोक्षमूत म--निन्ये, वभूवे, जज्ञं ्रादिः 


१ मावकमंणो ।१।३।१३। 
सण व्या० प्र ०--२७ 


+ ददाम सोपानं [मावकमवाच्य 


प्रथवा क धातु के रूप जोड कर, जैसे--ईक्नाञ्चक्र, थवा भ्रस्‌ धातुके रूप 
सगाकर, कथयामासे प्रादि । 

(५) स्वरान्तं धातुभ्रो के तथा हन्‌, ग्रह, दृश्‌ धातुम्रो के दौनो मविष्य, 
क्रियातिपत्ति तथा भ्राशीलिङ मे वैकल्पिक कूप धातुके स्वर की वृद्धि करके 
तथा प्रत्ययो के पूवं इ जोडकर बनते हैँ, जंसे--दा से दायिता भ्रथवा दाता। 
दायिष्यते अथवा दास्यते । भदायिष्यत ग्रथवां अदास्यत । दायिषीष्ट अथवा 
दासीष्ट । 


(क) नीचे कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के रूप दिये जति ्है। जैसा ऊपर 
नवे सोपान मे बता चुके है, कमंवाच्य की क्रिया के रूप पुरुष भ्रौर वचन मे कमं 
के भ्रनुसार होते ्ै। माववाच्य का अथं है--केवल किसी क्रिया का होना 
दिखाना । यह्‌ सदा प्रथम पुरुष एकवचन मे होता दै, कर्ता के भ्रनुसार इसके 
रूप नही बदलते, जसे--तेनं मूयते, ताभ्याम्‌ भूयते, ते भूयते, त्वया मूयते, 
युवाम्या भूयते, युष्माभि भूयते, मया मूयते, म्रावाभ्या मूयते, भरस्माभि मूयते । 
सी प्रकार मूयताम्‌, भूयात, भ्रमूयत । 

१४५५--मुस्य धातुभ्रो के कमंवाच्य तथा माववाच्य के रूप। 
१ट्‌--सलद्‌-पठयते, परेत, पठ्घन्ते । लोट्‌--पठधताम्‌, पठेताम्‌ पठ्य- 

न्ताम्‌ । विधि ०--पठयेत्‌, पठ्येयाताम्‌, पठचेरन्‌ । लड--भ्रपठथत, भ्रप- 

ठचेताम्‌, श्रपठचन्त । लिद्‌--पेठे, पेठाते, पेरिरे । लुड--ग्रपाटि, भ्रपाठि- 
` षाताम्‌, श्रपार्षित । लुट्‌--पठिता, पठ्तारौ, पठितार । पटितासे । 
लृद्‌--पटिष्यते | श्रारी °-पठिषीष्ट । 
मुच्‌-लद्‌-- मुच्यते, मुच्येत, मुच्यन्ते। लोट्‌--मुच्यताम्‌, मुच्यताम्‌, मुच्य- 
न्ताम्‌। विधि--मुच्येत, मुच्येयाताम्‌, मुच्येरन्‌ । लङ--भ्रमुच्यत, 
प्रमुच्यताम्‌, श्रमुच्यन्त । 


एकवचन द्विवचनं वहुवचन 
लिट्‌ मुमुचे मुमुचाते मुमुचिरे 
मुमुचिषे मुमुचाथे मुमुचिष्वे 


मुमुचे मुमुचिवहे मुमुचिमहे 


;अकर्म॑वाष्च्य | 
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च्र्9 पुर 
म्9 पु९ 
उ० पु 


परऽ पु० 
मऽ पु० 
ख9 पु० 


भऽ पु० 
> 8५, पु० 
9 पु० 


पऽ पु० 
म्र पु 
० पु० 


प्रभ पु९ 
म्‌ ५ पुण 
छ9 पु6 


एकवचन 
श्रमोचि 
भ्रमुक्था 
ग्रमुक्षि 
मोक्ता 
मोक्ष्यते 
मृक्षीष्ट 


भ्रमोक्ष्यत 


दीयते 
दीयये 
दीये 


दीयताम्‌ 
दीयस्व 
दीय 


दीयेत 
दीयेथा 


दीयेय 


श्रदीयत 


प्रदीयथा 


श्रदीये 


क्रिया-विचार (उत्तरां) 


द्विवचन 
ग्रमुक्षाताम्‌ 
ग्रमुक्षाथाम्‌ 
ग्रमृक्ष्वहि 
मोक्तारौ 
मोक्ष्येते 
मुक्षीयास्ताम्‌ 
ग्रमोक्ष्येताम्‌ 
सकर्मके दा--कमेवाच्य 
वतंमान--लद्‌ 
दीयेते 
दीयेथे 
दीयावहे 
श्राज्ञा--लोट्‌ 
दीयताम्‌ 
दीयेथाम्‌ 
दीयावहै 
विधिलिङः 
दीयेयाताम्‌ 
दीयेयाथाम्‌ 
दीयेवहि 
द्नद्यतनभूत-- लङः 


ग्रदीयेताम्‌ 
ग्रदीयेथाम्‌ 
्रदीयावहि 
परोक्षभूत--लिट्‌ 
ददाते 


ददाथ 
ददिवहे 


0.4 २ 


बहुवचन 
ग्रमुक्षत 
ग्रमुग्ध्वम्‌ 
ग्रमुक्ष्महि 
मोक्तार 
मोक्ष्यन्ते 
मुक्षीरन्‌ 
्रमोक्ष्यन्त 


दीयन्ते 
नीयध्वे 
दीयामहे 


दीयन्ताम्‌ 
दीयध्वम्‌ 
दीयामहै 


दीयेरन्‌ 
दीयेध्वम्‌ 
दीयेमहि 


ग्रदीयन्त 
ग्रदीयध्वम्‌ 
्रदीयामहि 


ददिरे 
दरिष्वे 
ददिमहे 


241 


पऽ पु 9 
भथ ष 8 


उ9 पु 9 


पऽ ¶० 
मऽ पुऽ 
ॐ9 पु 


भ9 पु9 
भ प9 
उ० पु५ 


भ पुर 
भ्ू9 प° 
उख9 पु% 


भ्रु पु० 
भ्र9 पु9 
(-‡.. पु 


भ्ऽ पुण 
मऽ पुण9 
9 पु9 


दराम सोपान 
सामान्यभूत--लृडः 
एकवचन द्विवचन 
ग्रदायि ग्रदायिषाताम्‌ 
॥ ग्रदिषाताम्‌ 
श्रदायिष्ठा | म्रदायिषाथाम्‌ 
भ्रादिथा ! श्रदिषाथाम्‌ 
ग्रदायिषि | श्रदायिष्वहि 
ग्रदिषि । अदिष्वहि 
श्रनद्यतनभविष्य--लुट्‌ 
दाता दातारौ 
दातासे दातासाथे 
दाताहि दातास्वहे 
भ्रथवा 
दायिता दायितारौ 
दायितासे दायितासाथे 
दायिताहै दायितास्वहे 
सामान्यसविष्य--लृद्‌ 
दास्यते दास्येते 
दास्यसे दास्येथे 
दास्ये दास्यावहे 
भ्रथवा 
दायिष्यते दायिष्येते 
दायिष्यसे दायिष्येथे 
दायिष्ये दायिष्यावहे 
भाशीलिङ 
दासीष्ट दासीयास्ताम्‌ 
दासीष्ठा दासीयास्थाम्‌ 
दासीय दासीवहि 


। 


। 


| 


[भावकममयाच्य 


बहुवचन 
्रदायिषत 
अदिषत 


भ्रदायिष्वम्‌ 
भ्रदिष्वेम्‌ 


ग्रदायिष्महि 
भ्रदिष्महि 


दातार 
दाताध्वे 
दातास्महे 


दायितार 
दायिताध्वे 
दायितास्महे 


दास्यन्ते 
दास्यध्वे 
दास्यामहे 


दायिष्यन्ते 
दायिष्यष्वे 
दायिष्यामहे 


दासीरन्‌ 
दासीध्वम्‌ 
दासीमहि 


भावकर्मवाच्य] 


९, पु9 
म9 पुण 
उ9 पुण 


पऽ पुण 
म्‌9 पुण 
उख9 पुण 


प्र9 पुण 
म9 पुण 
9 पु% 


पा--लट्‌-पीयते, पीयेत, पीयन्ते । पीयसे, पीयेथे, 


क्रिया-विचार (उत्तरां) 


अथवा 
एकवचन द्विवचन 
दायिषीष्ट दायिषीयास्ताम्‌ 
दायिषीष्ठा दायिषीयास्थाम्‌ 
दायिषीय दायिषीवहि 

क्रियातिपत्ति--लृड 

ग्रदास्यत ग्रदास्येताम्‌ 
ग्रदास्यथा ग्रदास्येथाम्‌ 
ग्रदास्ये ग्रदास्यावहि 

श्रथवा 
ग्रदायिष्यत प्रदायिष्येताम्‌ 
ग्रदायिष्यथा ग्रदायिष्येथाम्‌ 
ग्रदायिष्ये ग्रदायिष्यावहि 


४ 


बहुवचन 
दायिषीरन्‌ 
दायिषीष्वम्‌, ट्वम्‌ 
दायिषीमहि 


श्रदास्यन्त 
ग्रदास्यध्वम्‌ 
ग्रदास्यामहि 


ग्रदायिष्यन्त 
ग्रदायिष्यघ्वम्‌ 
ग्रदायिष्यामहि 


पीयष्वे। पीये, 


पीयावहे, पीयानहे । लोट्‌-पीयताम्‌, पीयेताम्‌, पीयन्ताम्‌ । पीयस्व, 
पीयेधाम्‌, पीयघ्वम्‌ । पीयै, पीयावहै, पीयामहै। विधि- पीयेत, 
पीयेयाताम्‌, पीयेरन्‌ । पी्येथा , पीयेयाथाम्‌ पीयेध्वम्‌ । पीयेय, 
पीयेवदहि, पीयेमहि । लड--श्रपीयत, श्रपीयेताम्‌, श्रपीयन्त । श्रपी- 
यथा › श्रपीयेथाम्‌, श्रपीयध्वम्‌ । ग्रपीये, भ्रपीयावहि, अ्रपीयामहि। 
लिट्‌--पपे, पपाते, पपिरे । पपिषे, पपाथे, पपिध्वे । पपे, पपिवहे, 
पपिमहे । लुङ्ध--श्रपायि, श्रपायिषाताम्‌, श्रपायिषत । श्रपायिष्ठा , 
ग्रपायिषाथाम्‌, ग्रपायिध्वम्‌ । श्रपायिषि, श्रषायिष्वहि, भ्रपायिष्महि । 
लुट्‌--पाता, पातारो, पातार । लृटू-पास्यते, पास्येते, पास्यन्ते । 
राशी ०--पासीष्ट । लृड--ग्रपास्यत । 


स्थीयते, स्थीयते, स्थीयन्ते, इत्यादि । 


अकमक स्था-माववाच्य 


लोट्‌--स्थीयताम्‌ । विधि-- 


स्यीयेर । लड--भ्रस्थीयत, श्रस्थीयेताम्‌, भ्रस्थीयन्त । लिट्‌- तस्थे, तस्थाते, 
तस्थिरे । तस्थिषे, तस्था? तस्थिष्वे। तप्ये, तस्थिवहे, तस्थिमहे । लुड-- 


४४६ 


दहाम सोपान 


[मदकमेवाच्य 


भरस्थायि, प्रस्थायिषाताम्‌, श्रस्थायिषत । प्रस्थायिष्ठा , श्रस्थायिषाथाम्‌, 


प्रस्थायिष्वम्‌ । 


ग्रस्थायिषि, श्रस्थायिष्वहि, श्रस्थायिष्महि । 


लृट्‌--स्थास्यते । आयी °--स्थासीष्ट । 


हा--हीयते इत्यादि । लिदट्‌--जहे, जहाते, जहिरे। लुड--भ्रहायि, 
ग्रहायिषाताम्‌, ्रहायिषत इत्यादि । 


भऽ पुण 
मण पु 
ॐऊ9 पुर 


भण पु० 
मऽ पु% 
58५. पु० 


भ्9 पु९ 
मश पुण 
० पु 


भथ पु९ 
म9 पु% 
उण पुऽ 


पण प° 
अ पु० 
एर, पूर 


एकवचन 
ज्ञायते 
ज्ञायसे 
ज्ञाये 


ज्ञायताम्‌ 
ज्ञायस्व 
ज्ञाय 


ज्ञायेत 
ज्ञायेथा 
जायेय 


श्रज्ञायत 
ग्रजायथा 
अज्ञाय 


जज्ञे 
जज्ञिषे 
जज्ञे 


सकमैक ज्ञा--कमवाच्य 


व्तंमान--लदट 


धके 


द्विवचन 
ज्ञायेते 
ज्ञयेथे 
ज्ञायावहे 
श्राज्ञा--लोर 


जयताम्‌ 
जञायेथाम्‌ 


ज्ञायावहै 


विधिलिद् 
जञायेयाताम्‌ 
जयेयाथाम्‌ 
ज्ञाये वहि 
श्रनद्यतनभ्‌त-- लङ्क 
ग्रज्ञायताम्‌ 
ग्रज्ञायेथाम्‌ 
ग्रज्ञायावहि 
सामान्यभूत-- लु 
जज्ञाते 
जज्ञाथे 
जज्िवहे 


लुट्‌--स्थाता । 


बहुवचन 
जायन्ते 
ज्ञायध्वे 
यामहे 


# 


ज्ञायन्ताम्‌ 
ज्ञायध्वम्‌ 
जयामहे 


जायेरन्‌ 
जयेध्वम्‌ 
जयेमहि 


श्रजञायन्त 
परज्ञायध्वम्‌ 
श्रज्ञायामहि 


जज्ञिरे 
जज्ञिध्ये 
जज्ञिमहे 


मावकममेवाच्य| क्रिया-विचार (उत्तरां) ४४७ 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
व श्रज्ञायिषाताम्‌ भ्रज्ञायिषत 
१० 4 भा भर्ञासाताम्‌ भ्रज्ञासत 
॥ भरज्ञायिष्ठा ग्रञ्ञायिषाथाम्‌ म्र्ञायिध्वम्‌ 
1 भ्रजास्था भ्रज्ञासाथाम्‌ भ्रभाभ्वम्‌ 
= भरज्ञायिषि भरज्ञायिष्वहि ्रज्ञायिष्महि 
1 भ्रासि 1 श्रज्ञास्वहि भरञ्ञास्महि 
भरनचतनभविष्य---लुट्‌ 
६ ज्ञातां ज्ञातारौ ज्ञातार 
2 ज्ञायिता ज्ञायितारौ ज्ञायितार 
0 [ ञातासे 1 ज्ञातासाये । ज्ञाताष्वे 
ऽ ायितासे ज्ञायितासाथे } ज्ञायिताध्वे 
ज्ञातहि सातास्वहे ज्ञातास्महे 
9. ज्ञायिताहे { ज्ञायितास्वहे { ायितास्महे 
सामान्यभविष्य-- लृट्‌ 
० ज्ञास्यते ज्ञास्येते | जास्यन्ते 
जञायिष्यते जायिष्येते जञायिष्यन्ते 
2 शास्यसे ज्ञास्येथे जञास्यष्वे 
४ शायिष्यसे ज्ञायिष्येथे ज्ञायिष्यष्वे 
शास्य + शास्यावहे ज्ञास्यामहे 
५. शयिष्ये १ ज्ञायिष्यावहे जायिष्यामहे 
प्रावीलिङ 
प्रण पु ज्ञासीष्ट जञासीयास्ताम्‌ जञासीरन्‌ 
शायिषीष्ट ज्ञायिषीयास्ताम्‌ आायिषीरन्‌ 
म० पुर ज्ञासीष्ठा ज्ञासीयास्थाम्‌ ज्ञासीष्वम्‌ 
ज्ञायिषीष्ठा ज्ञायिषीयास्थाम्‌ आयिषीष्वम्‌, इवम्‌ 
० पु० ज्ञासीय ज्ञासीवहि ज्ञासीमहि 
ज्ञायिषीय ज्ञायिषीवहि ज्ञायिषीमहि 


4 दशम सोपान [भावंकमेवाच्य 
क्ियातिपत्ति--लृङ 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र° पु° ग्रज्ञास्यत ग्रज्ञास्येताम्‌ ग्रज्ञास्यन्त 
ग्रज्ञायिष्यत ग्रजञायिष्येताम्‌ प्रज्ञायिष्यन्त 
म० पु प्रज्ञास्यथा गरज्ञास्येथाम्‌ भरजञास्यष्वम्‌ 
ग्रज्ञायिष्यथा ग्रज्ञायिष्येथाम्‌ ग्रज्ञायिष्यध्वम्‌ 
उ० पु प्रज्ञास्ये ग्रजञास्यावहि ग्रज्ञास्यामहि 
ग्रज्ञायिष्ये ग्रज्ञायिष्यावहि ग्रज्ञायिष्यामहि 


घ्य--लट्‌--घ्यायते, 
ध्यायन्ताम्‌ । 


ध्यायेत, ध्यायन्ते । 


लोट्‌--ध्यायताम्‌, ध्यायताम्‌, 
विधि ०--घ्यायेत, व्यायेयाताम्‌, च्ययेरन्‌। लड-- 


प्रध्यायत, ग्रष्यायेताम्‌, श्रध्यायन्त । लिट्‌--दध्ये, दध्याते, दध्यिरे। 


लुङ्--म्रध्यायि, 

लृट्‌--ध्याता । 
प्र० पुर चीयते 
मण पु चीयसे 
उ० पुर चीये 
प्र० पु° चीयताम्‌ 
मम पुण चीयस्व 
उण प्रु चीयं 
प्र० पुण चीयेत 
मप पुर चीयेथा 


व. प 


चीयेय 


वतंमान-लद्‌ 

चीयेते 
चीयेथं 
चीयावहे 

श्राज्ञा--लोर्‌ 
चीयेताम्‌ 
चीयेथाम्‌ 
चीयावहै 
विधिलिङ 
चीयेथाताम्‌ 
चीयेयाथाम्‌ 
चीयेवहि 


ग्रध्यायिषाताम्‌-ग्रध्यासातःम्‌, ब्रघ्यायिषत-त्रध्यासत। 
लृट्‌--ध्यास्यते । 
सकरकं चि--कमवाच्य 


चीयन्ते 
चीयध्वे 
चीयामहे 


चीयन्ताम्‌ 
चीयष्वम्‌ 
चीयामहै 


चीयेरन 


न्‌ 
चीयेध्वम्‌ 
चीयेमटहि 


-र कर्मवाच्य | 


भऽ पु9 
भ पुण 
उ9 पुण 


भृ9 ए० 
म9 पुण 
० पुण 
भऽ पुण 
म पुऽ 


[८8., पु 0 


भ0 षु 9 
मथ पु 9 


उण पुर 


ष््9 पु 0 
भ पु [९। 


छम प | 


एकवचन 


प्रचीयत 


ग्रचीयथा 


ग्रचीये 


चिक्ये 
चिक्यिषे 
चिक्ये 


ग्रचायि 


भ्रचायिष्ठा 


्रचेष्ठा 


अ्रचायिषि 


अचेषि 


चेता 
चायित) 


चोयितासे 


चेताहे 


चायिन्नह 


चायिष्यते 


चेष्यसे 


चायिष्यसे 
चेष्ये 


चायिष्ये 


क्रिया-विचार (उत्तरां) 
श्रनद्यतनभ्‌त-- लङः 


द्विवचन 

प्रचीयेताम्‌ 
प्रचीयेथाम्‌ 
ग्रचीयावहि 


परोक्षभूत--लिट्‌ 


चिक्याते 
चिक्याथे 
चिक्यिवहे 


सामान्यभूत--लुड 


प्रचायिषाताम्‌ 
भ्रचेषाताम्‌ 
भ्रचायिषाथाम्‌ 
भ्रचेषाथाम्‌ 
भ्रचायिष्वहि 
ग्रचेष्वहि 


भ्रनद्यतनभविष्य-- लुट्‌ 


चेतारौ 


चोयितारौ 
चेतासाथे 
चायितासाथे 
चेतास्वहे 
चायितास्वहे 


तद्‌ 
चेष्येते 
चायिष्येते 
चेष्यधे 
चायिष्येथे 
चेष्यावहे 
चायिष्यावहे 


बहुवचन 
ग्रचीयन्त 
प्रचीयष्वम्‌ 
ग्रचीयामहि 


चिक्यिरे 
चिक्यिष्वे, द्वे 
चिक्यिमहे 


ग्रचायिषत 
ग्रचेषत 
प्रचायिष्वम्‌, द्वम्‌ 
प्रचेष्वम्‌, द्वम्‌ 
ग्रचायिष्महि 
ग्रचेष्महि 


चेतार 


चायितार 
चेताध्वे 
चायिताध्वे 
चेतास्महे 
चायितास्महे 


चेष्यन्ते 
चायिष्यन्ते 
चेष्यध्वे 
चायिष्यध्वे 
चेष्यामहे 
चायिष्याम्े 


४५० 


प्9 पु 9 


म पु 9 


६। 0 


प्ण पु 9 


मण पु 9 


उइ9 पु 9 


एकवचन 
चेषीष्ट 
चायिषीष्ट 
चेषीष्ठा 
चायिषीष्ठा 
चेषीय 
चायिषीय 


ग्रचेष्यत 
अ्रचायिष्यत 
्रचेष्यथा 
अचापिष्यथा 
स्चेष्ये 
्चायिष्ये 


दकम सोपान 


श्राक्गीलिडः 


द्विवचन 
चेषीयास्ताम्‌ 
चायिषीयास्ताम्‌ 
चेषपीयास्थाम्‌ 
चायिषीयास्थाम्‌ 
चेषीवहि 
चायिषीवहि 


लुङ # 
श्रचेष्येताम्‌ 
ग्रचायिष्येताम्‌ 
म्रचेष्येथाम्‌ 
ग्रचायिष्येथाम्‌ 
श्रचेष्यावहि 
्रचाविष्यावहि 


[भावकर्मकाच्य 


बहुवचन 
चेषीरन्‌ 
चायिषीरत्‌ 
चेषीद्वम्‌ 
चायिषीष्वम्‌, दवम्‌ 
चेषीमहि 
चायिषीमहि 


ग्रचेष्यन्त 
श्रचायिष्यन्त 
ग्रचेष्यध्वम्‌ 
ग्रचायिष्यध्वम्‌ 
श्रचेष्यामहि 
श्रचायिष्यामहि 


जि--लट्‌--जीयते, जीयते, जीयन्ते । लोद्‌--जीयताम्‌, जीयेताम्‌, जीयन्ताम्‌ । 
विधि०--जीयेत, जीयेयाताम्‌, जीयेरन्‌ । लड--श्रजीयत, श्रजीयेताम्‌, 
श्रजीयन्त। लिट्‌-जिग्ये, जिग्याते, जिग्िरे। जिग्यिषे, जिग्याये, 
जिग्यिष्वे । जिग्ये, जिग्यिवहे, जिग्िमहे । लुङ्--श्रजायि, श्रजायिषाताम्‌- 
ग्रजेषाताम्‌, श्रजायिषत-ग्रजेषत । ग्रजायिष्ठा -श्रजेष्ठा श्रजायिषाथाम्‌- 


ग्रजेषाथाम्‌, ग्रजायिध्वम्‌-ग्रजेष्वम्‌ । 


श्रजायिषि-प्रजेषि, श्रजायिष्वहि 


ग्रजेष्वहि, ्रजायिष्मदहि-ग्रजेष्महि । लुट्‌--जेता-जयिता । लृट्‌-जेष्यते- 
जायिष्यते । भ्राश °--जेषीष्ट-जायिषीष्ट । लृड--श्रजेष्यत-ग्रजायिष्यत । 
न्रि--लट्‌--श्रीयते, श्रीयेते, श्रीयन्ते । लोट्‌--श्रीयताम्‌, श्रयेताम्‌, श्रीयन्ताम्‌ । 
विधि ०--श्रीयेत । लड--्रश्रीयत, ब्रश्रीयेताम्‌, भ्रश्रीयन्त। लिदट्‌-- 
रिभ्रिये, शिश्चियाते, रशिभियिरे। रिश्चियिषे, ` लिश्चियाथे, रिभियिष्वे- 


हवे 


रिशध्िये, 


दिश्रियिवटे, 


रशिश्रियिमहे । 


लुडः --श्रश्रायि, 


मावकर्मवाच्च्य | क्रिया-विचार (उत्तरां) ४५१ 
भ्रश्रायिषाताम्‌-श्रक्रयिषाताम्‌, श्रभ्ायिषत-अरश्रयिषत। भ्रश्रायिष्ठ - 
मरश्रयिष्ठा , श्रश्रायिषाथाम्‌-घ्रश्रयिषाथाम्‌, भ्रश्रायिष्वम्‌, दवम्‌, श्रश्रयि- 
घ्वम्‌-्रश्रयिद्वम्‌ । भ्रश्नायिषि-प्र्रयिषि, श्रभायिष्वहि-श्रश्रयिष्वहि, 
श्रश्राविष्महि-श्रश्रयिष्महि । लट्‌--श्रयिता, श्रायिता। लृट्‌--्रयिष्यते- 
श्रायिष्यते। भ्राशी०--श्रयिषीष्ट-श्रायिषीष्ट। लृड--श्रश्रयिष्यत- 
भ्रश्रायिष्यत । 

सकमेक नी--कर्मवाच्य 
वतंमान--लय्‌ 
एकवचन द्विवचन बहुवच 

प्र० पु नीयते नीयेते नीयन्ते 

म० पु° नीयसे नीयेथे नीयध्वे 

उ० पु नीये नीयावहे नीयामहे 

प्राजला--लोट्‌ 

प्र० पु० नीयताम्‌ नीयेताम्‌ नीयन्ताम्‌ 

म० प° नीयस्व नीयेथाम्‌ नीयघ्वम्‌ 

उ० पु० नीये नीयावहै नीयामहै 

विधिलिङ् 

प्र० पु नीयेत नीयेयाताम्‌ नीयेरन्‌ 

म० पुण नीयेथा नीयेयाथाम्‌ नीयेध्वम्‌ 

उ० पु° नीयेय नीयेवहि नीयेमहि 

भ्रनणननभूत-- लड 

प्रण पुर श्रनीयत ग्रनीयेताम्‌ ग्रनीयन्त 

म० पु श्रनीयथा ग्रनीयेथाम्‌ ग्रनीयघ्वम्‌ 

उ० धु° ग्रनीये “ ग्रनीयावहि ग्रनीयामहि 

परोक्षभूृत-लिद्‌ 

प्र० पुर निन्ये निन्याते निन्यिरे 

म० पुर निन्यिषे निन्याथे निन्यिष्वे, द्‌वे 

उ प9 निन्य निन्यिवह । निन्यिमहै 


भ पु 9 
मऽ पु 9 


ण पु © 


भ्र9 पु 
अभ9 पुर 
इण पु० 


प्र9 पुर 
~. पुऽ 
उँ पु० 


च्र9 पु 
मण पुश 
(८8. पु० 


प्रण पु 
म9 पुऽ 
८१५, पु 


भ्र9 पु 9 
म पु |५। 
प 


ददाम सोपान 


सामान्यभूत-- लड 
एकवचन द्विवचनं 
अनायि ग्रनायिषाताम्‌ 
ग्रनेषाताम्‌ 
्रनायिष्ठा ग्र तयिषाथाम्‌ 
्रनेष्ठा ग्रनेषाधाम्‌ 
श्रनायिषि ग्रनायिष्वहि 
ग्रनेषि ग्रनेष्वहि 
श्रनद्तनभरिष्य--लृट्‌ 
नेता नेतारौ 
नेतासे नेतासाभं 
नेताह नेतास्वहे 
तथा 
नायितां नायितारौ 
नायितासे नायितासाथे 
नायितहि नायितास्वहे 
सामान्यभविष्य--लट्‌ 
नेष्यते नेष्यते 
नेष्यसे नेष्ये 
नेष्ये नेष्यावहे 
तथा 
नायिष्यते नायिष्येते 
नापिष्यसे नायिष्येथं 
नायिष्ये नायिष्यावहे 
श्राक्लीलिङ्क 
नेषीष्ट नेपीयास्ताम्‌ 
नेषीष्ठा नेषीयास्थाम्‌ 


नेषीय नेषीवहि 


[भावकमेबाच्य 


बहुवचन 
ग्रनायिषत 
्रनेषत 
ग्रनायिष्वम्‌, दूवम 
ग्रनेदूवम्‌ 
ग्रनायिष्महि 
ग्रनेष्महि 


नेतार 
नेताष्वे 
नेताम्महे 


नायितार 
नाविताष्वे 
नायितास्महै 


नेष्यन्ते 
नेष्यध्वे 
नेष्यामहे 


नायिष्यन्ते 
नायिष्यध्वे 
नाविष्यामटे 


नेषीरन्‌ 
नेषीट्‌वम 
नेषीमाी 


सवक नकाञ्य| 


` 8 .। पु० 
मण पु० 
उ9 पु9 


भ्रऽ पुण 
भू9 पुण 
उ9 प° 


प्र9 पुण 
भण पुऽ 
अं9 पु% 


पऽ पुण 
म्र पु० 
० पुण 


पऽ पु° 
भश पु° 
उ9 पु० 


प्र पु 9 
मऽ पु ५। 


क्रिया-विचार (उत्तरार्षं) 


तथा 
एकवचन द्विवचन 
नायिषीष्ट नायिषीयास्ताम्‌ 
नायिषीष्ठा नायिषीयास्थाम्‌ 
नायिषीय नायिषीवहि 
भ्ियातिपति-- ल 
म्रनेष्यत भ्रनेष्येताम्‌ 
नेष्यथ भ्रनेष्येथाम्‌ 
श्नेष्ये भ्रनेष्यावहि 
तथा 
म्रनायिष्यत परनायिष्येताम्‌ 
ग्रनायिष्यथा प्रनायिष्येथाम्‌ 
श्रनायिष्ये भ्रनायिष्यावहि 
सकर्मक क--कमेवाख्य 
ब्तमान-लट्‌ 
क्रियते क्रियेते 
क्रियसे क्रियेथे 
क्र्यि क्रियावहे 
प्राज्ञा--लोट्‌ 
क्रियताम्‌ क्रियताम्‌ 
क्रियस्व क्रियेथाम्‌ 
क्रि क्रियावहै 
विधिलिड्‌ 
क्रियेत क्रियेयाताम्‌ 
क्रियेथा क्रियेयाथाम्‌ 
क्रियेय क्रियेवहि 


“३ 


बहुवचन 
नायिषीरन्‌ 
नायिषीष्वम्‌, द्वम्‌ 
नायिषीमहि 


श्रनेष्यन्त 
भनेष्यध्वम्‌ 
प्रनेष्यामहि 


भ्रनायिष्यन्त 
अनायिष्यभ्वम्‌ 
ग्रनायिष्यामहि 


क्रियन्ते 
क्रियथ्ये 
क्रियामहे 


क्रियन्ताम्‌ 
क्रियष्वम्‌ 
क्रियामहै 


क्रियेरन्‌ 
क्रियेध्वम्‌ 
क्रियेमहि 


५५४ 


प्र पुण 
म्‌9 पु9 
ख9 प° 


भ पु 0 


म पु 9 
उं9 पु © 


पऽ पु 


भऽ पु 9 


उं9 4 (५। 


§., पु 


पऽ पु 9 


० पुऽ 


प्र ० 


१. पु9 
9 १५ 


दशाम सोपान 
धनद्तनभ्‌त-- लङ 
एकवचन द्विवचन 
ग्रक्रियत ग्रक्रियेताम्‌ 
श्रक्रियथा ग्रक्रियेथाम्‌ 
श्रक्रिये ग्रक्रियावहि 
परोकषभूत--लिद्‌ 
चक्र चक्राते 
चकृषे चक्राथे 
चक्र चकृवहे 
सामान्यभूत- लड 
भरकारि भ्रकारिषाताम्‌ 
ग्रकृषाताम्‌ 
श्रकारिष्ठा ग्रकारिषाथाम्‌ 
ग्रकृथा ग्रकृषायाम्‌ 
भ्रकारिषि ्रकारिष्वहि 
भ्रकृषि ग्रकृष्वहि 
भ्रनद्तनभविष्य-- लुट्‌ 
कर्ता कर्तारौ 
कारिता कारितारौ 
कतसि कतसिथे 
कारितासे कारितासाे 
केतहि कर्तस्विहे 
कारिताहे कारितास्वहे 
व सामान्यभविष्य-- लृट्‌ _ _ 
करिष्यते करिष्येते 
करिष्यसे करिष्येथे 
करिष्ये केरिष्यावहे 


[मावंकर्मवाथ्य 


बहुवचन 
क्रियन्त 
श्रक्रियध्वम्‌ 
्रक्रियामहि 


चक्रिरे 
चकृद्वे 
चकृमहे 


भ्रकारिषत 
भ्रकृषत 
श्रकारिष्वम्‌, इवम्‌ 
ग्रङृदवम्‌ 
श्रकारिष्महि 
ग्रकृष्महि 


कर्तार 
कारितार 
क्त्वि 
कारिताध्वे 
कर्तस्मिहे 
कारितास्महे 


करिष्यन्ते 
करिष्यध्वे 
करिष्यामहे 


मावकमंवाच्य | 


भ पु9 
म9 पु° 
उॐ9 पुऽ 


° ह । पु 9 
भथ पु 9 


(८३५. #। © 


ष्र9 ६ ५ 
मऽ पु (५ 


ख9 पु 0 


एकवचन 
कारिष्यते 
कारिष्यसे 
कारिष्यं 


कृषीष्ट 
कारिषीष्ट 
क्रुषीष्ठा 
कारिषीष्ठा 
कुषीय 
कारिषीय 


भ्रकरिष्यत 
ग्रकारिष्यत 
प्रकरिष्यथा 
श्रकारिष्यथा 
प्रकरिष्ये 
भ्रकारिष्यं 


क्रिया-विचार (उत्तराषं ) 


तथा 
द्विवचन 
कारिष्येते 
कारिष्येथे 
करिष्यावहे 


प्रारशीलिङ 


कृषीयास्ताम्‌ 
कारिषीयास्ताम्‌ 
कषीयास्थाम्‌ 
कारिषीयास्थाम्‌ 
कृषीवहि 
कारिषीवहि 


क्ियातिपत्ति- लुङ 


ग्रकरिष्येताम्‌ 
श्रकारिष्येताम्‌ 
श्रकरिष्येथाम्‌ 
ग्रकारिष्येथाम्‌ 
भ्रकरिष्यावहि 
श्रकारिष्यावहि 


थ भ्‌ 


बहुवचन 
कारिष्यन्ते 
कारिष्यष्वे 
कारिष्यामहे 


कृषीरन्‌ 
कारिषीरन्‌ 
कृषीद्वम्‌ 
कारिषीध्वम्‌, दवम्‌ 
कृषीमहि 
कारिषीमहि 


भ्रकरिष्यन्त 
श्रकारिष्यन्त 
प्रकरिष्यध्वम्‌ 
श्रकारिष्यध्वम्‌ 
श्रकरिष्यामहि 
श्रकारिष्यामहि 


धु--लट्‌--ध्ियते, ध्ियेते, धियन्ते । लोट्‌--धियताम्‌, ध्ियेताम्‌, धियन्ताम्‌ । 

विधि--ध्ियेत, ध्ियेयाताम्‌, ध्ियेरन्‌ । लङ्--ग्रध्रियत, अ्रध्ियेताम्‌, 
लिट्‌--दध्रे, दध्राते, दध्िरे। लुङ--धारिः श्रघारि 
षाताम्‌-प्रधषाताम्‌, श्रघारिष त-घुषत । वुट्‌--घर्ता, घसति । नृट्‌-- 
घरिष्यते-धारिष्यते! भ्राश ०--धृषीष्ट, धारिषीष्ट । लृड--ग्रधरिष्यत- 


ग्रघारिष्यत । 
भू--धियते इत्यादि । लिद्‌--बश्रे, बभ्रति,. बधिरे । बमृषे, बभ्राथ, बमृद्वे । 


ग्रधियन्त । 


बभ्रे, बभुवहे बमृमहे। लुड--श्रमारि' 


श्रमारिषत-श्रमुषत । 


भ्रमारिषाताम्‌-श्रमृषाताम 


` ४५६ दशम सोप! [मावे =र्मद्् 


वृ--त्रियते इत्यादि । 

हू--द्ियते इत्यादि 

वच्‌--उच्यते । लङ--म्रौच्यत । 
वद्‌--उद्यते । लङ--भ्रौयत । 
वप---उप्यते । लङ--म्रौप्यत । 
वस्‌---उष्यते । लङ--भ्रौष्यत । 
वह्‌ --उह्यते । लङ--भ्रौह्यत । 


चुरादिगण की घातुग्रो का गुण तथा वृद्धि जो कि लट्‌, लोट्‌, विधि भ्रौर . 
लडः मे साधारणत होता है, कर्मवाच्य मे मी बना रहता है। 


४ गण का श्रय्‌' लट्‌, लोट्‌, विधि ग्रौर लड मे तथा सड के प्रथम पुरुष 
कं एकवचन मे निकाल दिया जाताहै लिट्‌ मे बना रहताहै रौर देष लकारोमे 
विकल्प रूप से निकाल दिया जाता है । जैसे चुर्‌ का--चोर्यते, चोयेते, चोयंन्ते । 


लिट्‌--चोर्याञ्चक्रं। चोरयाम्बमूवे । चोरयामास । लुङ--ग्रचोरि, भचो- 
रिषिताम्‌-ब्रचोरयिषाताम्‌, श्रचोरिषत-श्रचोरयिषत । श्रचोरिष्ठा - 
भ्रचोरयिष्ठा, प्रचोरिषाथाम्‌-प्रचोरयिषाथाम्‌, श्रचोरिष्वम्‌-ग्रचोर- 
यिष्वम्‌ । ्रचोरिषि-ग्रचोरयिषि, ग्रचोरिष्वहि-ग्रचोरयिष्वहि, श्रचो- 
रिष्महि-ग्रचोरयिष्मटि । 


लूट्‌--बोरिता । लृट्‌--चोरिष्यते-चोरयिष्यते । 
प्राश °--चौरिषीष्ट-चोरयिषीष्ट । लृड--श्रचोरिष्यत-यचोरियिष्यत । 


प्रत्ययान्त धातुषु 


१५६--घातुभ्नो मे विशेष प्रत्यय जोड कर घातु के प्रथं के साथ-साथ श्रौर 
ग्रथंकाभी बीध हो जाता है) जैसे हिन्दी मे “मै जाता हः के साथ यदि चाहने का 
प्रथं लगानादहीतो मे जाना चाहता हँ" इस वाक्य का प्रयोग करेगे । इसमे दो 
घतुश्नो (जानाः श्रौर "चाहना') का प्रयोग हुश्रा, किन्तु सस्कृत मे गम्‌ घातु 
के श्रनन्तर सन्‌ प्रत्यय जोड कर चाहने का श्रथ निकाल लिया जाता है, जैसे 
गम्‌--जाना, जिगमिष्‌--जाने की इच्छा करना (ग्रह गच्छामि--भ्रह {¶य- 
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मिषामि) । जिगमिष्‌” को सन्‌-प्रत्ययान्त घातु कहेगे । सन्‌' भ्रादि प्रत्यय 
घातु श्रौर लिङः प्रत्ययो के बीच मे जोडे जाते है, तव क्रिया की सिद्धि होती है। 
प्रत्ययान्त घातुएं चार प्रकार की होती है- 


(१) णिजन्त--णिच्‌ प्रत्ययं मे श्रन्त होने वाली। 

(२) सन्न्त--सन्‌ प्रत्यय मे श्रन्त होने वाली । 

(३) यडन्त--यडः प्रत्यय मे अन्त होने वाली (यडलुडन्त धातुएं मी 
एक प्रकार से यङन्त ही कही जायेगी) तथा 


(४) नामधातु--किसी प्रातिपदिक को धातु रूप देकर बनाई हुई धातु । 


णिजन्त धातु 


१५७--किसी धातु मे जब प्रेरणा का श्रथं लाना हो तो णिच्‌ प्रत्यय जोड 
देते है। करना से कराना, पठना से पढाना, पकाना से पकवाना, बनाना से बन- 
वाना ्रदिप्रेरणा केम्र्थदहै। सादी घातुमे जो कर्ता रहता है, वह्‌ प्रेरणार्थक 
चातु मे स्वय कायै न करके किसी दूसरे से कार्थं करता है, जसे "राम पकाता 
हैः इस वाक्य मे राम स्वय पकाने का काग करता है, किन्तु "राम पक्वाता है 
इस वाक्य मे राम स्वय नही पकाता, पकाने का काम किसी ग्रौर से कराता है। 
णिच्‌ प्रत्यय लगकर श्रक्मेक धातु कभी-कभी सकमेक मी हो जाती है, ग्रौर 
कभी-कभी उसके श्रथं मे परिवर्तन मी हो जाता दै श्रौर णिजन्त घातु से परस्मपद 
तथा श्रात्मनेपद दोनो प्रकार के तिङ प्रत्यय जुटते ही है। 

(क) णिजन्त घातु के रूप चुरादिगण कौ धातुभ्रो के समान चलते है, 
धातु श्रौर तिङ प्रत्ययो के बीच मे श्रय्‌ जोड दिया जाता है । 


तथा नियम १५२ मे उल्लिखित स्वर का परिवतेंन होता है, जैसे- 


(१) बुघ (बोधति) से प्रेरणार्थक बोधयति 
(२) श्रद्‌ (ग्रति) से , श्रादयति 
(३) हं (जुहोति) से ,, हावयति 
(४) दिव्‌ (दीव्यति) से „ देवयति 
(५) भु (सुनोति) से , सावयति 
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(६) तुद्‌ (तुदति) से प्रेरणार्यक तोदयति 
(७) ख्व्‌ (रुणद्धि) से „ रोधयति 
(८) तन्‌ (तनोति) से „ तानयति 
(६) भ्रश्‌ (ग्र्नाति) से „ आशयति 
(१०) चुर्‌ (चोरयति) „ चोरयति 
चुरादिगण की घातुप्रो के रूप प्रेरणायकमे मी वैसेही होते है, जैसे सादे मे। 
(ख) कु धातुभ्रो के साथ उपर लिखे हुए समी परिवतेन नही होते । 
मुल्य-मुख्य घातुभ्रो के मेद ये ईहै-- 
ग्रम्‌ मेश्रन्त होने वाली घातुप्रोमे (श्रम्‌, कम्‌, चम्‌, शम्‌ भ्रौरयम्‌ को 
योडकर) उपधा के श्रकार को वृद्धि नही होती, जेपे--गम्‌ से गमयति, किन्तु 
कम्‌ से कामयते होना है। 
बहुधा श्राकरारान्त (्रौररएेसीणएःेःभ्रोमेश्रन्त होने वाली धतु जो 
श्राकारान्त हो जाती है) धातुग्रो के अनन्तर श्य्‌ के पूवेप्‌ जोड दिया जाता है, 
जैते--दा से दापयति, स्तना मे स्नापयति,गैसे गापयति। मि, मी, दी, जि, 
क्रीमेमीप्‌ जोड दिय। जाता दहै म्रौर इकार काश्रकार दहो जाता है, जसे माप- 
यति, दापयति, जापयति, क्रापयति । 


(ग) नीचे लिखलौ घातुम्रो के प्रेरणार्येक रूप इस प्रकार चलते है-- 
इण्‌" (जाना) से गमयति । परन्तु प्रति के माय प्रत्याययति । प्रधि+ 
इड से भ्रघ्यापयति । 
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चि (इकट्ठा कटा) से चायथति-ते, चापयति-ते । 
जागृ (जगना) से जागरयति । 

दुष्‌ (दोषी होना) से दूषयति-ते, दोषयति-ते । 
प्री (प्रसन्न होना) से प्रीणयति। 

र्ट (उगना) से रोहयति-ते, रोपयति-ते । 
वां (डोलन!) से वापयति, वाजयति। 

हृन्‌ (मारना) से घातयति । 


१ णौ गमिरखोधने ।२।४।४६।--इण्‌ घातु मे णिच्‌ जुडने पर इण्‌ के 
स्थानमे गम्‌ हो जाता है भ्रौर गम्रयति कूप बनता है, परन्तु जहां बोध कराने 
यां समक्षाने का ग्र्यं होताहै, वहाँ इण्‌ के स्यान मे गम्‌ नही होगा, जैषे- 
प्रत्याययति । 
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(घ) प्रेरणार्थकं धातुप्रो के रूप चुरादिगणी घातुग्रो के समान दस 
लकारो, तीनो वाच्यो रौर दोनो पदोमे चलते ह। उदाहरणार्थ, बुध्‌ घातु 
के रूप प्रथम पुरुष एक वचन मे दिखायें जाते हैँ । कर्तृवाच्य मे--लट्‌- 
बोधयति, बोवयते । लोट्‌--बोधयतु, बोधयताम्‌ । विधि ०-बोघयेत्‌, बोषयेत । 
लड--ग्रबोवयत्‌, श्रबोषयत । लिटू-बोधय।ञ्चवकार, बोधयाम्बम्‌व, बोधयामास 
बोधयाञ्चक्रे बोधयाम्बभूवे, बोषयामासे । सुङ--्वूबुघत्‌, भ्रवृबघत । लुट्‌- 
बोवयिता । लट्‌--बोधयिष्यति, बोधयिष्यते । भ्राशी °--नोध्यात्‌, बोघयिषीष्ट । 
लृड--प्रबोघयिष्यत्‌, श्रबोधयिष्यत । 

कमेवाच्य मे-लट्‌-- बोध्यते । लोट्‌- बोध्यताम्‌ । विधि०--बोध्येत । 
लङ--्रवोध्यत । लिट्‌--बोधयाञ्चक्र, बोधयाम्बमूवे, बोधयामासे । लुड-- 
प्रबोधि । सुट्‌--बोधिता । लुट्‌--बोधिष्यते । श्राशी °-बोधिषीष्ट । तुड-- 
भ्रबोधिष्यत । 

सन्नन्त धातु 

१५०८ "किसी कायं के केरनेकी इच्छाका भ्रं बतलाने के लिए उस 
कायं का अर्थं बतलाने वाली धातु के श्रनन्तर सन्‌ प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे- 
मै जाना चाहता हः । यहाँ म जाने की इच्छा करत। हूं, इसलिए “जाने' का बोष 
कराने वाली धातु के श्रनन्तर संस्कृत मे सन्‌ प्रत्यय जोडकर जाना चाहता हं 
यह्‌ श्रयं निकल भ्रायेगा' (गम्‌ से जिगमिष्‌)। जो कर्ताजने कीक्रियाका 
होगा, वही इच्छा करने वाला होना चाहिए । यदि दूसरा कर्ता होगा तो सन्‌ 
प्रत्यय नही लग सकता, जैसे--"मे इच्छा करता हं किं वह्‌ जार्वे इस वाक्य मे 
इच्छा करने वाला भै" हूं भौर जाने वाला वह, यहाँ सन्‌ लगना श्रसम्भव होगा । 
किन्तु मँ उपे पढ़ना चाहता ह, इस वाक्य मे सन्‌ लग सकता है, क्योकि यहां 
वढ़ानाः तथा “चाहना' दोनो क्रियाम्रोका कर्ताएक ही है। इसका तात्पयं यह्‌ 
प्रा किप्रेरणाथंक धातु के भ्रनन्तर मी सन्‌ लग सकता है किन्तु तभी जब प्रेरणा 
करने वाला भ्रौर इच्छा करने वाला एक ही व्यक्ति हो। 

सन्‌ प्रत्ययं लगाना न लगाना श्रपनी इच्छा पर है। यदिन लगाना चाहं 
तो यही भ्रथं इष्‌, श्रभिलष्‌ श्रादि चाहने का प्रथं बतलाने वाली क्रियाम्रो के प्रयोग 


१ घातो कमण समानकरततुकादिच्छाया वा ।३।१।७। 
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सेमी लाया जा सकता है, जंसे--मि जाना चाहता हँ का श्रनुवाद चाहे श्र 
जिगमिषामि' करे चह श्रहु गन्तुमिच्छामि' या भ्रहु गन्तुमभिलषामिः श्रादि 
करे, दोनो इग ठीक होगे । 

इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए किं जिस कायं की इच्छा की जाती 
है, वह्‌ इच्छा करने की क्रिया का कर्मस्वरूपं होना चाहिए, रौर कोई कारकं 
नही । ऊपर भे जानां चाहता हू इस वाक्य मे "चाहता हु क्रिया का “जाना 
कमं है, तमी सन्‌ प्रत्यय लगाया जा सका है । यदि भे चाहता हकि मेरे खाने 
से बल बटे" इस प्रकार का वाक्य हो जहो खाने से" करण कारकै, तोएेसी 
दक्षा मे खाने की धातु के अनन्तर सन्‌ लगा कर इच्छा का बोध नही कराया जा 
सकता) 

(क) सन्‌ प्रत्ययकास्‌ धातुमे जोडा जाता है, यह्‌ स्‌ सन्धि के (रष्वे) 
नियम के ग्रनुसार कही-क्ही षहो जातादहै। सू जोडने के पूव धातु को पृष्ठ 
२३१० मे उल्लेख किये हुए नियमो के म्रनुसार अ्रम्यस्त कर देना आआवर्यक है ; 
प्रभ्यास मे यदि श्रकारहो तो उसका इकार हौ जाता है, जंसे--पदट्‌+सन्‌= 
पर्‌+-पट्‌+-सन्‌ =प--पदट्‌- स्‌ पिपर्‌+-इ~-ष्‌ । घातु यदिसेट्‌होतोस्‌ केपूवं 
बहुधा दकार श्रा जाता है परन्तु कमी-कमी किसी-किसी घातु मे नही भी प्राता, 
यदि वेट हौ तो बहुधा इच्छानुसार इकार भ्राता है, अरर यदि अ्रनिट्‌होतो 
बहुधा नही श्रता, जंसे--सेद्‌ पट्‌ घातु का सन्नन्त रूप पिपट्‌+इ+-ष्‌-पिपरिष्‌ 
हुभ्रा, किन्तुसेदट्‌ मू धातु का बुमुष्‌ हुभ्रा। 

(ख) इस प्रकार बनी हुई सन्नन्त धातुके रूप धातु के पद के प्रनसार 
दसो लकारो मे चलते है। परोक्षभूत मे श्राम्‌ जोड करक, म्‌ रौर श्रस्‌ 
धातुग्रो के रूप जोड दिये जाते है। 


उदाहरणाय बुध्‌ धातु के प्रथम पुरुष एकवचन के रूप दिये जाते है-- 


कर्तृवाच्य कमवाच्य 
लट्‌ बुबोधिषति बुबोधिषते बुबोधिष्यते 
लोट्‌ बुबोधिषतु बुबोधिषताम्‌ बुबोधिष्यताम्‌ 
विधि बुबोधिषेत्‌ बुबोधिषेत बुबोषिष्येत 


नङ ग्रबुबोधिषत्‌ ग्रबबोधिषत भ्रबुबोधिष्यत 


सन्नन्त धातु] क्रिया-विचार (उत्तरां) ४६१ 

लिद्‌ बुबोधिषाञ्चकार बुबोधिषाञ्चक्र बुबोधिषाञ्चक्र 
बुबोधिषाम्बमूव बुबोधिषाम्बम्‌वे तुबोधिषाम्बमूवे 
बबोधिषामासं बृबोधिषामासे बुबोधिषामासे 

लुङ प्रबृबोधिषीत्‌ ग्रबुबोधिषिष्ट ग्रबुबोधिषि 

लुट्‌ बुबोधिषिता बुबोधिषिता बुबोधिषिता 

लृद्‌ बुबोधिषिष्यति बुबोधिषिष्यते बुबोधिषिष्यते 

भ्रारी° बृबोधिष्यात्‌ बृबोधिषिषीष्ट बृबोधिषिषीष्ट 

लृ प्रबुबोधिषिष्यत्‌ ग्रबुबोधिषिष्यत प्रनुबोधिषिष्यत 

(ग) नीचे कु धातुग्रो के सन्नन्त रूप दिये जति है । 

पद्‌ ~+ सन्‌ = पिपिष (पिपटिषति) 

ग्रह्‌ + सन्‌ = जिघुक्ष्‌ (जिधृक्षति) 

प्रच्छ ¬ सन्‌ = पिपृच्छिष्‌ (पिपृच्छिषति) 

क ~+ सन्‌ = चिकरिषु (चिकरिषति) 

गृ + सन्‌ = जिगरिषू, जिगलिष्‌ (जिगरिषति, जिगलिषति) 

षड ¬ सन्‌ = दिधरसिष्‌ ( दिधरिषते) 

हन्‌ + सन्‌ = जिधास्‌ (जिघासिषति) 

गम्‌ ~+ सन्‌ = जिगमिष्‌ (जिगमिषति) 

इण्‌ + सन्‌ = जिगमिषू ( ) 


नोट--सन्‌' लगने पर बोध से भिन्न प्रथं होने पर इण्‌ का गम्‌ प्रादेश हो 


जाता है। बोघ प्रथं मे प्रतिषिषति रूप होतादहै। 


ज्ञा ~+ सन्‌ = जिज्ञास्‌ (जिज्ञासते) 

. = त्‌ = धुर (शुश्रूषते) 

दृश्‌ ~ सन्‌ = दिदृकष्‌ (दिदृक्षते) 

पा ~+ सन्‌ = पिपासू (पिपासते) 

भ. ~ (बुभूषते ) 

प्राप्‌ + सन्‌ = ईप्स्‌ (ईप्सति) 
१ संनि च ।२।४।४७। 


४६२ ददाम सोपानं [यञन्त धातु 


मोट--सन्‌' लगने पर प्राप्‌ केग्राके स्थानमेरईहो जाता है ग्रौर त्रम्यास 
कालोप हो जाता है। 
म्रद + सन्‌ = जिषत्स्‌ (जिधत्सति) 
यडन्त धातु 


१५६---व्यञ्जनः से श्रारम्म होने वाली किसी भी एकाच्‌ घातु क ्रनन्तर 
क्रियां को बार-बार करने श्रथवाक्रियाको खूब करने का बोध कराने के लिए 
यड प्रत्यय लगाया जाता है । यह्‌ प्रत्यय दसवें गण की (सूच्‌, सूत्र, मूत्र इत्यादि 
कुद घातुम्रो को छोडकर) किसी धातु के भ्रनन्तर नही लगता, केवल प्रथम 
नौ गणो की धातुग्रो के उपरान्त लग सकता है, जंसे, नेनीयते--बार-बार वे 
जाता है, देदीयते--खूब देता है । 

यङ प्रत्यय धातुमेदोप्रकारसे जोडा जाता है। एक को जोडने से परस्मेपद 
मे रूप चलते है श्रौर दूसरे को जोडने से प्रात्मनेपद मे। परस्मेपद वलि रूप 
वैदिकं सस्रत मे ही प्राय मिलते है, इसलिए उसका उल्लेख यहां श्रनावदयकं 
है । प्रात्मनेपद के यङन्त रूपो का दिर्दरोन कराया जाता है। 

(क) धातु मे पहले यङ काय्‌ जोडा जाता है, जैसे--नी+-यङ्=नीय, 
इसी प्रकार भूय, नन्व इत्यादि । नियम १५४ (३) मे उल्लिखित किसी-किंसी 
धातु का विकृत रूप यहां मी हयो जाता है, जँसे--दा-+-यड दीय, बन्ध+-यडः-= 
वध्य । 

इस प्रकार से प्राप्त हुए यडन्त रूप का श्रम्यास पृष्ठ २१० पर लिखे हुए नियमो 
के श्रनुसार किया जाता है, केवल श्रम्यास श्रक्षरकेश्रका, भ्रा, इ भ्रथवां ईका 
ए तथा उ श्रथवा ऊ का ग्रो जाता है, जंसे--त्रज्‌यङन्=वव्रज्य~=व्रात्रज्य, 
दीय=देदीय, नेनीय, वोमूय । इसके ग्रतिरिक्त* जिन घातुग्रो की उपधा मे 
ऋ हो, उनके श्रम्यासमेरी का भ्रागम हो जाता है, जैसे नरीनृत्यते, वरीवृत्यते 
इत्यादि । 


१ भ्रापशप्पुधामीत्‌ ।७।४।५१५। एषामच ईत्स्यात्सनि । 

२ धातोरेकाचो हलादे क्रियासमभिहारे यड ।३।१।२३) पौन पुन्य 
मृशू्थश्व क्रिया-सममिहार । तस्मिन्योत्ये यङ स्यात्‌ । सि° कौ० 

२ रीगृदुपधस्य च ।७।४।६०। 


यडन्त धातु] क्रिया-विचार (उत्तरार्धं) ४६१ 


(ख) इस प्रकार बनी हुई घातु के भ्रात्मनेपद मे दसो लकारोमे रूप 
चलते हँ । उदाहरणार्थं बध्‌ धातु के यङन्त रूप प्रथम पुरुष एकवचन मे दिए 
जते है-- 


लकार कर्तृवाच्य कर्मवाच्य 
लट्‌ बोनुध्यते बोबुध्यते 
लोट्‌ नोवुध्यताम्‌ नोवुध्यताम्‌ 
विधि° बोबुध्येत बोवुध्येत 
लङः भ्रनोबुध्यत भ्रबोबुध्यत 
लिट्‌ बोवाञ्चक्र बोधाञ्चक्रे 
लुङ भ्रवोबुधिष्ट भ्रबोबुधि 
लुट्‌ बोबुचितां बोबुचिता 
लृट्‌ बोबुधिष्यते बोबधिष्यते 
भ्राशी° बोवुधिषीष्ट बोबुधिषीष्ट 
लृडः भ्रवोबुधिष्यत श्रबोबुधिष्यत 


(ग) --नियम १५६ क्रियासमभिहार मे दही यड का विधान करता 
है । परन्तु कहो-कही इससे भिन्न भ्रथं मे मी लगता है । नीचे एसे कु स्थल 
दिखाए जाते है-- 

गत्यर्थक' घातुग्रो मे कौटिल्य कै श्रथ मे यड प्रत्यय जुडता है, बार-बार या 
भ्रधिक श्रे मे नही, जैसे--कुटिल ब्रजति इति वाब्रज्यते । 

लुप्‌+ सद्‌, चर्‌, जप्‌, जम्‌, दह., दश्‌, गृ घातुभ्रो के प्रागे गहत श्रं मे यद 
प्रत्यय लगता है, जैपमे--गहित लुम्पति इति लोलुप्यते । 

जप, जम, दह, दश, भञ्ज, पश धातुश्रो मे लड जुडने पर श्रम्यासमे 
नका श्रागम हो जाता है, जैसे--गहित जपति इति जञ्जप्यते । इसी प्रकार 
जञ्जम्यते, दन्दह्यते, दन्दश्यते, पम्पश्यते । 

१ तित्य कौटिल्ये गतौ ।३।१।२३। 

२ लूपसदचरजपजमदरगृम्यो भावगर्हायाम्‌ ।३।१।२४। 

३ ्रपजमदहमञ्जपश्ला च ।७।४।८६। 


८६४ दम सोपान [नाम-घातु 


नोट--माधवीयघातुवृत्ति मे पश्चि के स्थान मे परसि पाठ है। णरन्तु 
काश्चिका मे परि पाठ भी मिलता है। 

गृ घातु मे यङः जुडने पर रेफ के स्थान मे लकार दहो जाता है जैसे-- 
गर्हित गिरति इति जेगित्यते । 

नाम-धातु 

१६०-जब किंसी सुबन्त (सज्ञा प्रादि) के भ्रनन्तर कोई प्रत्यय जोड 
कर उसे धातु बनालेते दहै, तो उते नामधातु कहते है । नाम सज्ञाकोदही कहते 
है, इसीलिए यह नाम पडा । नाम धातुश्रो के विशेष-विशेष श्रं होते ह, जेसे-- 
पुत्रीयति (पूत्र+क्यच्‌) --पुत्र की इच्छा करता है ! ङष्णति (कृष्ण~+-क्विप्‌) -- 
--ङ़ृष्ण के समान श्राचरण करता है, लोहितायते (लोहित+-क्यच्‌)- लाल 
हो जाता है। मुण्डयति (मुण्ड-+-णिच्‌)--मूडता है इत्यादि । 

नाम-घातुग्रो के रूप समी लकारो मे चल सकते है, परन्तु बहुधा इनका 
प्रयोग वतमान कालमेही होता है। 

नीचे न(म-घातुग्रो के केवल दो मुख्य प्रत्यय दिए जाते है । 

१६१-क्यच्‌ प्रत्यय 

(क) जिस वस्तु की इच्छा करे, उस वस्तु के सुचक राब्द के अनन्तर 
क्यच्‌ लगाया जाता है। 

(ख) क्यच्‌ (यु) जुडने के पूव शब्द के भ्रन्तिम स्वर मे परिवर्तन हो 
जातारहै, प्रतथाभ्राकाड्‌, ईकारई,उकाऊ,ऋकारी,भ्रोकाभ्रव्‌ ग्रौरम्रौ 
का भ्राव्‌ । अन्तिमिड,न्‌,ण्‌ तथान्‌ का लोप कर दिया जातां है श्रौर पूर्वेवर्ती 
स्वर का ऊपर लिखे नियम के अनुसार परिवतेन हो जाता है । मकारान्त दाब्द 
के श्रनन्तर तथा ग्रव्यय' के श्रनन्तर क्यच्‌ जुडता ही नही । 
उदाहरणाथ-- 

पुत्रम्‌ श्रात्मन इच्छति=पृत्रीयति (पत्र+-क्यच्‌)--प्रपने लिए पत्र की 

इच्छा करता है। गद्खाम्‌ श्रत्मन इच्छति =गङ्गीयति (गब्खा+क्यच्‌)-- 
१ ग्रो यङः ।८।२।२०। 
२ सुप भ्रात्मन क्यच्‌ ।३।१।८। 


३ मान्तप्रकृतिवसुबन्तादव्ययाच्च क्यच्‌ न । व° । इदमिच्छति, स्वरिच्छति 
सि° कौ०। 


नाम-षातु] क्रिया-विचार (उत्तरां) ४६५ 


अपने लिए गङ्गा की इच्छा करता है। इसी प्रकार कवीयति (कवि-क्यच्‌), 
नदीयति (नदी-~+-क्यच्‌)ः विष्णूयति (विष्णु क्यच्‌), वधूयति (वच्‌ +- क्यच्‌) 
करत्रीयति (कतृं+-क्यच्‌), गव्यति (गो+-क्यच्‌), नाव्यति (नौ-+-क्यच्‌), 
राजीयति (राजन्‌--क्यच्‌) इत्यादि । 


(ग) क्यच्‌ प्रत्यय" किसी चीज को किसी के समानं समज्ञकर यां मानकर 
उसके सम्बन्ध मे भ्राचरण करने के अथेमे मी प्रयुक्त होतादहै। इस द्यामे जो 
या जिसके समान समज्ञा जाय श्र्थात्‌[जो उपमान हो उसके श्रनन्तर क्यच्‌ प्रत्यय 
लगता है श्रौर वह उपमान कमं होन। च(हिए, जसे वह वि को पत्र समन्ता 
ह ्र्थात्‌ उसके साथ पुत्र का-सा व्यवहार करता है। यहां त्र के श्रनन्तर क्यच्‌ 
प्रत्यय लगेगा--गुरु छात्र पूत्ीयति, एव विष्णूयति द्विज -त्राहमाण को विष्णु 
करे समान समञ्चत। है । उपमान के भ्रधिकरण होने पर भी उसमे क्यच्‌ जडता 
है, जैसे प्रास्नादीयति कुट्या भिक्षु -मिखारी कुटी को महल समन्ता है, कुटीयति 
प्रासादे राजा--राजा महल को कुटी समक्षता है। 


(घ) क्यच्‌ मे भ्रन्त होने वाली धातु के रूप परस्मेपद मे सब लकारो 
मे चलते है, यदि प्रत्यय के पूवं मे व्यजन हो तो लट्‌, लोट्‌, विधि भ्रौर लङ को 
छोडकर देष लकारो मे यकार कां लोप कर दिया जाता है, जसे समिष्यति, 
समिधिष्यति भ्रादि। 


१६२-क््यडः 
(क) किसी. सुबन्त के भ्रनन्तर जसा वह्‌ करता है, वसा ही यह करता 
है' इस श्रथ का बोध कराने के लिए क्यडः (य) प्रत्यय लगाकर नामघातु बनाते 
है । 
(ख) इसके रूप भ्रात्मनेपद बे, चलते है। इस प्रत्यय के धः के पूर्व 
सुबन्त का श्र दीघं कर दिया जाताहै, दौचछिभ्रा वैसा ही रहता € भ्रौर शेष स्वर 


१ उपमानादाचारे ।३।१।१०। ्रधिकरणौश्वेति वक्तव्यग्‌ । 
२ कर्त क्यड सलोपश्च ।३।१।११। ्रोजसोऽप्यसो नित्यमितरेषा विभा- 
षया । वा०। 


४६६ दशम सोपान [नाम-धघातु 


जैसे ्यच्‌ के पूर्वं (१६१ ख) बदलते ह, वैसे ही बदलते है। शब्द के भ्रन्तिम 
स्‌ का विकल्प मे (किन्तु श्रोजस्‌ श्रौर भ्रप्सरस्‌ का नित्य) लोप हो जाता है। 
उदाहरणा्थ- 

कृष्ण इवाचरतिः=कृष्णायते-- कृष्ण के समान भ्राचरण करता है । इसी 
प्रकार, श्रोजायते--श्रोजस्वी के समान भ्राचरण करतां है । गर्द॑मी प्रप्सरायते- 
गदही श्रप्सरा के समान श्राचरण करती है। यशायते श्रथवा यरस्यते-- 
यशस्वी के समान श्राचरण करता है। विद्वायते प्रथवां विद्रस्यते--विद्रान्‌ के 
समान भ्राचरण करता है। 

(ग) स्व्री-प्रत्ययान्तः शब्द का (यदि वह “क” मे भ्रन्त न होता हो) 
स्वी प्रत्यय गित दिया जाता है श्रौर शेष मे क्य जुडता है, जसे, कुमारीव 
प्राचरति--कूमारायते, युवतीव भ्राचरति--युवायते। 

कः मे श्रन्त होने परस्त्री प्रत्यय का लोप नही होता, जँसे--पाचिकेव 
भ्राचरति--पाचिकायते । 

(घ) कर्म॑मूतः रोमन्थ श्रौर तपस्‌ शब्दो के भ्रनन्तर बर्तन भौर चरण 
भयं मे क्यङ् प्रत्यय जुडता है, जसे, रोमन्थ वर्तयति इति “रोमन्थायते, तपश्च- 
रतीति तपस्यति" । 

(ङ) कममूत' वाष्प भ्रौर ऊष्मा शाब्दो के भ्रनन्तर उदमन श्रथ मे क्य 
जुडता है, जैसे, वाष्पमुद्रमतीति "वाष्पायते" । इसी प्रकार ऊष्माणमु्मतीति 
ऊष्मायते" । फेन शब्द के बाद भी इसी भ्र्थ मे यद जडता है, जसे, फेनमुदर- 
मतीति फेनायते । 

(च) शाब्द, वैर, कलह, श्रभ्र, कण्व (पाप) भ्रौर मेध के प्रनन्तर क्यज्ल 
जुडता है, यदि ये कर्ममूत हो भ्रौर शह करने का श्रथ प्रकट करना हो, जपे, 

शब्द करोति= शब्दायते । इसी प्रकार वैरायते, कलहायते इत्यादि । 


१ क्यडानिनोश्च ।६।३।२३६। 

२ न कोपधाया ।६।३।३७1 

३ कर्मणो रोमन्थतपोस्या वतिचरो ।३।१।१५। (तपस परस्म॑पद च--वा०)। 
४ बाप्योष्मम्यामुद्रमने ।३।१।१६। फनाच्चेति वाच्यम्‌- वा ०-- । 

५ शम्दवंरकलहाभ्रकण्वभेघेभ्य करणे 1३1 १११५७) 


पदब्धाख्या] क्रिया-विचार (उत्तरारषं) ४६७ 


(छ) कर्ममत' सुख इत्यादि के ्रनन्तर भी वेदना या भ्नुमव श्रथ मे 
क्यड जुडता है (यदि वेदना के कर्ताकोही सुख इत्यादि हो तो), जसे, सुख 
वेदयते सुखायते । परस्य सुख वेदयते"--यहाँ क्यङः नही जुडेगा । 


पदव्यवस्था 


१६३-उपर नियम १२३४ (घ) मे बता चुके हँ कि सर्ठृत माषा मे 
धातुं दो पदो मे रक्सी जाती है---परस्मैपद श्रौर भ्रात्मनेपद। कुं एक पदं 
कीटहीहोती दहै, कुठ दूसरे कौ ही श्रौर कोरई-कोरई दोनो पदो की । किन ~~नो 
मे घातु एकं पद को छोडकर दूसरे की हो जाती है, यह यहाँ दिखाने का वल 
किया जायगा । 

भाववाच्य तथा कमंवाच्य मे घातु केवल श्रात्मनेपद मे रहती है, कर्तृवाच्य 
मे चाहे वहु परस्मैपद मे हो चाहे श्रात्मनेपद मे। 

ढो चार्‌ मोटे-मोटे नियम यहाँ दिए जाते है- 

(क) यदिः ब्‌, युष्‌, नश्‌, जन्‌, (ग्रधिपूवेक) इडः, प्रु, द तथा सु धातुभ्रो 
का णिजन्त प्रयोग हौ तो ये परस्मैपदी होती है, जसे-- छात्र भ्रघीते, गुरं छात्र 
मध्यापयति । इसी प्रकार प्रावयति, क्लावयदि, नाशयति, जनयति, द्रावयति, 
बोषयति, योघयति इत्यादि । 

(ख) क, धातु उभयपदी है । परन्तु यदि रनु" भ्रथवां “परा उपसग 
लगा हो तो केवल परस्मैपदी होती है (ग्रनुकरोति, पराकरोति) । नीचे 
लिखी दशाभ्रो मे वह्‌ केवल भ्रात्मनेपद मे होती है-- 

्रधि' उपसर्गं लगाकर क्षमा करने या श्रधिकार कर लेने के श्रथ मे, 
जैसे, शनूुमधिकुरूते-वैरी को क्षमा कर देता है थवा उस पर कम्जा कर लेता 
है, विपुरवंक होने षर उसका कर्म जब कोई शब्द हो तब, जसे, स्वरान्‌ विवुूते 





१ सुखादिस्य कतुवेदनायाम्‌ ।३।१।१८। 
२ बधूयय्‌ नश्‌जनेडग्रहुलुम्यो णे ।१।३।८६। 
३ श्रनुपराम्या कब ।१।३।७६। श्रवे प्रसहने । वे शब्दकर्मण" । 


प्रक्मकाञ्च ।१।६।३३--३५। गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोप- 
योगेषु कन ।१।३।२२। 


“६८ दशम सोपान [पदन्यवस्था 


(उच्चारयतीत्यथं ) शन्द से भिन्न कमं होने पर परस्मैपदी ही होगी, जसे 
चित्त विकरोति काम । अ्रकर्मक होने पर भी श्रत्मनेपदी होगी, जसे छात्रा 
विकुवेते--विकार लमन्ते । जब गन्धन (हिसा, हानि पहंचाना), अवक्षेपण 
(निन्दा, मत्सेना), सेवन, साहसिक कमे, प्रतियत्न (किसी गुण का स्थापन), 
प्रकथन श्रथवा धमर्थं मे लग जाने के बाद कोई उपसगं जोड कर कराया जाय, 
तब भमी कृ श्रात्मनेपदी होगी, जंसे-- 

उत्कुरूते (सूचना देता है--सूचना देकर हानि पहंचाता है) । श्येनो 
व्तिकामुदाकर्ते (बाज बटेर को डराता है) । हरिमपकुरूते (विष्णु की सेवा 
करता दै) । परदारान्‌ प्रकरर्वते (वे पराई स्त्रियो पर साहस से प्रत्याचार 
करते है )। एध उदकस्य उपस्करुरते (ईधन पानी की शीतलता ले लेता हे), 
गाथा प्रकुरूते (गाथा कहता है) । शत प्रकुरुते (सौ रूपए घर्माय लगाता 
दै) । 

(ग) क्रमः धातु उमयपदी है, किन्तु ग्रप्रतिहत गति, उत्साह तथा स्फीतता 
(स्पष्टता) के ्र्थो मे श्रात्मनेयदी होती है मरौर इन्ही अ्र्थोमे उप श्रौर पराके 
साथ भी ग्रात्मनेपदी होती है। जैसे --ऋचि करमते बुद्धि (न प्रतिहन्यते) , 
म्रध्ययनाय क्रमते (उत्सहते), क्रमन्तेऽस्मिन्‌ शास्त्राणि (स्फीतानि भवन्ति) । 
इसी प्रकार उपक्रमते श्नौर पराक्रमते प्रयोग भी होगे । प्रां के साथ सूयं भ्रादि 
के निकलने के श्रयं मे (सूयं अ्राक्रमते' उदयते इत्यथे } प्र प्रौर उप के साथभ्रारम 
करने के श्रथ मे भी ्रात्मनेपद (वक्तु प्रक्रमते-उपक्रमते) मेही होती है। 

(च) क्री के पूवं यदि श्रव, परि भ्रथवावि हौ तो वह ्रात्मनेषदी हो 
जाती टै, जँसे--श्रवक्रीणीते, परिक्रीणीते, विक्रीणीते । 

(ङ) कड्‌ धातु के पूर्वं यदि रनु, भ्रा, परि ्रथवा सम्‌ मे से कोई उपसगे 
हो तो वह भ्रात्मनेपदी हो जाती है, जँसे--प्रन-परि-्रा-स-क्रीडते । 


१ वुत्तिसर्गेतायनेषु क्रम । उपराभ्म्‌ भ्र उद्गमने (ज्यौतिष्द्गमन इति 
वाच्यम्‌) ।१।३।३८--४० । प्रोपाम्या समर्थाभ्याम्‌ ।१।३।४२। 

२ परिव्यवेभ्य क्रिय ।१।३।१८। 

२ क्रीडोऽनुसम्परिम्यरच ।१।३।२१। 


पदव्यवस्था] क्रिया-विचार (उत्तराप) ४६६ 


(च) क्षिप्‌" के पूवं यदि श्रमि, प्रति, अ्रतिमे से कोई उपसर्गहो तो वह 
परस्मैपदी हीती है, जैसे--प्रमि-्रति-प्रति-क्षिपति 

(छ) गम्‌' के पूवं यदि सम्‌" उपसगं हो श्रौर वह ग्रकर्मक हौ तथा 
भिलने या उपयुक्त होने का श्रथं दिखाता हो तो श्रात्मनेपदी हो जाती है, जैसे 
सखीभि सङ्खच्छते--सखियो से मिलती है । इय वार्ता सगच्छते--यह्‌ बात 
ठीक है। स्कमेक होने पर परस्मैपदी ही होगी, जैसे--ग्राम सगच्छति । 
इसी प्रकार सम्‌ पूर्वक ऋच्‌ मी श्रात्मनेपदी होती है, जंसे--समृच्छिष्यते । 

(ज) चर्‌" के पूर्वं यदि उद्‌ उपसगे हो श्रौर धातु सकमेक हौ जाय भ्रथवा 
समभू-पूवेक हो श्रौर तृतीयान्त राब्द के साथ हो तो वह श्रात्मनेपदी हो जाती है, 
जैसे, धरमममुच्चरते--धमे के विपरीतं करता है, किन्तु, वाष्पमुच्चरति--र््ासू 
निकालता रै, रथेन सञ्वरते--रथ पर चलता है। 

(क्ष) जि" के पूवं यदि वि' श्रथवा परा हो तो वह्‌ श्रात्मनेपदी हो जाती 
है, जैसे शत्रून्‌ विजयते, पराजयते वा, ग्रध्ययनात्‌ पराजयते--पढने से हार 
जातां है । 

(न) ज्ञा, श्रू, स्मु तथा दृश्‌ धातुं सन्नन्त होने पर श्रात्मनेपदी हो जाती 
है, जंसे--धर्म--जिज्ञासते, शुध्रुषते, सृस्मूषंते, विष्णु दिदुक्षते । नीचे लिखी 
दश्ाभ्रोमे मी ज्ञा घातु श्रात्मनेपदी होती है-- 

यदि श्रप' पूवक हो तो ्रपह्वव (इनकारी) का भ्रथं बताती हौ (शत- 
मपजानीते--सौ रुपयो से इनकार करता है ), यदि सकमेक हो (सपिषो जानीते); 
यदि श्रतिः-पुवैक हो तथा प्रतिज्ञा का श्रथ बताती हौ (शत प्रतिजानीते--सौ 
रुपये की प्रतिज्ञा करता है), यदि समू-पूवेक हो तथा राशा करने के अ्रथंमे 
प्रयुक्त हई हौ (शत सञ्जानीते--सौ रूपये की अ्राश्चा करता है) । 


१ अभिप्रत्यतिभ्य लिप ।१।३।८०। 

२ समो गम्यूच्छिम्याम्‌ ।१।३।२६। 

३ उदश्चर सकमेकात्‌ । समस्तृतीयायुक्तात्‌ । १।३।५२१५४। 

४ विपराम्या जे ।१।३।१६। 

५ ज्ञा्रुस्मृदृशा सन ।१।३।५७। श्रपह्ववे ज्ञ । श्रकमंकाच्च । सम्प्रति- 
भ्यफमनाध्याने । १।३।४४--४६। 





४७9 दशम सोपान [पदव्यवस्था 


(ट) दा" के पुव यदि श्राङ उपसगे हौ तो वह्‌ भ्रत्मनेपदी होती है, किन्तु 
मुंह खोलने के प्रथं मे नदी, जैसे--नादते प्रियमण्डनाऽपि मवता स्नेहेन या पल्लवम्‌, 
किन्तु, सुख व्याददाति । 

(ठ) सम्‌ पूवेक ऋ, श्रु तथा दृश्‌ घातु यदि भ्रकर्मक हो तो प्रात्मने- 
पदी होती है, जपे, सप्पश्यते--मली प्रकार सोचता है, समश्पृणुते--ग्रच्छी 
प्रकार सुनता है, मा समरत। 

(ड) नीर घातु से जब सम्मान करने, उठाने, उपनयन करने, ज्ञात करने 
वेतन देकर काम मे लगाने, कर (टैक्स) श्रादि श्रदा करने (चुकाने) श्रथवां 
मले कां मे वचं करने का अर्थं निकलता हो तो वहू श्रात्मनेपदी होती है, जंते- 
(क्रम से) शास्त्रे शिष्य नयते (लिष्य को शास्वर पढ़ता है--ईसते उसका 
सम्मान होगा), दण्डमुत्नपत्रे (डडा ऊपर उठाता है}, माणवकमुपनयते (लडके 
का उपनयन करता है), तत्व नयते (तत्त्व कां निङ्चय करता है अर्यात्‌ ज्ञान 
प्राप्त करता है), क्भेकेरानुपनयते (मजदूर लगाता है), कर विनयते 
(टैक्स चुकाता है), तथा दात विनयते (सौ रुपये ग्रच्छी तरह खचं करता 
है) । 

(ढ) प्रच्छ" धातु के पूवं श्रा लगाकर जब श्रनुमति लेने का श्रथं निका- 
लनां हो तो वह्‌ श्रत्मनेपदी हो जाती है, जैसे--(ग्रापृच्छस्व प्रियसखममुम्‌) 
(इस प्रिय मित्र से जमे की श्रनुमतिले लो।) सम्‌ लगा कर जब यह्‌ घातु 
भ्रकमक होती है, तब भी श्रात्मनेपदी हो जाती है (सम्पृच्छते) । श्रपुवेकं नु 
धातु भी भ्रात्मनेपदी होती है, जैसे--्रानुते। 

(ण) भुज्‌ धातु रद्म करने के भ्रथं मे परस्मैपदी होती है, भन्य सब प्रथो 
भे श्रात्मनेपदी, जंते--मही भुनक्ति (पृथ्वी की रक्षा करता है) मही बुमुज 
(पृथ्वी का भोग किया) । 


१ श्राडो दोऽनास्यविहरणे । १।३।२०। 
२ भ्रतिश्नुदुशिम्यश्चेति वक्तव्यम्‌ । वा० । 
३ सम्माननोत्सञ्जनाचायकरज्ञानमृतिविगणनव्ययेषु निय ।१।३।३६। 
४ आङि तुप्रच्छयो । वा°। 
५ भुजोऽनवने । १।२३।६६। 


पदव्यवस्था] क्रिया-विचार (उत्तरार्धं) ४.७१ 


(त) रम्‌' भत्मनेपदी धातु है किन्तु वि, श्रा, परि भ्रौर उप उपसर्ग 
के ्रनन्तर परस्मेपदौ हो जाती है, जँसे--वत्वैतस्माद्विरम, अ्रारमति, परिमति 
यज्ञदत्तम्‌ उपरमति (रमयति) । किन्तु जब उपपूवेक रम्‌ धातु अकर्मक होती 
है तो दिकृत्प से श्रात्मनेदी भी होती है, जैसे--स उपरमति, उपरमते वा 
(निवतते)। 

(थ) वद्‌' नीचे लिखे श्रथ मे श्रात्मनेपदी होती है-- 

मासन (चमकना ) --शास्ते वदते (शास्त्र मे चमकता है, भ्र्थात्‌ इतना 
विद्वान्‌ है कि चमकता है), उपसम्माषा (मेल मिलाप करना, शात करना ) 
मृत्यानुपवदते (नौकरो को समज्ञा कर शान्त करता है), ज्ञान--शास्ते वदते 
(शास्व जानता है), यत्न--क्षेतरे वदते (खेत मे उद्योग करता है), विमति- 
परस्पर विवदन्ते स्मृतय (स्मृत्यां परस्पर ज्षगडा करती है), उपमनत््रण-- 
दातारम्‌ उपवदते (दाता की प्रसा करता है), श्रपपुर्वंक निन्दा करने के प्रथमे 
--भ्रपवदते (निन्दा करता है) । 

(द) विशू' धातु के पूवे यदि नि भ्रथवा श्रभिनि' उपसग होतो वह 
भ्रात्मनेपदी हो जाती है, जेसे-- निविशते, भ्रभिनिविशते । 

(ध) श्रा“ श्रथवा भ्रति" के भ्रनन्तर श्रु परस्मेपदी ही रहती है (श्राशु- 
श्रूषति, प्रतिशुश्रूषति) । 

(न) स्थाः धातु के पूवं यदिसम्‌, प्रव,प्र्मीरविमेसे कोई उपसमेहोतो 
बहु भ्रात्मनेपदी हो जाती है, जैसे--सतिष्ठते, भ्रवतिष्ठते, प्रतिष्ठते प्रौर 
वितिष्ठते । प्रतिज्ञाकरने के श्रयं मे श्राङः पूर्वक स्था घातु भ्रात्मनेपदी होती है, 


१ व्याङ्परिभ्यो रम । उपाच्च । विमाषाऽकमकात्‌ ।१।३।८३-८५। 
२ भासनोपसमाषाज्ञानयत्मविमत्युपमन्णेषु वद । १।२३।४७। 
भ्रपाद्वद ।१।३।७३। 
२ नेविश । १।३। १७। 
४ प्रत्याङभ्या श्रुव ।१।३।५६। 
५ समवप्रविभ्य स्थ ।१।३।२२। श्राड प्रतिज्ञायामुपससख्यानम्‌ । वा०॥ 
रदोऽनूरष्वैकर्मणि । १।३।२४1 उपादेवपूजासङ्गतिकरणमित्रकरणपथि ष्विति वाच्यम्‌ । 
वा०। बा लिप्सायाम्‌ । वा०। 


४७२ ददोम सोपान [पदव्यवस्था 


जैसे--शब्द नित्यम्‌ आतिष्ठते (शब्द नित्य है यह प्रतिज्ञा कर्ता है) “उद्‌^- 
पूवेक स्था घातु का यदि ऊपर उठना श्रथं न हौ तथा उप-पूवेक उसका देवपूजा, 
मिलना, मित्र बनाना, सडक का जाना श्रं हो तो नित्य रूप से तथा लिप्सा श्रथेहो 
तो विकल्प से भ्रात्मनेपदी होती है। ॥ 

मुक्तावुत्तिष्ठते, (किन्तु पीटादुत्तिष्ठति), ब्रादित्यमुपतिष्ठते (सूं 
को पूजता है), ग्धा यमुनामतिष्ठते (गद्धा यमुना से मिलती है), रथि- 
कानुपतिष्ठते (रथ वालो से मित्रता करता है), पन्था काशीमुपतिष्ठते (रास्ता 
काशी को जाता है), भिक्षुक प्रमुमुपतिष्ठते, उपतिष्ठति वा (भिखारी लालच 
से' मालिक के पास जाता है) । 


एकादश सोपान 
कुदन्त-विचार 


१६४--घातु' मे जिस प्रत्यय को जोड कर सन्ञा, विशेषण श्रथवा श्रव्यय 
अनतता है, उसको कृत्‌ प्रत्यय कहते है भ्रौर इसके द्वारा जो शब्द सिद्ध होता है, 
उसको कृदन्त (जिसके भ्रन्त मे कृत्‌ हो) कहते है, जैसे--क़ घातु से तृच्‌ प्रत्यय 
जोडकर कर्तु शब्द बना । यहां तृच्‌ कृत्‌ प्रत्यय है भ्रौर कतुं" कृदन्त है । यह्‌ 
सज्ञा है भौर इसके रूप भ्रन्यं सन्ञाग्रो की तरह विभक्तयो मे चलेगे । 

कृत्‌ श्रौर तिङ प्रत्ययो मे यह अन्तर है किं कृदन्त सज्ञा, विदोषण श्रथवा 
भ्रव्यय होते है, क्रिया नही, किन्तु तिडन्त सदा क्रिया ही होते हैँ । कत्‌ भ्रौर तदित 
भे यह श्रन्तर है कि तद्धित सदा किसी सिद सज्ञा, विदोषण, भ्रव्यय अथवा क्रिया 
के रनन्तर जोडकर ग्रन्य सज्ञा, विदोषण, भ्रव्यय, क्रिया श्रादि बनाने के लिए 
होता है, किन्तु कृत्‌" धातु मे ही जोडा जाता है। 

जो कृदन्त सज्ञा श्रथवा विशेषण होते है, उनके रूप चलते हैँ रौर जो श्रव्यय 
होते ह, वे एकरूप रहते है, जेसे--गम्‌ धातु से तुच्‌ लगाकर गन्तु बना, इसके 
रूप चलेगे, किन्तु क्त्वा लगाकर गत्वा बनने पर यह्‌ स्वेदा एकरूप रहेगा । 

कोई-कोई्‌ कृदन्त मी कमी-कमी क्रिया का काम देते रहै, जेसे--स गत 
(वह गया) मे गत " शब्द । वस्तुत यह विशेषण ह भ्रौर इस वाक्य मे क्रिया 
चिषी हई है-स गत॒ (भ्रस्ति)। 

समे प्रमाण यह है किं विक्षेषण के लिङ्ग, वचन श्रौर कारक वही होते हैः 
जो उसके विशेष्य के, भ्रौर यहाँ पर "गत ' पद (पुल्लिङ्गं का प्रथमा एकवचन 
कारूप) स! के कारण ही सम्मव हौ सकताहै। 

कृत्‌ प्रत्ययो के मुख्य तीन भेद है --ृत्य, त्‌ भ्रौर उणादि । 


१ धातो ।३।१।६१। 
२ कृदतिडः ।२३।१।६३। 
स० व्या० प्र०--30 


भका 


४७४ एकादश सोपानं [कृत्य 


कृत्य प्रत्यय 


१६५--क़त्य' प्रत्यय सात ह--तव्यत्‌, तव्य, अ्रनीयर्‌, केलिमर्‌, यत्‌, 
क्यप्‌, ण्यत्‌ । येः प्रत्यय सदा माववाच्य ग्रौर कमवाच्यमे टी प्रयुक्त होते है, 
कर्तृवाच्य मे नही । ये विभिन्न ब्र्थोमे मी प्रयुक्त होते है) भ्रंगरे्जीमे जौ 
काम पोटेशल्‌ पारटिसिप्ल ( ए०ल्य्तथ्‌ एला ) से लिया जाता है, 
वही काम सस्कृत-प्रत्ययान्त शब्द करते है । इनको सन्ञाग्रो के विशेषण स्वरूप भी 
प्रयोग मे लाते है, जैसे पक्तव्या माषा --उडद जो पकाये जाने चाहिए, कर्तव्य 
कमं--वह्‌ काम जिसे करना चाहिए, प्राप्तव्या सम्पत्ति -- वह्‌ सम्पत्ति जिषे 
प्राप्त करना चाहिए, गन्तव्या नगरी-- वह नगरी जहाँ जाना चाहिए, स्नानतीय 
चूर्णम्‌--वह चूणं जिससे स्नान किया जाय, दानीयो विप्र --दान देने योग्य 
ब्राह्मण इत्यादि । इन उदाहरणो से यह स्पष्ट है कि हिन्दी मे जो श्रथं "चाहिशि 
“योग्य इत्यादि द्वारा प्रकट किया जाता है, प्राय वही संस्कृत मे कृत्य-प्रत्ययान्त 
शब्द द्वारा होता है । "चाहिए" वाला माव कतृवाच्य मे बहुधा विधिलिडसेमी 
सूचित होता है, जैसे राम सीता पुन गृह्णीयात्‌-राम को चाहिए कि सीतां 
को फिर ग्रहृण करे अथवा रामको योग्यहै किं सीता को फिर ग्रहण करे, मृत्य 
स्वामिन सेवेत--नौकर मालिक की सेवा करे, नौकर को मालिक की सेवा करनी 
चाहिए अ्रथवा करनी योग्य है, इत्यादि । यदि इस प्रकार की विधिलिङकी क्रियां 
को कतुवाच्य से कर्मवाच्य मे पलटना हो तो कृत्यान्त शब्द प्रयोग मे लाना चाहिए, 
जसे, रामेण सीता पुनग्रहीतव्या, भृत्येन स्वामी सेवनीय श्रादि। ऊपर कह प्राये 
है कि कृदन्त क्रिया नही होते, इन प्रयोगो मे मी ्रहीतव्या" श्रौर सेवनीय ' क्रिया 
नही है, किन्तु विशेषण है । भ्रंगरेजी मे इनको प्रेडिकेटिव्‌ एेड्जेकिटव्‌ (1602- 
॥४€ 201९6४९) कहते है । कृत्यान्त शाब्दो के रूप सज्ञाश्रो कौ तरह तीनो 
लिङ्गो मे चलते है--पुल्लिङ्ख श्रौर नपुसक मे श्रकारान्त श्रौर स्वरीलिङ्खमे 
भ्राकारान्त । 


१ कृत्या ।२।१।६५। 
२ तयोरेव कृत्यक्तखलर्था । ३।४।७०। 
३ कृत्यल्युटोबहुलम्‌ ।३।२३।११३। 


कत्य] कृदन्त-विबार ४७१ 


१६६--तव्यत्‌' (तव्य), तव्यं, भ्रनीयर्‌ (अनीय) भ्रौर केलिमर्‌ (एलिम) 

--ये प्राय सब धातुभ्रो मे लगाये जा सकते हँ! तव्यत्‌ ग्रौर तव्य 
मे कोई विरोषं अन्तर नही है, तव्यत्‌ के त्‌ से केवल इतना सूचित होता है कि 
इस प्रत्यय मे भ्रन्त होने वाले शब्द स्वरित" होते है, इसी प्रकार श्रनीयर्‌' के र्‌ 
से सूचित होता है कि भ्रनीयर्‌ मे भ्रन्त होने वाले शब्द मध्योदात्त होते हैँ । किन्तु 
स्वर की बारीकियां केवल वैदिक सस्कृत मे काम अती है माषा की सस्कृत मे 
नही । इसलिए तव्यत्‌ ग्रौर तव्य को बराबर ही समक्षना चाहिए भ्रौर भअ्रनीयर्‌ 
को श्रनीय्‌"। केलिमर के क्‌ श्रौरर्‌कालोपहो जाता है भ्रौर केवल एलिम 
धातुभ्रो मे जोडा जाता है। यह्‌ प्रत्यय प्राय कुछ सकमेक धातुभ्रो मे ही जुडा 
हृश्रा प्रयोग मे मिलता है} ` 

इन्‌ प्रत्ययो के पूवं घातुके श्रन्तिमि स्वर का भ्रथवा यदि भरन्तम्‌ स्वर न 
होतो उपधा वाले हस्व का गुण हो जाता है रौर स्राधारण सन्धि के नियम लगते 
है । जो धातुं सेट्‌ होती है, उनमे प्रत्यय भ्रौर धातु के बीचमे इ भ्रा जाती है, 
जो भ्रनिट्‌ होती ह उनमे नही, भ्रौर जो वेट होती ह, उनमे विकल्प से भ्राती है । 
उदाहरणायं कुच रूप दिए जाते है-- 


घातु तव्य ग्रनीय एलिम 
पठ्‌ पठितव्य पठनीय 
म्‌ मवितव्य मवनीय 
गम्‌ गन्तव्य गमनीय 
नी नेतव्य नयनीय 
चि चेतव्य चयनीय 
चर्‌ चरितव्य चरणीय 
दा दातव्य दानीय 
भूज्‌ मोक्तव्य भोजनीय 
अद्‌ प्रत्तव्य ग्रदनीय 
भक्ष्‌ मक्षितव्य मक्षणीय 
ङस्‌ रसितव्य रसनीय 


१ तव्यत्तव्यानीयर ।३।१।६२। केलिमर उपसस्यानम्‌ । वा० ! 


४७६ 
धातु तव्य 
सृज्‌ सष्टव्य 
चिद्‌ छेतव्य 
भिद्‌ मेत्तव्य 
पच्‌ पक्तव्य 
कथ्‌ कथितव्य 
चुर्‌ चोरितव्य 
पून्‌ पूजितव्य 


एकादश सोपानं 


जिगमिष्‌ जिगमिषितव्य 
ब्‌ूबोधिष्‌ बुबोधिषितव्य 
१६७--कृत्य' प्रत्यय यत्‌ (य) केवल एसी धातुभ्रो मे जोडा जाता है 
जिनके श्रन्त मे कोई स्वर हो श्रथवा जिनके श्रन्त मे पवगं कां कोई वणं हो श्रौर 


उपधा मे अकार हो। 


श्रनीय 
सजनीयं 
छेदनीय 
भेदनीय 
पचनीय 
कथनीय 
चोरणीय 
पूजनीय 
जिगमिषणीय 


एलिम 


चिदेलिम 
मिदेलिम 
पचेलिम 


बृबोधिषणीय, इत्यादि । 


यत्‌ के पूवं स्वर को गुण होता है। यदिःश्राहो तो उसके स्थान पर पहले 
ईहोजातीदहै रौर फिर गुण (ए) होता है। यत्‌ के पूवं यदि धातु का भ्रन्तिमि 
स्वरए्,एे, मो भ्रथवा भ्रौ हो तो, वह्‌ ई हो जातां है ग्रौर फिर गुण होता है, जेसे-- 
=न्द्‌+ए4+य 


दा~+-यत्‌=द्‌+-ई य 
घा+-यत्‌-=घी-+-य 
गे+-यत्‌--गी +य 
खो-+-यत्‌=छी-+य 
चि~+-यत्‌-चे+य 
नी-+-यत्‌-=ने+-य 
शप्‌+-यत्‌-=दप्‌+य 
जप्‌+-यत्‌-जप्‌+-य 
लप्‌+-यत्‌= लप्‌+-य 
लम्‌+-यत्‌-लम~+य 


॥ 


न 
[1 


घे-य 
गेय 
चछे+य 


१ श्रचो यत्‌ ।३।१।६७ पोरदुपधात्‌ ।२३।१।६८। 


२ ईद्यति ।६।४।६५। 


[क 
यकम 


[न 


[नवनन 
[1 


॥ 


॥ 


देय 
धेय 
गेय 
खेय 
चेय 
नेय 
दाप्य 
जप्य 
लप्य 
लभ्य 
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श्रा+लम्‌ यत्‌ न्=म्रालभ्य 

उप~+लम्‌--यत्‌ उपलभ्य 

यदि" लम्‌ धातु के पूव श्रा उपस हो प्रथां प्रशसा-वाचक उप उपसं 
हो प्रौर ग्रागे यकारादि प्रत्यय रो तो बीचमेनुम्‌ (न्‌=म) भ्राजाता है, जैसे, 
उपलम्म्य साधु ' अ्र्थात्‌ साधु प्रशसनीय होता है। प्रशसा या स्तुति का 
श्रथं न होने पर उपलम्य' ही रूप बनेगा । इसका श्रथं उलाहना योग्य होगा । 

इसके भ्रतिरिक्त यत्‌ प्रत्यय कुछ श्रौर व्यञ्जनान्त घातुप्रो मे लगता है, 
जिनमे मृख्य ये है-- 

तक्‌ (हंसने) --तक्य । शस्‌ (हिसायाम्‌) --शस्य । चते (याचने) 
--चत्य । यत्‌--सत्य ¦ जन्‌--जन्य । 

'हन्‌--वध्य {यत्‌ के पूवेहन्‌ कारूप वध्‌ हो जाता है) । इसमे विकल्प 
से ण्यत्‌ लगकर 'घात्य मी बनता है। 'शक्‌--शक्य, सह-सह्य, "गद्‌-- 
गद्य, मद्‌--मय, चर्‌--चय, यम्‌--यम्य । 

"वह -।यत्‌=वह्य शकटम्‌ (वहन्ति भ्रनेनेति) श्र्थात्‌ ढोने की गाडी । 

“ऋ-+-यत्‌=ब्रयं ब्र्थात्‌ स्वामी या वैश्य । इन्ही प्रथमे ऋ" मे 'यत्‌' 
लगेगा । ब्राह्मण के लिए प्रयोग होने पर श्राय" (प्राप्तव्य इत्यथ ) होगा । 

न+जु-+-यत्‌=श्रजय--यह तमी बनेगा जब ज के पूवे नन्‌ हो श्रौर सिद 
शन्द सगत का विरोषण हो, जेते श्रजयं (स्थायि, भ्रविनारि वा) सद्धतम्‌' । 

६८--क्यप्‌ (य) कु ही धातुप्रो मे लगता है । इसके पूवं यदि घातु 
कां अन्तिम स्वर हस्व हौ तो उसके उपरान्त भ्र्थात्‌ घातु प्रौर प्रत्यय के बीच 


१ आडो यि। उपात््रशषसायाम्‌ ।७।१।६५--६६।। 
२ तकिदसिचतियतिजनिम्यो यद्वाच्यं । वा०। 

३ हनो वा यद्रधह्च वक्तव्य । वा०। 

४ शकिसहोरच ।३।१।६६। 

५ गदमदचरयमदचानुपसर्गे ।३।१।१० ०। 

६ वह्य करणम्‌ ।३।१।१०२। 

७ श्रयं स्वामिवेश्ष्ययो ।३।१।१०३। 

< भ्रजर्यं संगतम्‌ ।३।१।१०५। 
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मे त श्रा जाता है, जँे--स्तु+क्यप्‌=स्तु-त्‌+य = स्तुत्य । इसके साथ गुण 
नही होता । 


जिन धातुग्रो" मे क्यप्‌ लगता है, उनमे ये मुख्य है-- 


इ (जाना) ~ क्यप्‌ == इत्य (जाने योग्य ) 

स्तु ५ == स्तुत्य 

शास्‌ # == शिष्य 

वु # == वुत्य (वरणीय) 

दु न == (श्रा+-) दत्य (श्रदरणीय) 
जुष्‌ „ == जुष्य (सेव्य) 

मृज्‌ 9 == मृज्य (पवित्र करने योग्य) 
मू „ = भृत्य (नौकर) 

कु » न्त कृत्य 

वृष्‌ ध == वृष्य (सीचने योग्य ) 


नोटं--मृज्‌, मू, कृ तथा वृष्‌ मे विकल्प से ही क्यप्‌ लगता है। क्यप्‌ न 
लगने पर ण्यत्‌ लगेगा ग्रौर क्रमदा माग्यै, मार्या, कायं तथा वध्ये शब्द बनेगे । 

१६९--एेसीः धातुएं जिनका भ्रन्तिम वणे ऋकार अ्रथवा व्यञ्जन हो, 
उनके उपरान्त कृत्य प्रत्यय ण्यत्‌ (य) लगता है) इसके पूर्वं धातुके स्वरकी 
वृद्धिहो जाती है। यदि उपधामे श्रकारहो, तो उसकी (श्रा) वृद्धि हो जाती 
है श्रौर यदि कोईस्वरहो, तो वह्‌ बहूधा गुण को प्राप्त होता है । 

ण्यत्‌' तथा धित्‌ (जिसमे घ इत्‌ हो) प्रत्यय लगने पर पूवं केच्‌श्रौरज्‌के 
स्थानमेक्‌ग्रौरग्‌ यथाक्रम हो जाते है, किन्तु" यदि घातु कवग से ्रारम्म होती 
हो (जसे गजं), तौ यह परिवतेन न हीग। । 


१ एतिस्तुशाष्वद्जुष क्यप्‌ ।३।१।१०६। मृजेविभाषा ।३।१।११३। 
भृमोऽन्ञायाम्‌ ।३।१।११२। विभाषा कवषो ।३।२।१२०। 

२ ऋहलोप्येत्‌ ।३।१।१२४। 

३ चजो कुधिष्यतो ।७।३।५२। 

४ ने क्वादे ।७।२३।५६। 


~= 
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यत्‌" का विचार करते समय कह श्राए हैँ कि स्वरान्त घातुम्रो के ्रनन्तर 
यत्‌ लमता है किन्तु यहां “ऋकारान्त धातुग्रो के उपरान्त ण्यत्‌ लगता है-- 
ठेसा नियम रक्वा गया है । इससे सिद्ध हुभ्रा कि ऋकारान्त घातुप्नो को छोड 
कर श्न्य स्वरान्त धातुश्रो मे यत्‌ लगता है, ऋकारान्त मे ण्यत्‌ । इसी प्रकार 
उन व्परंजनान्त धातुग्रो को चोड कर जिनमे यत्‌ श्रौर क्यप्‌ लगता है, शेष मे ण्यत्‌ 
लगता है । उदाहरणाथ-- 

कृ+-ण्यत्‌=क्‌+म्रार्‌ (वृद्धि) +य कायं । 

पठ्+-ण्यत्‌=प्‌+ग्रा+-ट्‌+-य-= पार्य (उपधा के ग्र को वृद्धि) । 

वुषू+ण्यत्‌=व्‌-ग्रर्‌+-ष्‌+-य= वषयं (उपधा के ऋ को गुण) । 

पच्‌=ण्यत्‌+-प~+-ग्रा+-क्‌--यन्=पाक्य- गकाने योग्य (उपधा के श्र की 
वृद्धि ्रौरच्‌ को क्‌) । 

मृज्‌+-ण्यत्‌=म्‌+-श्रार्‌+ग~+-य = माग्य-- पवित्र करने योग्य (उपधा के 
ऋ की वृद्धि ग्रौरज्‌ कोग्‌)। 

च'ग्रौरजकाक्‌ ग्रौरग्‌ हो जाने वाला नियम यज्‌, याच्‌, रुच्‌, प्रवच्‌, 
ऋच्‌, त्यज्‌ धातुग्रो मे नही लगता--याज्य (यज्ञ मे देने योग्य, पूज्य), याच्य 
(मांगने योग्य), रोच्य (प्रकाश करने योग्य), प्रवाच्य (ग्रन्थविशेष--सि° 
कौ०), अ्रच्यं (पूज्य), त्याज्य । 

मुज्‌* के दोनो रूप बनते है--मोग्य (मोग करने योग्य ) ग्रौर मोज्य (खाने 
योग्य), वच्‌* के मी वाच्य (कहने योग्य) ्रौर वाक्य (पद-समूह )--ये दो 
रूप होते है। 

उपरान्त ग्रथवा ऊकारान्त घातु्रो के म्रनन्तर भी ण्यत्‌ प्रत्यय लगता 
है (यदि श्रावक्यकता का बोध कराना हो, तो), जैसे- 

शरू+-ण्यत्‌ श्राव्य (ग्रवदय सूनने योग्य) 

पू+ण्यत्‌-पाव्य (ग्रवस्य पवित्र करने योग्य) 





१ यजयाचरुचप्रवचर्चंर्च ।७।३।६६। त्यजेश्च । वा०। 
२ भोज्य भक्षये ।७।३।६६। भोग्यमन्यत्‌ 1 

३ वचोऽशब्दसज्ञायाम्‌ ।७।३।६७। 

४ ओरावश्यके ।३।१।१२५। 
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यू+-ण्यत्‌ = यान्य (श्रवश्य मिलाने योग्य) 

लू+-ण्यत्‌-=लाव्य (अवदय काटने योग्य) + 

१७०--ऊपर' कहू प्राए हैँ कि कृत्यप्रत्ययान्त शब्द माववाच्य श्रौर कमेवाच्य 
मेही प्रयोग मे ्राते है, किन्तु थौडेसे एसे शब्द ह, जो कृत्यान्त होते हए मी 
कर्तृवाच्य मे मी प्रयुक्त होते है। वे ये है-- 


वस्‌+-तव्य-= वास्तव्य (बसने वालां)--इस श्रथ मे णिच्‌ मीटहो जाता 
है" जिसके कारण वृद्धि रूप "वास्‌" हो गया । 

भूयत्‌ मव्य (होने वाला) 

गै +-यत्‌==गेय (गाने वाला) 

प्रवच्‌-म्रनीयर्‌= प्रवचनीय (व्याख्यान करने वाला) 

उपस्था-+श्रनीयर्‌-= उपस्थानीय (निकट होने वाला) 

जन्‌+-यत्‌= जन्य (पैदा करने वाला) 

प्रप्लू+-ष्यत्‌ग्राप्लाव्य (तैरने वाला) 

ग्रापत्‌-+-ण्यत्‌=श्रापात्य (गिरने वाला) 

मव्य से लेकर श्रापात्य तक के शब्द विकल्प से कतुवाच्य मे प्रयुक्त होते 
है । कृत्यान्त होने के कारण कमे प्रौर माववाच्यमे तो प्रयुक्त होते ही है, 
जसे, गेय साम्नामयम्‌=यह साम का गाने वाला है (करतंवाच्य) , गेय सामानेन 
(कमेवाच्य) । इसी प्रकार भव्योऽय भव्यमनेन वा। प्रन्य के विषयमे भी 
इसी प्रकार जान लेना चाहिए । 


करत्‌ प्रत्यय 
१७१ यद्यपि कृत्‌ से कृत्य, कृत्‌ प्रौर उणादि तीनो प्रकार के प्रत्ययो का 
नोष होता है, तथापि कृत्य भ्रौर उणादि के श्रलग होने के कारण, शेष छत्‌ प्रत्ययो 
कोही भेद प्रकट करने के लिए कमी-कभी कृत्‌ कहते हैँ । इन त्‌ प्रत्ययो मे 
कुष्ठं एेसे है, जिनके रूप चलते ह, कु के नही । जिनके रूप नही चलते, उनके 


१ वसेस्तव्यत्कतेरि णिच्च । वा०। मव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्या- 
प्लाव्यापात्या वा ।३।४।६८। 
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विषय मे एेसा स्पष्ट उत्लेख कर दिया जायगा । शेष के रूप चलते है, एेसा 
समज्नना चाहिए । 


भूतकाल के कत्‌ प्रत्यय 

१७२--मूतकाल के कृत्‌ प्रत्ययो को ग्रग्रेजी मे पास्ट्‌ पाटिसिप्ल्‌ (5 
एश) कहते हैँ । इस" श्रथ मे प्रधानत दौ प्रत्यय है--क्त्‌ (त) 
_ ओर क्तवतु (तवत्‌), इन दोनो प्रत्ययो को "निष्ठा" कहते है । निष्ठा शब्द 
का यौगिक ब्रथं है--समाप्ति'। क्त श्नौर क्तवतु किसी कायं की समाप्ति का 
बोघ कराते है, इसीलिए इनको निष्ठा (समाप्ति) कहते है, जैसे, तेन मुक्तम्‌ -- 
यहाँ मुज्‌ घातु मे क्त प्रत्यय लगाने से यह्‌ तात्ययं निकला कि भोजन का काये 
समाप्त हो गया, सोऽपराध कृतवान्‌--यहाँ क्तवतु प्रत्यय से यह निद्चय हुग्ना 
कि उसने श्रपराघ कर डाला---करने का कार्यं समाप्त हो गया । साराश यह किं 
क्त श्रौर क्तवतु समाप्तिबोधकं प्रत्यय है। ये दोनो प्रत्यय प्राय सभी धातुभ्रो 
के ्रनन्तर मूतकाल प्रथवा समाप्ति का अ्रथं बताने के लिए लगाए जति है। 
इनके क्‌ प्रौरउका लोप हो जाता है ग्रौर 'त' तथा (तवत्‌ शेष रहं जाते है । 
इनके रूप तीनो लिद्धो मे श्नौर सातो विभक्तयो मे विशेष्य के ग्रनुसार होते ह । 
यदि विशेष्य पुल्लि्ख हुभ्रा तो पुल्लिङ्ग, स्त्री० ब्रौर नपुसक ° तौ स्त्री ° नपुसक° । 
क्त-प्रत्ययान्त शब्द पुल्लिङ्ग रौर नपुसकलिङ्ग मे भ्रकारान्त ग्रौर स्ीलिद्ख 
मे श्राकासान्त होते है । क्तवतु मे श्रन्त होने वाले शब्द पुन्लिद्ध श्रौर नपुसकलिङ्जं 
मे तकारान्त (श्रीमत्‌ के समान) रौर स्त्रीलिङ्ग मे ईकारान्त ( नदी के समान) 
है । उदाहरणार्थं नीचे कुच घातुप्नो के क्तान्त श्रौर वेतवन्त रूप तीनो 

` मे प्रथमां के एकवचन मे दिए जते है 





क्त-प्रत्ययान्त 
पुण न्‌० स््री° 
पट्‌--पठित पठितम्‌ पठिता 
स्ना--स्नात स्नातम्‌ स्नाता 
पा--पात पातम्‌ पाता 


१ रुते ।३।२।८४। क्तक्तवतू निष्ठा ।१।१।२६। 
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ऋ मूतम्‌ भूता 
कृ--कृत कृतम्‌ कृता 
त्यज्‌--त्यक्त त्यक्तम्‌ त्यक्ता 
तुप्--रतृन्त तूत्तम्‌ तू्ता 
रक्‌--रक्त रक्तम्‌ शक्ता 
सिच्‌--सिक्त सिक्तम्‌ सिक्ता 
क्तवतु-प्रत्ययान्त 
पठितवान्‌ पठितवत्‌ पठितवती 
स्नातवान्‌ स्नातवत्‌ स्नातवती 
पातवान्‌ पातवत्‌ पातवती 
भूतवान्‌ मूतवत्‌ भूतवती 
कृतवान्‌ कृतवत्‌ कृतवती 
त्यक्तवान्‌ त्यक्तवत्‌ त्यक्तवती 
तृप्तवान्‌ तुप्तवत्‌ तुप्तवती 
शक्तवान्‌ दाक्तवत्‌ दाक्तवती 
सिक्तवान्‌ सिक्तवत्‌ सिक्तवती 


(१) निष्ठा" प्रत्ययो के पूवे जिन धातुश्रो मे सप्रसारण होता है, उनमे 
निष्ठा प्रत्यय जुडने पर भी सप्रसारण हो जाता है, प्र्थात्‌ यदि प्रथम वणं य, 
रल,वहो, तो उसके स्थानमेक्रमसेद्‌, ऋ, लृ, उ हो जते हैः जेसे ब्रू क्तम्न 
वच्‌+ त= उक्त, ब्रू क्तवतु वच्‌ तवत्‌ उक्तवत्‌, वस्‌ क्तन्-उषित, वस्‌+ 
क्तवतु-उषितवत्‌। 

(२) यदिः निष्ठा प्रत्यय एेसी धातुं के उपरान्त भ्रावे जिसके ्रन्त 
मेर्‌ श्रथवाद्‌ हो (रौर निष्ठा तथा धातुके ब्रीच मे सेट्‌ श्रथवा वेट्‌ कौ “द्‌” 
न भ्रावे, जसे--चर्‌+-क्त-=चर्‌+दइ+तः्= चस्ति) तो निष्ठा केत्‌केस्थानमे 

न्‌होजातादहै ओर उसके पूर्बकेद्‌कोमीन्‌ हो जाता दहै, जैसे-शुसे शीर्णं, 
१ इग्यण सम्प्रसारणम्‌ ।१।१।४५। 
२ रदाभ्या निष्ठातो न पूर्वस्य च द ।८।२।४२। 
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हीर्णवत्‌, जु से जीर्णं, जी्णवत्‌, चिद्‌ से चिन्न, छिक्नवत्‌, भिद्‌ से मिं, 
भिन्नवत्‌ । 


सयुक्ताक्षर' से ्रारम्म होने वाली श्रौर प्राकार मे श्रन्त होने वाली वर्था 
कही नकहीय्‌,र्‌,ल्‌ःव्‌मेसे कोई श्रक्षर रखने वाली घातुकीनिष्ठाकेतको 
भी न हो जाता है, जैसे--म्लान, म्लान, स्त्यान, गान, ध्यान किन्तु कुमे 
नही मी होता--स्यात, ध्यात श्रादि। 


१७३-- क्तवतुः प्रत्यय मे श्रन्त होने ब्राले शब्द सदा कर्तृवाच्य मे प्रयोग 
मे श्राति है, ्र्थात्‌ कर्तां (8४४) के विशेषण होते हैँ, जैसे--स भुक्तवान्‌, 
भुक्तवत्सु तेषु, इत्यादि । खल्‌' तथा कृत्य प्रत्ययो की ही माति क्त प्रत्यय भी 
कमेवाच्य श्रौर भाववाच्य मे प्रयुक्त होता है, भ्र्थात्‌ कमं (0९५) का विशेषण 
होता है, जेसे--तेन मुक्तम्‌, रामेण सीता त्यक्ता, तेन गतम्‌, दत्त धनम्‌ (दिगा 
हुश्रा घन) । परन्तु गत्यथक धातुग्रो मे तथा श्रकमक धातुग्रोमे का क्त 
कतृंवाच्य के ग्रथंमेमीप्रयोगमे भ्राता है, जैसे--स गत, चलित, ग्लान । 
इसी प्रकार दिलष्‌, री, स्था, श्रास्‌, वस्‌, जन्‌, रुह्‌. तथा ज्‌ धातु्रो के क्तान्तं 
शब्द मी कतृवाच्य का बोध करति है--लक्ष्मीमादिलष्टो हरि हरि ने लक्ष्मी 
का भ्रालिज्खन किया, हरि शेषमधिशयति , हरि शेष (नाग) पर सोये, हरि 
वैकुण्ठमधिष्ठित , शिवमुपासित हरि --हरि ने शिव को पूजा, बालक 
रामनवमीमुपोषित --लडके ने रामनवमी को उपवास किया । राममनुजात › 
गरुडमारूढ , विश्वमनुजीणे इत्यादि प्रयोग भी इसी प्रकार होगे । 


नुपुसकलिङ्घ" मे क्तान्त शब्द कभी-कभी उस क्रिया से बताए हुए कार्यं 
की भी सूचना देता है, श्र्थात्‌ वेल्‌ नाउन (४081 ०४) की तरह 
प्रयोगं मे ग्राता 8, जैसे--तस्य गत वरम्‌ (उसका चला जाना ब्रच्छा है) } 


१ सयोमादेरातोधातोयेण्वत ।८।२।४३। 


२ कतरि कृत्‌ ।३।४।६५। 
३ तयोरेव कृत्यक्तखलर्था । ३।४।७०। 
४ श्रगत्यर्थाकमकरिलषरीड्स्थासवसजनरहजीयं तिभ्यङ्च । ३।४।.२। 


५ नपुसके मावे क्त ।२३।३।११८। 
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यहाँ "गत" भमन' के श्रथ मे प्राया है। इसी प्रकार पठितम्‌-=पठनम्‌, सुप्तम्‌ 
स्वाप , इत्यादि । 

लिदट्‌' (परोक्षमूत) के श्रथ क बोघ कराने के लिए दो छत प्रत्यय क्वसु 
(वस्‌) श्रौर कानच्‌ (श्रान) दैँ। क्वसु परस्मैपद है, ग्रत परस्पदी वातु 
के श्रनन्तर जोडा जाता है ओ्रौर कानच्‌ ब्रात्मनेपद है, रत ॒भ्रात्मनेपदी धातु 
के श्रनन्तर। इन प्रत्ययो मे श्रन्त होने वाले शब्द प्राय वैदिक सस्कृतमेही 
मिलते है, किन्तु कभी-कभी माषा-सस्कृत मे मी प्रयोग मे श्रति दिखाई पडते है । 

लिट्‌ के अन्य पुरुष के बहुवचन मे प्रत्यय लगने के पूवे धातुकाजो रूप 
होता है (जैसे गम्‌ का लिट्‌ के भ्रन्य पुरुष के बहुवचन मे रूप हुभ्रा जगम , इसमे 
“जग्मू घातुकासरूपहुश्रा, इसी प्रकार ददु से दद्‌ इत्यादि) इसमे ये प्रत्यय 
जोडे जाति हैँ। यदिएेसाधातुका रूप एकाक्षर हो भ्रथवा अ्नन्तमेश्राहोतो 
घातु श्रौर प्रत्यय के बीच मे इ हो जाती है, उदाहरणाथ-- 


धातु-- क्वसु कानच्‌ 
गम्‌-- जग्मिवस 

नी- निनीवस्‌ निन्यान 
दा-- ददिवस्‌ ददान 
वेच्‌ ऊचिवस्‌ ऊचान 
कु--- चकृवस्‌ चक्राण 
द्‌ श्‌-- ददुक्वस्‌ (या ददृशिवस्‌ ) 


इनके रूप तीनो लि द्खो मे श्रलग-प्रलग सज्ञाश्रो के समान चलते है, 
जसे, स जग्मिवान्‌--वह गया, त तस्थिवांसं नगरोपकण्ठे--नगर के निकट 
खड़े हुए उसको, श्रेयासि सर्वाण्यधिजग्मिवास्त्वम्‌--तुमने सब अअ्रच्छी बातें 
भ्राप्त की थी। 
वतमानं काल कं कृत्‌ प्रत्यय 
१७४--इनको श्रग्रेजी मे प्रेजेट पाटिसिष्ल्‌ (एच एध ्त06) 
कहते हैँ । इस प्रथं का बोध कराने के लिए शतृ (शरत्‌) श्रौर शानच्‌ (प्रान ) 


१ लिट कानज्वा । क्वसुरच ।३।२।१०६--७ । 
२ लट -शतृशानचावप्रथमासमानाभ्िकरणे ।३।२।१२४। तौ सत ।३।२।१२५७। 
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कः इन दोनो को सस्रत वयाकरण सत्‌" कहते है । 'सत्‌' का भ्रथं है-- 
', "वतेमान' । ये दोनो प्रत्यय किसी धातु मे जुडकर उस धातु द्वारा 
सूचित वतंमान काल की क्रिया का बोध विरदोषणरूप से कराते है, जैसे, स 
गच्छन्‌--वह जात हुश्रा (है) ब्र्थात्‌ वह जाता रहा है, स पठन्‌ (ग्रस्ति)-- 
वहु पढ रहा है । इन प्रयोगो से सूचित होता हैकिक्रियाश्रभीजारीहै। क्रिया 
के जारी रहने का ्रथं सत्‌ पत्ययो से सूचित किया जाता है । 


१७५--शत्‌ परस्मैपदी धातु्रो के श्रनन्तर तथा शानच्‌ ब्रात्मनेपदी घातुप्रो 
के श्रनन्तर जोडा जाता है । घातुग्रो का वतमान कालं के अन्यपुरुष के बहुवचन 
मे प्रत्यय लगने के पूवं जो रूप होता है (जसे, गच्छन्ति--गच्छ, ददति--दद्‌ 
प्रादि); उसी मे सत्‌ प्रत्यय जोड़े जाते ह| यदि धातुकेसू्पके्रन्तमे्र हौ 
तो शतृ (श्रत्‌) के पूवे उसका लोप हौ जाता है । यदि शानच्‌' के पूर्वं श्रकारान्त 
धातुरूप रवे तो शानच्‌ (ग्रान) के स्थान पर मान जुडता है, अ्रन्यथा श्रान । 
नीचे कु रूप उदाह्रणाथे दिये जाते है-- 


परस्मै ग्रात्मने° कमवाच्य 
४ पठत्‌ पठयमान 
क्‌ कुव॑त्‌ कुर्वाण क्रियामाण 
१ गच्छत्‌ गम्यमान 
नी नयत्‌ नयमान नीयमान 
दा ददत्‌ ददान दीयमानं 
चुर्‌ चोरयत्‌ चोरयमाण चोयंमाण 
पिपठिष्‌ पिपटिषत्‌ पिपठ्माण पिपर्ष्यमाण 


भ्रास्‌^ घातु के बाद शानच्‌ भ्राने से शानच्‌ के श्रान को नः हो जाता है-- 
श्रास्‌+- शानच्‌ ग्रासीन । 


विद्‌" घातु के बाद रातु प्रत्यय जुडता है भ्रौर शतु केही भ्रथं मे विकल्प 
१ श्रनि मुक्‌ ।७।२।८२। 


२ ईदास ।७।२।८३। 
२ विदे हतुवेसु ।७।१।२३६। 
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से वसु" श्रादेश हौ जाता है । इस प्रकार विद्‌+-शतु-- विदन्‌, विद्‌ वसु कि, 
जिसके रूप विद्वान्‌ इत्यादि होगे । स्त्रीलिङ्गं मे विदुषौ बनेगा । 

सत्‌ मे भ्रन्त होने वाले शब्दो के रूप तीनो लिङो मेँ श्रलग-प्रलस लते 
है । 

(क) वतंमभि' का ही श्रथ प्रकट करने के लिए पू (पवित्र करना) 
तथा यज्‌ धातुग्रो के बाद शानन्‌ प्रत्यय जोडते है, जैसे--पू+-शानन्‌= पवमान । 
यज्‌~+-रानन्‌-यजमान । 

(ख) चानर्‌* (ग्रान) प्रत्यय परस्मेपदी तथा अ्रात्मनेपदी दोनो प्रकार 
की धातुम्नोमे किसी की श्रादत, उस्न ग्रथवा सामथ्यं का बोघ कराने के लि 
जोडा जाता है, जंसे, भोग भुञ्जान --मोग भोगने की श्रादत वाला । कवच 
विश्राण --कवच धारण करने की श्रवस्था वाला (भ्र्थात्‌ तरुण) दातु भिष्नान -- 
दत्र को मारने वाला (रथात्‌ मारने की शर्वितं रखने वाला ) । 

भविष्यकाल कं कृत्‌ प्रत्यय 

१७६--मविष्यकाल के प्रत्यय जिनको म्रे्रेजी मे प्यचर्‌ पाटिसिप्ल्‌ 
(एप्णर एवल) कहते है, सस्कृत मे दो है--वही सत्‌ प्रत्यय जो 
वर्तमान के हैँ । ्रन्तर केवल इतना है किं ये मविष्य (लृट्‌) के प्रन्यपुरुष के 
बहुवचन मे जो धातु-रूप होता है, उसके ्रनन्तर जोड़े जाते हैँ, जैसे भविष्यन्ति 
के भविष्य" मे ्रत्‌ भ्रौरं मान जौडने पर “मविष्यत्‌' श्रौर “मविष्यमाण' रूप बनते 
हैँ । इसी कारण भविष्यकाल के इन प्रत्ययो को कमी-कमी श्यत्‌" श्रौर ध्यमौणः 
भी कहते ह । उदाहरणार्थं कुच ॑रूप दिये जते दै-- 


परस्मे० ग्रात्मने° कर्मवाच्य 
पठ्‌ पटिष्यत्‌ पटिष्यमाण 
क करिष्यत्‌ करिष्यमाण करिष्यमाण 
गम ममिष्यत्‌ गमिष्यमाण 
नी नेष्यत नेष्यमाण नेष्यमाण 
दा दास्यत्‌ दास्यमान दास्यमान 


१ पृङ््यजो शानन्‌ ।३।२।१२८। 
२ ताच्छीत्यवयोवचनशक्तिषु चानश्‌ ।३।२।१२६। 
३ लूट सद्वा ।३।३।१४। 


सत्‌ | कुदन्त-विचार ४८७ 


चुर्‌ चोरयिष्यत चोरयिष्यमाण चोरयिष्यमाण 
पिपटिष्‌ पिषरिष्यत्‌ पिपरिष्यमाण पिपर्ष्यमाण 


इन प्रत्ययो मे भ्रन्त होने वाले शब्दो के रूप भी तीनो लिङ्खो मे श्रलग- 
श्रलग सज्ञाश्रो के समानं चलते है। 


तुमुन्‌ अत्यय 


१७७---जब' क्रोई दूसरी क्रिया करने के लिए कोई क्रिया करता है, तब 
जिस क्रियाः के लिए क्रिया कौ जाती है, उसकी धातु मे तुमुन्‌ (तुम्‌) प्रत्यय 
लगता है, जैसे कृष्ण द्रष्टु याति-कृष्ण को देखने के लिए जाता है । इस वाक्य 
मे दो क्रियाएं है--देखना श्रौर जाना । जाने की क्रिया देखने की क्रिया के निमित्त 
होती है । जाने" का प्रयोजन देखना है, इसलिए दृश्‌ मे तुमुन्‌ (तुम) जोडकर 
“द्रष्टुम्‌” बनाया गया । तुमुनन्त क्रिया जिस क्रिया के साथ भ्राती है, उसकी 
श्रपेश्षा सदा बाद को होती है, ऊपर के उदाहरण मे देखने की क्रिया जाने की 
क्रिया के बाद ही सम्मव है। इसी प्रकार कृष्ण द्ष्टुमगमत्‌' इस वाक्य मे जाने 
कौ क्रिया की समाप्ति के उपरान्त ही देखने की क्रिया हो सकती है, इसीलिए 
तुमुनन्त क्रिया दूसरी क्रिया की श्रवेक्षा मविष्य मे होती है। 


तुमुनन्त क्रिया के भ्रं का बोघ श्रग्रेजी मे जेरिण्डियल्‌ इन्‌फिनिटि्‌ 
(लण्‌ 100९९) से होता है, जँसे-- प &०65 10 366 पड 
वाक्य मे ० 5 का अ्रथं है देखने के लिये" । किन्तु श्रेगेजी मे इन्‌फिनिटिव्‌ सज्ञा 
को तरह भी प्रयोग मे भ्राता है श्रौर तब उसको नाउन्‌ इन्‌फिनिटिव्‌ या सिम्पिल 
इन्‌फिनिटिव्‌ कहते हैँ । सस्कृत की तुमुनन्त क्रिया नाऽन इन्‌फिनिटिव्‌ की तरह 
कमी मी प्रयोग मे नही श्राती, इतना ध्यान रखना श्रावश्यक है, जैसे 7० & 
{0 565 ए. 18 &०७०0--कृष्ण को देखने के लिये जाना अ्रच्छा है 1 








१ तुमुन्ण्वुलौ क्रियाया क्रियार्थायाम्‌ ।२।३।१०। जिस क्रिया के लिए कोई 
क्रिया की जाती है, उसकी धातु मे मविष्यत्‌ श्रथ प्रकट करने के लिए तुमृन्‌ भ्रौर 
जैण्वल (श्रक) होते हैँ! जैसे कृष्ण द्रष्टु दशको वा याति ।' 


~ एकोदस्च सपान [पुर्वकालिक क्रिया 


स वाक्यमे दो क्रियाएं है-- देखना भ्रौर जाना! इनमेसेदो के लिए ग्रपरेजी 
मे इनूफिनिटिव्‌ प्रयोग मे श्राया है, एक का ्रथं है जाना, दुसरे का देखने कै 
लिए । इनमे से देखने के लिए--इस ब्रथं के लिए ॒सस्कृत मे तुमुनन्त क्रिया 
्रविगी, "जाना" के लिए कोई सज्ञा । सस्छेत भ्रनुवाद यह होगा--कृष्ण द्रष्टु 
गमनं वरमस्ति । इस वाक्य मे द्रष्टु तुमूनन्त क्रिया है ग्रौर गमनः सज्ञा। 
हस प्रकार, नाउन्‌ इनूफिमिटिव की तरह, सस्कृत के शब्द को प्रयोग मे नही ला 
सकते, ला सकते है तो केवल जेरण्डियल्‌ इन्‌फिनिटिव्‌ की तरह । 


(क) जिस" क्रिया के साथ तुमुनन्त शब्द श्राता है, उस क्रिया का तथा 
तुमुनन्त क्रिया का कर्ता एक ही होना चाहिए, भिन्न कर्ता होने से तुमनन्त शब्द 
प्रयोग मे नही लाया जा सकता, जसे, राम पठतु विद्यालय गच्छति--दस 
वाक्य मे पस्तु" ग्रौर गच्छति" दोनो का कर्ता रामही है । यदि दोनो का कर्ता 
श्रलग~भ्रलग होता तो तुमुनन्त शब्द प्रयोग मे न भ्राता । 


् (ख) कालवाची ' शब्दो (काल, समय, बेला)के साथ एक कर्ता न दहोने 
परे मी तुमूनेन्त राष्द प्रयोग मे प्राता है, जसे गन्तुम्‌ कालोऽयमस्ति--यह्‌ समय 
जाने के लिए है। यहां दो शब्द क्रियावाचक है--है' भ्रौर जाने के लिए । 
है काकर्ताहै काल ' रौर जाने के लिए" का कर्त कोई भ्रौर किन्तु, यहाँ तब 
मी तुमुनन्त शब्द का प्रयोग हृश्रा है । इसी प्रकार, मोक्तु वेला, श्रष्येतु समय , 
द्रष्ट काल इत्यादि प्रयोग होते है। 


तुमुनन्त' शब्दं भ्रव्यय होता है, इसके रूप नही चलते । 


पुवंकालिक क्रिया 


१७८*-जवब किसी क्रिया के हौ जाने पर दूसरी क्रिया श्रारम्भ होती है, तब 
हो गई हुई क्रिया को पुवेकालिक क्रिया कहते है । हिन्दी मे इसका बोघ करः 


१ समानकतुकेषु तुमुन्‌ ।३।२३।१५८। 
२ कालसमयवेलासु तुमुन्‌ ।३।३।१६७। 
३ मान्तत्वादन्ययत्वम । सि० कौ०। 


पूर्वैकालिक क्रिया] कृदन्त-विचार ४८६ 


अ्रथवा करके" लगा कर होता है, जसे, रामने रावण को मारकर विभीषण को 
राज्य दिया--इस वाक्यमे राज्यदेनेकी क्रिया रावणके मारे जाने पर होतीहै, 
इसलिए मारा जाना' पूवेकालिक क्रिया होगी । पुवकालिक क्रिया श्रौर उसके 
साथ वाली क्रिया का कर्ता एक होना चाहिए । उपर के वाक्य मे मारकर मरौर 
"दिया" दोनो का कर्ता "राम" है। भिन्न कर्ता होने से पूवैकालिक क्रिया का प्रयोग 
नही हौ सकता, जसे, लक्ष्मण ने मेघनाद को मार कर, राम ने विभीषण को राज्य 
दिया--य्ह्‌ वाक्य श्रद्ध है क्योकि मारनेकौ क्रिया कांकर्ता लक्ष्मण, देनेकौ 
क्रिया के कर्ता राम से भिन्न है। 


पूरवैकालिकं क्रिया का बोघ कराने के लिए सस्रत मे घातु कै श्रागे क्त्वा 
(त्वा) प्रत्यय जोडा जाता है 1 ऊपर के हिन्दी वाक्य का श्रनुवाद सस्रत 
मे हसं प्रकार होगा--राम रावण हत्वा विभीषणाय राज्य ददौ । परन्तु यदि 
धातु के पूवं मे कोई उपसगं हो श्रथवा उपसगस्थानीय कोई पद हो तो क्त्वा के 
स्थान मे ल्यप्‌ (य) श्रादेश हो जाताहै, परन्तु नन्‌ के पुवं होने पर नही । 


उदाहरणार्थ-- 
गम्‌ + क्त्वा = गत्वा, 
किन्तु श्रवगम्‌ + ल्यप्‌ = भ्रवगत्यं, भ्रवगत्वा नही । 
पट्‌ ~ क्त्वा = पठ्त्वा, 
किन्तु प्रपद्‌ -1- ल्यप्‌ = प्रपठय, प्रपस्त्वि नही । 


परन्तु नन्‌ पूवे पद रहने पर श्रगत्वा ही होगा भ्रगत्य नही । 
पर्वंकालिक क्रिया के रूप नही चलते । यह भ्रव्यय है । 


(क) क्त्वाका श्वाः प्राय घातुमेजेसाका तसा जोडा जातादहै जैसे 
स्ना- स्नात्वा, जा--ज्ञात्वा, नी-नीत्वा, भू--मूत्वा, क--ङृत्वा, 
धू--घृत्वा, एसी नकारान्त धातु जिनमे सेट्‌ यावेदट्‌ कौ इ नही जुडती, न्‌ का 


१ समानकतुंकयो पूर्वकाले ।३।४।२१। 
२ समासेऽनज्पूरवे न्यप्‌ ।७।१। ३७१ 
स० व्या प्र°--31 


४९० एकाद सोपानं [पूरवंकालिक क्रिया 


लोपं करके जोडी जाती है, जसे हन्‌--हत्वा, मन्‌--मत्वा, किन्तु जन्‌-- 
जनित्वा, खन्‌--खनित्वा । घातु का प्रथम ्रक्षरयदिय,र,ल, वहो तो बहुधा 
क्मसे इ, ऋ, ल, उ हो जाता है, जते, यज्‌~-क्त्वा=इष्ट्वा, प्रच्छ्‌--पृष्ट्वा, 
वप्‌--उप्त्वा । यदि घातु श्रौर प्रत्ययके बीचमे इभश्रा जवे तो पूवे का स्वर 
गुण-रूप धारण करता है, जैपे--शी +-क्त्वा=श्‌+-ए+-इ+ त्वा श +-इ+ त्वा 
शयित्वा, इसी प्रकार जागरित्वा श्रादि। 

"जान्त घातुप्रो भ्रौर नश्‌ धातु के बाद क्त्वा जुडने पर विकल्प से नःका 
लोप होता है, जंसे--मुञ्ज्‌+-क्त्वा मुक्त्वा, भुड्क्त्वा, रञ्ज्‌क्त्वा=~ 
रक्त्वा, रड्क्त्वा, नर्‌+-क्त्वा=नष्ट्वा, नष्ट्वा। इसका नरित्वा मी रूप 
होगा । 

ल्यप्‌ के पूवं यदि स्वर हस्व हो तो य' न जुडकर त्य" जुडता है, अर्थात्‌ 
घातुश्रौरल्यप्‌केधथय'केबीचमेत्‌ जुड जाता है, जैसे, निरदिचत्य, श्वकृत्य, 
विजित्य, किन्तु श्रा+-दा-+-ल्यप्‌=म्रादाय, इसी प्रकार विनीय, श्रनुमूय इत्यादि, 
क्योकिं दा, नी तथा मू घातु दीषेस्वर मे श्रन्त होती है । बहुधा नकारान्त धातुग्रा 
केन्‌कालोप करके त्य जोडा जाता है, जसे श्रवमत्य, प्रहत्य, वितत्य, किन्तु 
प्रवन्य । गम्‌, नम्‌, यम्‌, रम्‌कैम्‌ रहने पर अ्रवगम्य प्रादि श्रौर लोप होने 
पर श्रवगत्य श्रादि दो-दो रूप होते है। 

णिजन्त' भ्रौर चुरादिगण की धातुग्रो कीउपवा मे यदि हस्व स्वरहौतो 
उनमे ल्यप्‌ के पूवं श्रय्‌ जोडा जाता है, श्रन्यथा नही, यथा--भ्रणम्‌ (णिजन्त) 
+्रय्‌+ल्यप्‌ (य) प्रणमय्य, किन्तु प्रचोर+य=प्रचोय (प्रचोरय्य नही 
होता) । 

भ्राप्‌* घातु के बाद जुंडने पर विकल्प से श्रय्‌-श्रादेश होता दै, जैसे प्र+ 
श्राप्‌+-ल्यय्‌=प्रापय्य, प्राप्य । 


१ जान्तनशा विमाषा ।३।४।३२। 

२ स्वस्य पिति कृति तुक्‌ ।६।१।७१। 
३ ल्यपि लघुपूर्वात्‌ ।६।४।५६। 

४ विभाषापं ।६।१।५५७। 


णमुल्‌ कृदन्त-विचार ४९१ 


(ख) पूर्वकालिक' क्रिया (क्त्वान्तं तथा ल्यवन्त) जव प्रलम्‌ दाब्द श्रौर 
खलु शब्द के साथ प्राती है, तब पूर्वकाल का बोघ ने कराकर प्रतिषेष (मना 
करने) का भाव सूचित करती है, जैसे, भ्रल कृत्वा--बस, मत करो, पीत्वा 
खलु--मत पियो, विजित्य खलु--बस, न जीतो, प्रवमत्यालम्‌--बसः, प्रपमान 
न करो। 


णमुल्‌ प्रत्यय 


१७९--जब' किसी क्रिया को बार-बार करने का भाव सूचित करना हो 
तो क्त्वा प्रत्ययान्त हाब्द ्रथवा णमुलू्‌-षत्ययान्त दाब्द का प्रयोग होता है रौर 
यह्‌ शब्द दो बार' रक्वा जाता है, जसे, वह्‌ बार-बार याद करके रिव को प्रणामं 
करता है--यर्हां याद करने की क्रिया बार-बार होती है। इसलिए सस्कृत मे 
कर्हुगे--“स स्मार स्मार प्रणमति रिवम”, श्रथवा “स स्मृत्वा प्रणमति 
शिवम्‌” । याद करनेकी क्रिया प्रणाम करनेकीक्रियासे पूवं होती है । स्मृत्वा 
दसी प्रकार-- 


पीपी कर ्र्थात्‌ बार-बार पीकर-पाय पाय अ्रथवा पीत्वा पीत्वा--पा 


खाखाकर „ खाकर--मोज मोज , मुक्त्वा मुक्त्वा--भुज्‌ 
जा जाकर +, ,» जाकर--गाम गाम ,, गत्वा गत्वा--गम्‌ 
जंग जगकर ;; „ जगकर-जागरजागर , जागरित्वा जागरित्वा 
(अ 
पापाकर + „+ पाकर-लाम लाम ,„ लम्घ्वा लञ्घ्वा--लम्‌ 
सून सुनकर „, ५ सुनकर--श्रावे श्राव , श्रुत्वां श्रुत्वा--श्नु 


णमुल्‌ का श्रम्‌" धातु मे जोडा जातां ह । यदि धातु श्राकारान्त हुई तो णमृल्‌ 
केश्रम्‌ ्रौरदइसभ्रके बीच यः भ्रा जाता है भर्थात्‌ श्रम्‌ केस्थानमे यम्‌ जुडताहै। 


१ श्रलखल्वो प्रतिषेधयो प्राच्या क्त्वा ।२।४।१८। 
२ श्राभीक्ष्ये णमुल्‌ च ।६।४।२२। 
३ नित्यवीप्सयो ।८।१।४1 


४६२ एकादश सोपान [णमुल्‌ 


जंसे--दा~+श्रम्‌=दाय दाय, इसी प्रकार पाय पाय, स्नाय स्नाय, प्रत्ययमेण 
होने के कारण पुवं स्वरकी वृद्धिमी होती है, जसे स्मृ+ग्रम्‌= स्मारम्‌, भरु+-ग्रम्‌ 
न्न्श्रौ+-श्रमृन=श्रावम्‌ इत्यादि । णमुलन्त शब्द के रूप नही चलते । यह ग्रव्यय 
होता है। 

ध्यदि वृश्‌ श्रोर विद्‌ धातुं एसे उपपदो के साथ श्रावं जो उनके कमंहो 
पो इन भ्रागे णमुल्‌ प्रत्यय जुडेगा प्रौर समस्त प्रत्ययान्त शब्द साकल्य (411) 
प्रथं का बोधक होगा श्रौर प्रयोग एक ही बार होगा, दौ बार नही, जसे, कन्यादञ्ं 
वरयति--जि-जिस कन्या को देखता है, उसी से न्यषहु कर लेता है। य्ह 
पमो कन्याप्रो से व्याह कर तेता है--यह्‌ प्रथं है। 

मन्यथा, एव, कथ, इत्थ शब्द कृ धातु के पूवे श्रावं श्रौर $ धातु का श्रं 
वाक्यमेडइष्ट्नतहो प्रौर केवल प्रव्ययो काम्रथ प्रकट करनादही भ्रमीष्टहोतो 
णमुल्‌ का प्रयोग होता है, जैसे, भ्नन्यथाकार ब्रूते--वह्‌ दूसरी ही तरह बोलता 
है, यर्होकृका कुद म्रथं न निकला वह्‌ बेकार है। इसी प्रकार एवद्धार--दस 
तरह, कथङ्कार--किसी तरह, इत्थद्भार---इस तरह । 

स्वादु के श्रथंमे कृ धातु मे णमुल्‌ प्रत्यय लगता है, जंसे--स्वादुद्धार 
मूडक्ते (ग्रस्वादु कृत्वा मुड्क्ते इत्यथं ) । इसी प्रकार सम्पन्नद्धुार, लवण- 
ङ्ारम्‌ । सम्पन्न श्रौर लवण शब्द स्वादु के पर्याय रहु। 

यावत्‌ के साथ विन्द्‌ श्रौर जीव्‌ धातुश्रो मे मी णमुल्‌ जुडतां है, जैसे 
यावत्‌+-विन्द्‌+णम्‌ल्‌= यावद्वेदम्‌ । स यावद्रेद मुडक्ते--वह्‌ जब तकं पाता दहै, 
तब तक खाता जाता है। इसी प्रकार यावज्जीवमधीते" भ्र्थात्‌ सारे जीवने 
भमर श्रघ्ययन करता जायगा। 

जब निर्मूल श्रौर समूल कष्‌ के कमंहोतौ कष मे णमुल्‌ जुडतादहै, जैसे 

१ कर्मणि दृदिविदो साकल्ये ।३।४।२६। 

२ भ्रन्ययेवङथमित्थसु सिद्धाप्रथोगश्चेत्‌ ।३।४।२७। 
३ स्यादुमि णमुल्‌ ।३।४।२६। 
४ प्रावति विन्जजीवो ।३।४३०। 
४५ निमूलसमूलयो कष ।२३।४।२३४। 
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निमूलकाष कंषति, समूलकाष कषति (निमूल समूल कषति इत्यथं }--सम्‌ल 
श्र्थात्‌ जडसे भिरादेताहै। 

"जब समूल, प्रकृत भ्रौर जीव रोब्द हुन्‌, क ग्रौर प्रह. घातुग्रो के कर्महोतो 
इने भागे णमुल्‌ जुडता है, जंते--समूलधात हन्ति अर्थात्‌ जडसदित उखाड 
रहा है, जीवग्राह गृह्ाति भ्र्थात्‌ जीवित हौ (जीवन्तमेव) पकडता है, इसी 
प्रकार भ्रकरृतकार करोति, 

यदि घातु के पूवं ्राने वाले उयपद तृतीया या सप्तमी विमक्ति कां श्रय 
प्रकट करतेहोतो घातु के बाद णमुल्‌ प्रत्यय लगता है श्नौर समस्त पद सामीप्य 
प्रथं को ध्वनित करता है, जेसे--केशग्राह युध्यन्ते (केशेषु गृहीत्वा इत्ययं ) 
भ्र्थात्‌ (वे) केशो को पकडकर युद्ध कर रहे हैँ । बहुत समीप से लड देहैः यह्‌ 
ध्वनित होता है । इसी प्रकार, हस्तग्राह्‌ (हस्तेन गृहीत्वा) युध्यन्ते । 

णमुलन्त शब्द प्राय समास के अन्तमे भ्राने प्र बार-बारके माव का 
नही सूचित करता, जैसे, सा बन्दिग्राह गृहीत्वा--वह कदी करके पकड ली 
गई, भ्र्यात्‌ कैद'कर ली गई, समूलघातमघ्नत परान्नोद्यन्ति मानिन --मानी 
पुरुष शत्ुम्रो को जड से उखाडे बिना उन्नति न्दौ "रते। 


कतुःवाचक कत्‌ प्रत्यय 

१८०--(क) भ्किसी भी धातु के श्रनन्तर ष्बुल्‌ (वु+भरक) भौर 
तृच्‌ (तृ) प्रत्यय उस धातु से सूचित काय्यं के करने वलि (^) के 
प्रथं मे लगाये जाते है, जैसे-क़ धातु से सूचित भ्रथं हुमा करना । करने वाला 
यह्‌ भाव प्रकट करने के लिए क~+ण्वुल्‌ = क़ + प्रक कार" शन्द हरा रौर 
कृ-तृच्‌ =कृ-।तृ = कतृं शब्द हमरा । कारक, कर्तृं (करने वाला), इसी प्रकार 
पठ्‌ से पाठक, पितु, दा से दायक, दातृ, पच्‌ से पाचक, पक्तृ, हं से दारकः, 
त इत्यादि । प्वुल्‌ के पूवे धातु मे वृद्धि तथा तृच्‌ के पूवं धातु मे मण माव होता 
२, यह उपर के उदाहरणो से स्पष्ट है। 

१ समूलाकृतजोवेष्‌ हन्‌कृव्‌ग्रह॒ ।२।४।२६ 

२ समासत्तौ ।३।४।५०। 

३ प्वुल्तृचौ ।३।१।१३३। 
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नोट--णणवुल्‌ प्रत्यय तुमुन्‌ (१७७) की तरह क्रियार्थं मी प्रयोग मे भ्राता 
है, जसे, कृष्ण दशको याति--कृष्ण को देखने के लिए जाता है । 


(ख) नन्दिः भ्रादि (नन्दि, वाशि, मदि, दूषि, साधि, वधि, शोभि, रोचि 
के णिजन्त रूप) धातुप्रो के भ्रनन्तर ल्यु (श्रन), ग्रहि भ्रादि (ग्राही, उत्साही, 
स्थायी, मन्त्री, श्रयाची, श्रवादी, विषयी, श्रपराघी इत्यादि इस गण के मुख्य शब्द, 
है) कै श्रनन्तर णिनि (इन्‌) तथा पच्‌ श्रादि (पच, वद, चल, पत, जर 
मर , क्षम , सेव , ब्रण , सप श्रादि इस गण के मुख्य शब्द हैँ) घातुग्रो के श्रनन्तर 
ग्रच्‌ (श्र) लगाकर कर्तृबोधक श्षब्द बनाये जाते है, जैसे--नन्द+-ल्यु नन्दन 
(नन्दयतीति नन्दन ) इसी प्रकार वादान, मदनं, दूषण , साधन, वधेन , 
गोभन , रोचन । गृह्भातीति ग्राही (ग्रह+-इन्‌= ग्राहिन्‌) । पच्‌+भ्रच्‌ 
(श्र) पच (पचतीति पच ) । 


(ग) जिनः धातुप्रोकीउपधामेइ,उ,ऋ,लृमेसे कोई स्वर हो, उनके 
प्रनन्तर तथा ज्ञा (जानना), प्री (प्रसन्न करना) श्रौर कृ (बिखेरा) के भ्रनन्तर 
कर्तृवाचक^कं (श्र) प्रत्यय लगता है जसे- 

ल्षिप्‌+-कन्=क्षिप (क्षिपतीति क्षिप --फेकने वाला), इसी प्रकार लिख 
(लिखने वाला), बुघ (समक्षने वाला), कृश (दुबला), ज्ञ॒ (जानने वाला), 
प्रिय (प्रसन्न करने वाला), किर (बखेरने वाला) । 


भ्राकारान्तः धातुके (तथाणए्.षेश्रो,ग्रौमेश्रन्त होने वाली जो धातु 
ग्राकारान्त हो जाती है, उसके) पूर्वं यदि उपसं हो, तब भी “कः प्रत्यय लगता 
दै, जैसे-प्रजानानीति प्रज्ञ [(्रज्ञा+क), श्राह्वयतीति प्राह (राह 
कं) । 

(ध) यदिः क्मंकेयोगमे घातु श्रवे तौ कतृवाचक श्र (श्रण्‌) प्रत्यय 


१ तुमुनण्वलौ क्रियाया क्रियार्थायाम्‌ ।२।२।१०। 
२ नन्दिप्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यच ।३।१।१३४। 
३ इगुपधज्ञाप्रीकिर क ।३।१।१३५। 

४ भ्रातरचोपसगं ।३।१।१३६। 

९ कर्मण्यण्‌ ।३।२।१। 
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होता है, जेसे--करम्भ करोतीति कुम्मकार (कुम्म~+कृ+-भ्रण्‌) , भार हरतीति 
मारहार (मार+ह~+श्रण्‌) । श्रण्‌ के पूवं वृद्धि हो जाती है। 

नोट--कम' के योग मे श्रण्‌ प्रत्यय क्रियार्थं तुमुन्‌ की तरह प्रयोग मे भ्राता 
है । जैसे, कम्बलदायो याति--कम्बल देने के लिए जाता है। 

परन्तु" यदि धातु श्राकारान्त हो श्रौर उसके पूर्वं कोई उपसग नहो तो 
कमकेयोगमे घातु के भ्रनन्तर क (ग्र) प्रत्यय लगेगा, श्रण्‌ नही, जसे- 
गा ददातीति गोद (गो+-दा+क), किन्तु गा सन्ददातीति--गौसन्दाय 
(गो+सम्‌+-दा+ग्रण्‌) । 

इसके* श्रतिरिक्त मूलविमुज, नखमुच, काकग्रहु, कुमुद, महीधर, कुध्, 
गिरिधर श्रादि कुं शब्दो के श्रनन्तर भी क प्रत्यय इसी भ्रं मे लगताहै। 

कर्मके योगमे ग्रहौ घातु के प्रनन्तर भ्रच्‌ (श्र) प्रत्यय लगतारहै, भण्‌ 
नही, जैसे--पजामहेतीति पूजाहं "ब्राह्मण (पूजा+-श्रह्‌+-भ्रच्‌) । 

(ङ)* चर्‌ के पूवं यदि भ्रधिकरण कायोग हो भ्रौर धातु से कर्तृवाचक 
शब्द बनानाहोतोट (ज्र) प्रत्यय लगाते है, जसे कुरुषु चरतीति--करुर्चर 
(कुर+चर्‌+ट) । 

यदि, चर्‌ के पूवं भिक्षा, सेना, प्रादाय शब्दोमेसेक्सीकायौग हो, तब 
मी ट प्रत्यय लगेगा, जैसे--मिक्षा चरतीति भिक्षाचर (भिश्षा+चर्‌+ट) 
सेना चरति (प्रविशतीति) सेनाचर, ्रादाय (गृहीत्वा) चरति (गच्छतीति) 
ग्रादाथचर । 

कृ" घातु के पूवं यदि कम का योग हो भ्रौर हैतु-श्रादत (ताच्छील्य) भ्रथवा 
प्रानुलोम्य (ग्रनुकूलता) का बोघहो, तो अ्रण्‌ (कर्मण्यण्‌) प्रत्यय न लगकर 


१ ्रण्‌ कमणि च \३।३।१३। 

२ भ्रातोऽनुपसगं कं ।३।२।३। 

३ ग्रप्रकरणे मूलविभुजादिभ्य उपसख्यानम्‌ । वा०। 
४ श्रहं ।३।२।१२। 

५ चरेष्ट ।३।२।१६। 

६ भिक्षासेनादायेषु च ।३।२।१७। 

७ नो हेतुताच्छील्यानुलोभ्येषु ।३।२।२०। 
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ट-प्रत्यय लगता है, जसे, यश करोतीति यशस्करी विद्या--यश पैदा करने वाली 
विद्या, यहाँ विद्या यशकीदहेतु है, इसलिए ट प्रत्यय हृश्रा, श्राद्ध करोतीति 
श्रादधकर (श्राद्ध करने की भ्रादत वाला), वचन करोतीति वचनकर 
(वचनानुक्ल कायें करने वाला) । 

यदिः क धातु के पूर्वं दिवा, विमा, निशा, प्रभा, भास्‌, भ्रन्त, भ्रनन्त प्रादि, 
बहु, नान्दी, कि, लिपि, लिवि, बलि, मक्ति, कर्तृ, चित्र, क्षत्र, सख्या (संख्यावाचक 
शब्द), जद्धा, बाहु, श्रहर्‌ (ग्रहस्‌), यत्‌, तत्‌, धनुर्‌ (धनुष्‌), श्ररुष्‌ शक्द 
कर्मरूपमेश्रवेतो ट प्रत्यय लगता है, श्रण्‌ नही, जसे, दिवाकर, विभाकर, 
निशाकर , बहुकर , एककर , धनुष्कर , श्ररुष्कर , यत्कर , तत्कर इत्यादि । 

(च) णिजन्त एज्‌ घातु के पूवे यदिकमेकायोगहौतो खश्‌ (ग्र) प्रत्यय 
लगता है, जैसे--जनम्‌ एजयतीति जनमेजय (जन-~+एन्‌+खश्‌) । 

प्ररष्‌, द्विषत्‌ तथा अजन्त शब्दो (यदि वे श्रव्ययन हो) के अ्रनन्तर यदि 
कित्‌ (जिसका ख इत्‌ हो) प्रत्यय मे ्रन्त होने वाला शब्द प्रावे तो नीच मे एक 
म्‌ भ्रा जाता है, जैसे--जन शब्द श्रकारान्त है, इसके श्रनन्तर एजय शब्द प्राग 
जिसमे खश प्रत्यय लगा है जो खित्‌ है, ग्रत नीच मेम्‌ ग्रावेगा--जन-+म्‌+-एजय= 
जनमेजय । 

श्व्मा श्रौर धेट्‌ के पुर्व यदि नासिका श्रौर स्तन कर्मरूपमे हो तो इनके 
म्रागे खश्‌ प्रत्यय जुडता है, जंसे- नासिका घ्मायतीति नासिकन्धम , स्तनं 
धयतीति स्तनन्धय । 

"नोट-खिदन्त शब्दो के श्रागे श्राने पर पूर्वपद का दीघंस्वर हस्व हो जातां 


है श्रौर तब मुमागम होता है। इसीलिए नासिकामे का का श्राकार श्रकार 
मे परिणत हो गया। 


१ दिवाविमानिशप्रमामास्करान्तानन्तादिबहूनान्दीकिलिपिलिबिबलि- 
मक्तिकर्तृचित्रक्षेवरसख्याज चखा बा ह्वहयंत्तद्नुर्रूष्षु ।३।२।२१। 

२ एजे खश्‌ ।३।२।२८। 

३ श्ररद्विषदजन्तस्य मुम्‌ ।६।३।६५७। 

ॐ नासिकास्तनयो्ध्मषिटो ।३।२।२६। 

र खत्यनव्ययस्य \1६।३।६६) 
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“उत्पुवेक सुन्‌ श्रौर वह. घातुग्रो के पुवं "कूलं शब्द के करम-रूप मे श्राने पर 
गु प्रत्यय जुडना है, जेते--र्‌ नउ न्‌+-रज्‌+खश्‌ = कूलमुद्रूज , इसी प्रकार 
कूलमुद्रह । 

लिह्‌. के पूवे वह (स्कन्व) श्रौर प्रभ्र के कर्मरूप मे श्राने पर खड प्रत्यय 
लगता है । जंसे--वह (स्फन्ध) लेढीति वहलिहो गौ , दसी प्रकार श्रभ्रलिहो 
वायु । 

तुद्‌ के पूर्वं विवृ श्रौर श्ररुषू"के कर्मरूप मे भ्राने पर खश्‌ लगता दै, जैसे- 
विष्‌. तुदतीति विपृन्तुद , इसी प्रकार श्ररन्तुद । 

ष्र्‌ के पूव श्रमूय प्रौर तप्‌ के पूवं ललाट होने पर खश्‌ जुडता रै । भ्रसूरय 
मे नञ्‌ का सम्बन्व दृश्‌ घातुके साय होगा, जंसे--सूर्यं न पश्यतीति असूर्यपश्या 
(राजदारा), इसी प्रकार ललाटन्तप सूये । 

(छ) भवद्‌ घातु के पूवे यदि त्रिय श्रौर वश शब्द कर्मरूप मे श्रवें तो 
वद्‌ घातुमे खच्‌ (ग्र) प्रत्यय जुडता है, जमे--प्रिय वदतीति प्रियवद (भ्रिय+ 
म्‌।वद्‌+ खच्‌), वशवद (व+म वद्‌+खच्‌) । 

(ज) भ्मृ,तुंमवृ,जि, धृ, सहु, तप्‌, दम्‌ घातुग्रोके योग मे तथा गम्‌ 
घातुके योग मे यदि कमरूप कोई शब्द भ्रावे ग्रौर पूरा शब्द किसी का नाम 
हो तो खच्‌ (ग्र) प्रत्यय लगता है, जेसे--विश्व बिभर्तीति विवम्मरा (विद्व- 
--म्‌+म्‌+-खच्‌+टाप्‌) - पृथ्वी का नाम, रथ तरतीति रथन्तरम्‌ (रथ+ 
म्‌~+तृ+लच्‌)-साम का नाम, पति वरतीति पतिवरा--कन्या का नाम, 
शत्रुञ्जयतीति शत्रुन्जय --एक हाथी का नाम , युगान्तर --पवेत का नाम, 
शत्रुसह --राजा का नाम, परन्तप --सजा का नाम, भ्ररिन्दम --राजा का 
नाम, सूतङ्खम । 


१ उदिकूले रुजिवहो ३।२।३१। 

२ वहाभ्रेलिह ।३।२।२२। 

३ विध्वरुषोस्तुद ।३।२।३५। 

४ श्रसूयंललाद्योदहितपो ।३।२।३६। 

५ प्रियवशे व्रद खच्‌ ।२३।२।३८। 

६ सन्ञाया मुतृवजिधारिसदहितपिदम । ३।२।४६। पमदच ।३।२।४७। 


ध्यदि ताप्‌ (तप्‌ का णिजन्त रूप ) के पूवे द्विषत्‌ प्रौर पर शब्द कम रूपमे 
प्रविं तो ताप्‌ घातु के ग्रामे खच्‌ प्रत्यय जुडेगा, जंमे, द्विषन्त पर वा तापयतीति 
द्विषन्तप , परन्तप । 

्यदि व्रत का श्रथ प्रकट करनाहौ तो वाक्‌ शन्द के उपपद होने पर यम्‌ धातु 
के श्रागे खच्‌ प्रत्यय जुडता है, जैसे, वाच यच्छतीति वाचयमी मौनव्रती इत्यथ । 
ब्रत का प्रथं ग्रमीष्ट न होने पर प्रौर निबलतादि के कारण वाक का नियन्त्रण 
करने पर वाच यच्छनीति 'वाम्याम --एेसा ङब्द बनेगा । 

शेम, त्रिय ग्रौर मद्र शब्दो के उपपद होने पर धातु के म्रागे खच प्रत्ययं 
जुडता दै भ्रौर श्रण्‌ मी--क्षेमङ्धुर, क्षेमकार , त्रियङ्कुर, प्रियकार , मद्रङ्कुर 
मद्रकार । क्षेम करोति क्षेमङ्कुर मे क्षेम' कर" का कमं था। यही क्षेम" जब 
कमं न होकर शेषत्वविवक्षा होने पर शिषे षष्टी के श्रनुसार षष्टी विभक्ति मे 
होगा, तब भ्रच्‌ प्रत्यय लगकर क्षोमकर ' शब्द बनेगा । उसका विग्रह होग- 
करोतीति कर (कृ+-श्रच्‌), क्षेमस्य कर इति क्षेमकर , जैसे, श्रतल्पारम्भा 
कषेमकरा ' । 

(क्ष) दश्‌ घातु के पूर्वं यदि त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, एतद्‌, इदम्‌, श्रदस्‌, एक, 
द्वि, युष्मद्‌, ्रस्मद्‌, मवत्‌, किम्‌, श्रन्य तथा समान शब्दो मे से कोई रहे प्रौर दृश्‌ 
धातु का प्रथं देखना न हो तो उसके ग्रनन्तर कम्‌ (श्र) प्रत्यय लगतादहै तथा 
विकल्प से क्विन्‌ मी, जँसे--तद्‌+-द्श्‌ {कन्‌ तादृ (वैसा), इसी प्रकार 
त्यादुशा , यादृश, एत श , सदुश , प्रन्यादुश । 

इसी उथंमेक्समी लगतादहै। क्विन्‌ कालोपहो जातारहै, घातुमे कुष्ठ 
नही ज्‌डता, क्स का स जुडता है, जंसे--तादुश्‌ (तद्‌¬+-द्र्‌+- क्विन्‌ ), तादुक्ष 
(तद्‌+-दश्‌+ क्स), श्रन्यादुश्‌ (ग्रन्य~+दुश्‌+-क्विन्‌), अ्रन्यादुक्ष (भ्रन्य+ 
+-द्र्‌+- क्स) इत्यादि । 


१ द्विषत्परयोस्तापे ।२३।२।३६। 

२ वाचि यमो व्रते ।३।२।४०। 

३ क्षेमप्रियमप्रेऽण्‌ च ।३।२।४४। 

४ त्वदादिषु दृशोऽनालोचने कञ्च ।३।२।६०। समानान्ययोश्चेति वाच्यम्‌ ! 
वा. ¦ क्सोऽपि वाच्य । वा०। 


क्पु+, तक कृदन्त-वचार ४6६ 


(ग) सद्‌ (बैठना), सू (वदा करना), द्विष्‌ (वैर करना), दह. (द्रोह 
करना), दुह. (दहना), युज्‌ (जोडना), विद्‌ (जानना, होना ), मिद्‌ (मेदना, 
काटना), छिद्‌ (काटना, टुकड़े करना), जि (जीतना), नी (ले जाना ) श्रौर 
राज्‌ (शोभित होना) घातुग्रो के पूवे कोई उपसग रहे या न रहे, इनके श्रनन्तर 
क्वप्‌ प्रत्यय लगता है । धातु के पूवे सु, कमे, पाप, मन्त्र तथा पुण्य शब्दो के कम 
खूप मेश्राने पर मी क्विप्‌ प्रत्यय लगता है। क्विप्‌ काकु मी नही रहता सब 
लोप हो जाता है, जैसे- 

यसत्‌ (स्वगं मे बैठने वाला=देवता), प्रसू (माताः द्वे (शत्र), 
मित्रध्रुक्‌ (मित्र से द्रोह करने वाला), गोधुक्‌ (गाय दहने बला), श्ररव- 
युक्‌ (घोडा जोतने वाला), वेदवित्‌ (वेद जानने वाला), गोत्रभित्‌ (पहाडो 
को तोडने वाला--इन्द्र), पक्षच्छित्‌ (पक्ष काटने वाला }--इन्द्र, इन्द्रजित्‌ 
(मेघनाद ), सेनानी (सेनापति), सम्राट्‌ (महाराज), सुकृत्‌, कर्मकृत्‌, पापङ़त्‌, 
मन्त्रकृत्‌ । कु प्रौर षातुभ्रो के श्रनन्तर मी क्विप्‌ प्रत्यय लगता है, जसे, 
चि--श्रग्निचित्‌, स्तु-देवस्तुत्‌, क--टीकाक़ृत्‌, दश्‌--सवंदृश्‌, स्पर्‌-- 
मर्मस्पुश्‌, सुज्‌--विश्वसुज्‌ भ्रादि । 

ब्रह्म, भ्रूण तथा वृत्र शब्दौ के क्मरूपमे हन्‌ धातु के पुवं होने पर क्विप्‌ 
प्रत्यय जुडता है, --ब्रह्म+-हन्‌ +क्विप्‌= ब्रह्महा, इसी प्रकार भ्रूणहा, दुत्रहा 
इत्यादि । 

(ट) "जातिवाचक सज्ञा (ब्राह्मण, हस, गो श्रादि) को छोडकर यदि 
कोई शौर सुबन्त (सज्ञा, सवनाम, विरोषण) किसी धातु के पूव श्रावे श्रौर 
ताच्छील्य (श्रादत) का माव सूचितक गरहौ तो उस धातु के श्रनन्तर णिनि 
(इन्‌) प्रत्यय लगता है, जैसे--उष्ण मोक्तु शीलमस्य उष्णभोजी (उष्ण 
मुज्‌+-णिनि)--गरम-गरम खानं की जिसकी भ्रादत हो, इसी प्रकार शीतमोजी 


१ सत्सूद्विषुदह दुह युज्‌ विदृच्छिद्‌जिनी राजामुपसगे क्विप्‌ ।३।२।६१। 
सुकर्म॑पापमन्तरपुण्येषु कृम ।३।२।८ । 

२ ब्रह्मभरूकवृतरेषु विवप्‌ 1३। ।७८। 

३ सुप्तजातौ णिनिस्ताच्छरौ ल्प ।३।२।७८। साधुकारिण्युपसस्यानम्‌ ! वा० ^ 
ब्रह्मणि वद । वा०। 


१०० एकादश सोपान [कतूंवाचक 


यदि ताच्यील्य (म्रादत) न सूचित करनादहौ तो यहु प्रत्यय नदी लगेगा । 
किन्तु तथा वद्‌ के पुवं क्रमश साघु तथा ब्रह्मन्‌ शब्द होने पर ताच्छील्य श्रथ 
के श्रमावमे भी णिनि लगता है, जेसे-साधुकारी, ब्रह्मवादी । 

हन्‌" घातु के पूवं कुमार श्रौर शीषं उपपद होने पर णिनि प्रत्यय जुडता है, 
जैसे--कूमारघाती । शिरस्‌ श्ञब्द का शीषं" माव हौ जाता है इस प्रकार शीष- 
चाती शब्द बनेगा । 

ध्मन्‌ के पूवं यदि कोई सुबन्त रहै तव मी णिनि लगेगा प्रादतदहोयानहौ 
--पण्डितमात्मान मन्यते इति पण्डितमानी (पण्डित+मन्‌+णिनि), इसी 
रकार दशनीयमानी । 

षप्रपने भ्रापको कुदं मानने के भ्रं मे लगु. म्रत्यय मी होता है, जंसे-- 
पण्डितम्मन्य (खिदन्त शब्द के पूवम्‌ भ्रा जता है) 

(ठ) श्रधिकरण पूवं मे रहने पर जन्‌ घातु के श्रनन्तर प्राय ड (म) 
अत्यय लगता है, जैसे--प्रयागे जात प्रयागज , मन्दुराया जातो मन्दुरज । 
जाति-वजित पञ्चम्यन्त उपपद होने पर मी ड लगता है, जेसे--सस्काराज्जात 
सस्कारज । पूवंमेहोने परमी जनमे ड' लगता है, यदि बना हृश्रा शब्द किसी 
करा नाम-विरोष हो तो, जैसे--प्रजा (प्रजन्‌+-ड+टाप्‌) | भ्रनुपूर्वेक जनु 
घातु के पूवं कमं उपपद होने पर मी ड प्रत्यय लगता है, जंसे--पुमासमनुरुष्य 
जाता पुमनुजा । भ्रन्य उपपदो के पूर्वं मे होने पर भी जन्‌ मे ड लगता है, जैसे- 
गरज, द्विज इत्यादि। 

“अरन्त, ्रत्यन्त, श्रघ्व, दुर, पार, सवे, श्रनन्त, सवत्र, पन्न, उरस्‌ श्रौर भ्रधि- 
करण श्रथंमेसुतथादुखके बाद गम्‌ घातु मे ड प्रत्यय जुड़ता है, जंसे--भ्रन्तग, 


१ कुमारशीषेयोणिनि ।३।२।५१। 

२ मन ।३।२।८३। 

३ श्रात्ममाने खच ।३।२।८३) 

४ सप्तम्या जनेडं । पञ्चम्याजातौ । उपसगं च भज्ञायाम्‌ । श्रनौ कर्मणि ! 
परन्येष्वपि दुश््यते ।३।२।६७।१०१। 

५ श्रन्तात्यन्ताध्वदूरपासर्वानिन्तेषु ड ।३।२।४८। सववंत्रपन्नयोरुपसस्यानम्‌ 
{ तिक) । उरसो लोपश्च । वा० । सुदूरोधिकरणे ।। (वातिक) 


कर्तृवाचक | करदन्त-विचार ५०१ 


शरत्यन्तग , श्रघ्वग, दूरग, पारग, सवग, श्रनन्तग , सर्वत्रग , पन्नग (राप ), 
उरग (सं ), सूखेन गच्छत्यत्ेति सुग , दु खेन गच्छत्यत्रेति दुगे (किला) । 
नोट-उरस्‌ केस्‌कालोपहो जाता है। 


शोल-धमं-साधुकारिता वाचक कृत 

१८१- (क) "किसी मी घातु के श्रनन्तर रील, धर्मं तथा मली प्रकार 
सम्पादन--इन तीन मे से कोई मी भाव लाने के लिये तुन्‌ (तु) प्रत्यय लगाया 
जाता है, जंसे, कृ~+तृन्‌=कतृ--कर्ता कटम्‌, जो चटाई बनाया करता है, 
ग्रथवा जिसका धमं चटाई बनाना है, श्रथवा जो चटाई मली प्रकार बनाता है-- 
मे तीनो भ्रथं इससे सूचित हो सकते हैँ । 

(ख) श्रलकार, निराकृ, प्रजन्‌, उत्पत्‌, उन्मद्‌, रुच्‌, भ्रप्‌--त्रप्‌, वृत्‌, 
वृध्‌, सह., चर्‌--इन घातुप्रो के श्रनन्तर इसी प्रथं मे इष्णुच्‌ (इष्णु) प्रत्यय 
लगता है, जसे--प्रलङूरिष्णु (ग्रलकरृत करने वाला), निराकरिष्णु (श्रपमान 
करने वाला) , प्रजनिष्णु (पदा करने वाला), उत्पचिष्णु (पकाने वाला), 
उत्पतिष्णु (ऊपर उठाने वाला ) , उन्मदिष्णु (उन्मत्त होने वाला} , रोचिष्णु 
(अच्छा लगने वाला) , श्रपत्रपिष्णु (लज्जा करने वाला) , विष्णु (विद्यमान 
रहने वाला), विष्णु (बढ़ने वाला), सहिष्णु (सहनरील) , चरिष्णु- 
(भ्रमणलील) । 

(ग) शील्‌, धमं तथा भली प्रकार सम्पादन का श्रथ सूचित करने 
के लिए निन्द्‌, हिस्‌, लिख्‌, खाद्‌, विनाश, परिक्षिप्‌, परिरट्‌, परिवाद्‌, व्ये, माप, 
ग्रसूय--इन घातुग्रो के श्रनन्तर वुम्‌ (श्रक ) प्रत्यय लगता है, जंसे-निदक , 
हिसक , बलेशक , खादक , विनाशक , परिक्षेपक , परिरटक , परिवादक , 
व्यापक , माषक , श्रसूयकं" । 


` ` ट्‌ आ्राष्वेस्तच्छीलतदधरमतत्साधूकारिषु ।३।२।१३४। तृन्‌ ।३।२।१२५। 

२ श्रलङ्गम्‌नि राङ्नूप्रजनोत्पचोत्यतोन्मदरुच्यपत्रवृतुवृूसहचर इष्णुच्‌ 
॥३।२।१२६। 

३ निन्दहिस्क्लिशखादवबिनाशपरिक्षिपूपरिरद्परिवादिव्याभाषासूयो वु 
।३।२।१४६। 


९०२ एकादद सोपानं [कतृदा पक 


(घ) भ्वलना, शब्द करना श्रथ वाली घातुग्रो के ग्रनन्तर तथा क्रोष 
करना, आमूषित करना भ्र्थो वाली धातुग्रो के भ्रनन्तर शील श्रादि ग्रथ मे युच्‌ 
(श्रन) प्रत्यय लगता है, जेसे--चलितु शीलमस्य स चलन (चल्‌+युच्‌), 
कम्पन , रान्द कत्तु शीलमस्य स॒ रन्दन (खग) (पठिता विचाम्‌--यहां 
सकर्मक धातु होने के कारण युच न लगकर साष््ररण तुन्‌ लगा) क्रोधन , रोषण , 
मण्डन , मूषण --ये सब मनुष्यवाचक शब्द ह । 

(ङ) "जल्प्‌ भिक्ष्‌, कट (ग्रलग करना, काटना), लुण्ट्‌ (लूटना), 
अरर वु (चाहना)--इनके श्रनन्तर शील, धमं ग्रौर साधुकारिता का द्योतक 
षाकन्‌ (ग्राक) प्रत्यय लगता है, जेसे--जल्पाक (बहुत बोलने वाला), 
-भिक्षाक (भिखारी), कटाक (काटने वाला), लुष्टाक (लूटने वाला), 
वराक (बेचारा) । 

(च) स्पृह. गृह., पत्‌, दय्‌, शी धातुभ्रो के ग्रनन्तर तथा निद्रा, तना 
श्रद्धा के श्रनन्तर श्रालुच्‌ (म्रालु) जोडा जाता है--स्पुहयालु , गृहयालु , पतयालु , 
दयालु, निद्रालु, तन्द्रालु, श्रद्धालु । 

(छ) `सन्नन्त (इच्छावाची) घातुश्रो तथा ्रारास्‌ प्रौर भिक्ष्‌ के अनन्तर 
उ प्रत्यथ लगता है, जेसे--कर्तुमिच्छति चिकीर्षु, भ्राशसु , भिक्षु । 

(ज) भ्राज, मास्‌, षर्‌, विद्युत्‌, ऊजं, पु, जु, ग्रावस्तु--दन घातुभ्रो के 
श्रनन्तर तथा प्रौरो के मी श्रनन्तर क्विप्‌ प्रत्यय होता है, जैसे--विश्राद्‌, मा, 
धू , विद्युत्‌, ऊक्‌, पु, ज्‌, ग्रावस्तुत्‌, चित्‌, श्री, घी , प्रतिम्‌ इत्यादि । 


भावाथ कृत्‌ प्रत्यय 
१८२-(क) माव का (घातु का श्रपना) ग्रथ दयोत्ित करने 


१ चलनशान्दार्थादकमंकाद्युच्‌ ।२।३।१४८। क्रुधूमण्डार्थेम्यर्च ।३।२।१५१। 

२ जल्पभिक्षकुटुलुण्टवृङ षाकन्‌ ।३।२।१५५। 

३ स्पुहिगृहिपतिदयिनिद्रातन्राधद्धाम्य श्रालुच्‌ ।३।२।१५८। शीडोवाच्य 
१ व्‌ । 

४ सनाशसभिक्न उ ।३।२।१६५। 

५ श्राजमासधुविद्ुतोजिपृजुग्रावस्तुव क्विप्‌ ।२।२।१७७। अन्येभ्योऽपि 
दश्यते ।३।२।१७८। 

६ मावे ।३।३।१८। 


आवार्थकृत] कृदन्त-विचार ५०३ 


ङे लिए धातु के श्रनन्तर धन्‌ (भ्र) प्रत्यय जोडा जात दै। जब कोई धात्वथ 
सिद्ध हो जाप, पूराहो जाय, तब मा -हलाता है, जैसे, पाक --पक जाना 
(प१च्‌+-घन्‌), लाम , काम । 


“पः श्रकार की वृद्धि इस नियमसे ६२ हे किं यदि कोई भित्‌ प्रथवा णित्‌ 
प्रत्यय लगता हो, नो धातु की उपधाकेग्रकी वृद्धिहो जातीदहै। चूके स्थान 
मेक्‌ सलिए हुम्रा है किं चित्‌ (घ जिसका दत्‌ हो) तथा प्यत्‌ प्रत्यय के पूर्वं 
च्‌ तथाज्‌ काक्रमश क्‌ तथाग्‌ हो जाताहै। 


(ख) श्डकारान्त धातुप्रो मे ्रच्‌ (ग्र) जो जाता है, जंसे--जि+ 
ग्रच्‌-जय , नी~+-ग्रच्‌=नय , भि+भ्रच्‌= मयम्‌ । 


(ग) "ऋकारान्त श्रौर उकारात धातुप्रोमेश्रप्‌ «., है, जसे-ट+ 
गरप्‌=कर --विखेरना । गृ+श्रप्‌=गर --विष । य्‌+श्रप्‌=यव --जोडना । त्‌ 
(ञ्‌) + श्रप्‌-=लव -काटना। स्तु+भ्रप्‌=स्तव - प्रशसा, स्तुति । पू 
(ज्‌) +-ग्रप्‌=पव --पवित्र करना । 

'्रह., वृ, दु, निरिच, गम्‌, वश, रण्‌ मे मी भ्रप्‌ लगत, है, जैसे-- ग्रह्‌ , 
वर, दर, निद्चय, गम, वंशा, रण । 

(घ) यज्‌, -याच्‌, यत्‌, विच्छ्‌ (चमकना ), प्रच्छ, रक्ष्‌ मे मावायकं 
नड (न) प्रत्यय लगता है, जैसे--यज्ञ , याच्ा, यतन › विन › प्रश्न , रषष्ण । 

(ङ) उपसगै-सहित धुसज्ञक धातुभ्रो [ (इ) दा (बू)-देना, 
दाण्‌-देना, दो-खडन करना, दे--प्रत्यपेण करना, रक्षा करना, धा- 





१ श्रत उपघाया ।७।२।११६। 

२ चजो कु धिण्यतो ।७।३।५२। 

३ एरच्‌ ।३।३।५६। मयदीनामुपससख्यानम्‌ (वातिक) । 

४ ऋदोरप्‌ ।३।३।५७। 

५ ग्रहवृद्निश्विगमश्च ।३।२३।५०। विरण्योरुपससख्यानम्‌ । वा० । 
९ यजयाचयतविच्छ्रच्छरक्नो नङ ।३।२३।६०। 

3 उपसग घो कि । क्मेण्यधिकरणे च ।२।३।९२-६३ । 


५०४ एकाद सोपान [मावा कृत 


धारण करना, षे--पीना [ के भ्रनन्तर भावार्थं कि (इ) होता है जसे--प्रधि 
न्=प्रधा+कि (भ्रातो लोप इटि च ।६।४।६४। से अकार का सोप हुग्रा ), म्रन्तपि , 
श्रधिकरणवाचक शब्द बनानाहोतोमभीषु घातुम्मोमे कमं के योग मे कि प्रत्यय 
लगता है, जैसे--जलधि (जलानि धीयन्ते भ्रस्मिन्निति), नीरधि । 


(च) प^स्त्रीलिद्ख माववाचक शब्द धातुग्रो मे क्तिन्‌ (ति) जोडकर 
बनाये जते है, जेसे--कृति , धृति , मति , स्तुति , चिति । 


"ऋकारान्त घातुग्रो तथा लू श्रादि धातुग्रो के प्रनन्तर ति जोडने पर वही 
विकार होता है जौ निष्ठ प्रत्यय जोडने मे होता है, जेसे--कृ+- ति (वितन्‌) 
= कीर्णिः, इसी प्रकार गणि, लूनि, धूनि+ इत्यादि । 


(छ) "सम्पद्‌, विपद्‌, श्रापद्‌, प्रतिपद्‌, परिषद्‌ मे क्विप ओर क्तिन्‌ दोनो 
मावाथं प्रत्यय लगाए जातु हैँ, जैसे--सम्पत्‌, विपत्‌, श्रापत्‌, प्रतिपत्‌, परिषत्‌, 
सम्पत्ति , विपत्ति , भ्रापत्ति , प्रक्िपत्ति © प्ररिषत्ति । 


(ज) जिनः धातुम्रो मे कोई श्रधय (जसे सन्‌, यड श्रादि) पहले 
ेही लगा हौ, उनमे स्त्रीलिक्रं के भाववाचक शाब्द बनाने लिए श्र" प्रत्यय 
जोहा जाता है, जसे--क़ से मन्‌ लगाकर चिकीर्ष धातु, उससे माववाचक श्र 
प्रत्यय जोडा तो चिकौषं शब्द बना, फिर स्त्रीलिङ्गं का ह्र्‌ (रा) प्रत्यय 


लगाकर चिकीर्षा (करने की इच्छा) बना। इसी प्रकार, जिगमिषा, बुमुर्ष्, 
पिपासा, पुत्रकाम्या श्रादि। 


यदि' घातु हलन्त हौ किन्तु उसमे कोई गुरु भ्रक्षर (सयुक्त व्यञ्जन श्रथवा 
दीघ स्वर) हो, तब मी क्तिन्‌ न लाकर श्र लगतारहै, जैसे--श्ह से रहा. 
ऊह्‌. से ऊहा इत्यादि । 


१ स्त्रिया क्तिन्‌ ।३।२।६४। 

२ ऋल्वादिम्य क्तिक्षिष्ठावद्वाच्य । (वा०) 

३ सम्पदादिम्य क्विप्‌ । वा० । क्छिन्नपीष्यते। वा०। 
४ श्र प्रत्ययात्‌ ।३।३।१०३। 

५ ग्‌रोरच हुल ।२।३।१०३। 


भावाथ कृत्‌ | कृदन्त-विचार ५०५ 


(क्ष) "चिन्त्‌, पूज्‌, कथ, कुम्ब्‌, चच, धातु्रो मे तथा उपसगेसहित श्राकारान्त 
धातुप्रो मे ्रङ प्रत्यय लगाकर स्तीलिद्ध माववाचक शब्द बनते है, जंसे-- 
चिन्ता, पूजा, कथा, कुम्बा, चर्चा, प्रदा, उपदा, श्रद्धा, अन्तर्धा । 


(ज) "णिजन्त प्रेरणाथंक) घातुग्रो मे तथा श्रास्‌, श्रन्थ्‌, घट्ट्‌, बन्द्‌, 
विद्‌ मे मावथं स्त्रीलिङ्ख प्रत्यय युच्‌ (ग्रन) लगता है, जसे--कारण (कृ+ 
णिच्‌+-युच्‌+टाप्‌) , इसी प्रकार हारणा, दारणा । श्रास्‌+युच्‌+टाप्‌= ग्रासना, 
श्रन्थना, घटना, वन्दना, वेदना । 


(ट) नपूसकलिङ्ध* माववाचक शब्द बनाने के लिए कृत्‌ प्रत्यय क्तः 
(निष्ठा) श्रथवा ल्युट्‌ (रन) धातुग्रो मे लगाया जाता है, जंसे--हसितम - 
हसनम्‌, गतम्‌, गमनम्‌, कृतम्‌, करणम्‌, हृतम्‌, हरणम्‌ इत्यादि । 

(ठ) पुल्लिद्ध नाम शब्द बनाने के लिए प्राय धातुग्रो मे धवः प्रत्यय 
लगाया जाता है, जसे--ग्राकृ+ष~्राकर (खान), भ्राखन (फावडा), 
श्रापण (बाजार), निकष (कसौटी), गोचर (चरागाह), सञ्चर (माग), 
वह (स्कन्ध), व्रज (बाडा), व्यज (पा), निगम (वेद) भ्रादि। 

परन्तु" हलन्त धातुग्रो मे घन्‌ लगता है, च नही, जैसे--रम्‌ से राम, 
हसी प्रकार ग्रपामागे (एक श्रोषधि का नाम) । 


भावाथं कृत्‌ प्रत्यय 


१८३-- (क) कठिनः (इसलिए दु खात्मक) श्रौर सरल (श्रतएव सुखात्मक ) 
के माव का बोघ कराने के लिए धातुभ्रो के भ्रनन्तर खल्‌ (ग्र) प्रत्यय लगाया 


१ चिन्तिपूजिकथिकूम्बिचचैङच ।३।३।१०५। श्रातइचोपसगं ।३।३।१०६। 
२ ण्यासश्रन्थो युच्‌ ।३।३।१०७। घट्विवन्दिविदिभ्यश्चेति वाच्यम्‌ । वा०। 
३ नपुसके मावे क्त । ल्युट्‌ च ।३।३।११८।--१५। 
४ पुसि सन्ञाया घ प्रायेण ।३।३।११८। गोचरसञ्चरवहव्रजव्यजापणनि- 
गमादच ।३।२।१६। 
१ हलदच ।३।३।२१। 
६ ईषद्दु सुषु कच्छाकृच्छाथंष्‌ खुल. ।३।३।१२६। 
स० व्या० प०-३२ 


५६ एकादश सोपान [उणादि 


जाता है! वह माव दिखाने के लिए सु ग्रौर ईषत्‌ शब्द (सुखार्थं) तथा दुर 
(दर खाथं) धातु के पूर्वं रहते है, जैे, सुखेन कतुं योग्य , सुकर (सृुकृ+-खल्‌)-- 
सुकर कटो मवता=चटाई श्राप से (्रासानी से) बन सकती है, ईषत्कर 
कंटो मवताचटाई भ्रापसेजरामे ही (ब्रनायास ही) बन सकती है, दुखेन 
कतुं योग्य , दुष्कर (दुष्कृ+खल्‌ ) --दुष्कर कटो भवता-= चटाई राप से मुद्रिकल 
से (दुख से) बन सकती है। 

(ख) श्राकारान्त' धातुप्रो के ग्रनन्तर खल्‌ के ग्रथे मे युच्‌ प्रत्यय होता 
है, खल्‌ नही, जेसे--सुखेन पात्‌ योग्य सुपान ईषत्पान , दसी प्रकार दृष्पान । 

इसी प्रकार दु शासन, दुर्योधन , दुर्वह , सुवह , ईषद्रह इत्यादि, तथा 
स््रीलि ङ्घ दुष्करा, दुवेहा रादि तथा नपु° दुष्कर, दुवह भ्रादि रूप होते है । 

नोट--खल्‌' श्रौर खलर्थ प्रत्यय कम की सूचना देते है, र्ता की नही, 
इसलिए कमं के विशेषण हो सकते है, कर्ता के नही । 


उणादि प्रत्यय 

१८४-कृत्‌ प्रत्ययो के दो मेदो (कृत्य ग्रौर कृत्‌) का व्याख्यान ऊपर 
किया जा चुका है, बाकी रहे उणादि । उणादि का रथं है--उण्‌ भ्रादि प्रत्यय । 
भर्थात्‌ उस वं के प्रत्यय जिनका पहला प्रत्यय उण्‌ है । ये प्रत्यय बडेटेढेहैश्रौर 
बडी जोड-तोड से धातुग्रो मे शब्द बनाने के लिए लगाए जाते ह । 

उणादि" का प्रयोग मी बहुल है--कमी किसी ग्रथ मे, कमी किसी प्रथं मे। 
महषि पाणिनि ने इनके द्वारा सस्कृत के देष एसे शब्दो की सिद्धि ¬ जोग्रौर 
किसी वं के प्रत्ययो से सिद्ध नही होते। 

उदाहरणा्थ--करोतीति कार ' (कृ-उण्‌) दिल्पी क, कच, वातीति 
वायु ', पिबत्यनेनेति पायु ' गुदम्‌, जयति रोगान्‌ इति जायु ` भौषधम्‌, मिनोति 


ज ०९०५-७ 


१ अतो युच्‌ ।३।३।६२८। 

२ भाषाया शसिथुधिद्हिधुषिमृषिभ्यो युज्वाच्य (वा०) 
३ तयोरेव कृत्यक्तखलर्था ।३।४।७०। 

४ उणादयो बहुलम्‌ ।३।३।१। 

* क्रवापाजिमिस्वदिसाध्यशूम्य उण्‌ । उणादि, सूत्र १। 


उणादि] कृदन्त-विचार ५०७ 


क्षिपति देहे ऊ्माणमिति "मायु ' पित्तम्‌, स्वदते रोचते इति स्वादु ` साच्नोरि 
परकायेमिति (साधु „ भ्रदनुते इति श्राशु' शीघ्रम्‌ । 


परषम्‌' (प+-उषच्‌), नहुष (नह +-उषच्‌), कलुषम्‌ (कल्‌ उषच्‌) 
श्त्यादि । 


१ पृनहिकलिभ्य उषब्‌ । 


दादश सोपान 


लिङ्क-विचार 


१८५--हिन्दी मे दो लिद्ख होते है--स्त्रीलिद्ध श्रौर पूल्लिङ्कं ग्रौर सारे 
पदाथ वाचक शब्द चाहे चेतन हो म्रथवा शरचेतन इन्ही दो लिज्खो मे विभक्त 
होते है । जँसे--लडकी जाती है, गाडी श्राती दहै। श्रादमी श्राया, रथ चला 
भ्रादि । सस्करृेत मे इन दो लिद्धो के प्रतिरिक्त एकं श्रौर हता है, जिसे नपुसक- 
लिङ्खं कहते है । सारी सज्ञाएं इन्ही तीन लिद्धो मे विभक्त है, कोई पल्लिङ्ख 
कोई स्त्रीलिङ्ख ्रौर कोई नपुसकलिद्ध। एक ही वस्तु का बोध कराने वाला 
कोई शाब्द पुल्लिद्खमे दै, तो कोई स्वीलिद्ध मे ्रथवा नपूसकलिद्ख मे, जैरे-- 
तनु (स्त्री), देह (पुण) ग्रौर शरीरम्‌ (नपु०) सभी शरीरवाची है। दाराः 
दाब्द पुल्लिङ्खमे होते हुए भीस्तरी का प्रथं बताता है, देवता शब्द स्त्रीलिङ्ख 
मे होते हृए मी देव (पुरुष) का श्रथं बताना है। इस प्रकार यह विदितदहैकि 
सस्कृत माषा मे लिङ्खं प्रकृति के ग्रनुसार नही है । यदि सारे अ्रचेतन-पदा्थेवाचक 
शब्द नपुसकलि ङ्ख मे होते, पुरुषवाची शब्द पुल्लिङ्गं मे श्रौर स्व्रीवाची स्त्रीलिङ्ख 
मेतोकहाजा सकता किं लिङ्खं प्रकृति केक्मसे हँ । परन्तु बात इससे उलटी है । 
श्सी कारण सन्त की सज्ञाश्रो का लिङ्गं जानना बडा कठिन है । इनका ज्ञान 
कोषो से तथा काव्यग्रन्थो के श्रध्ययन से होता है। 


व्याकरण के कुषं मोटे-मोटे नियम दहै । उनसे मी कुं सहायता मिलं 

सकती है । 
पुल्लिद्ध शब्द 

१८६--(क) मावार्थक' घन्‌, मावार्थक प्रप तथा ध्‌, श्रच्‌, नञ 
(धुसञ्जक धातुप्रो के उपरान्त ) कि प्रत्यय--इन मे श्रन्त होने वाले शब्द पुल्लिङ्ख 
कै होते है, उदाहरणा्थं-- 
१ षनवन्त । धाजन्तद्च । मयलिङ्गमगपदानि नपुसकं । नडन्त॒ । याच्ना 
स्त्रियाम्‌ । क्यन्तो घु । इषुधि स्त्री च। लिङ्क० ३६---४२। ५ 


पल्निङ्ग] लिङ्ख-विचार 

घमन्त--पाकं , व्याग । 

भ्रबन्त--कर. गर । 

जान्त-सञ्चर , गोचर । 

चजन्त--चय , जय [ भय, लिङ्क, मग, पद-ये शब्द नपु० लि०मे 
हते है] 

नङन्त--यज्ञ , यत्न [ याञ्चा स्व्रीलिङ्ख मे] 

क्यन्त--जलचि , तिधि भ्राषि [ इषुधि स्त्रीलिङ्खमे मी होता है] 


(ख) नू" तथा उ मे श्रन्त होने वाले शब्द प्राय पुल्लिङ्खंके होते है, 
जैसे--राजन्‌ (राजा), तक्षन्‌ (तक्षा), प्रम, इक्षु । कुदं नकारान्त शब्द 
चर्मन्‌ श्रादि नपुसक होते है । षेनु, रज्जु, कुहु, सरयु, तनु, रेणु, प्रियङ्जु--ये 
उकारान्त स्व्रीलिङ्ख मे, प्रौर दमश्रु, जानु, वसु (षन वाची), स्वादु, श्रश्र 
जतु, त्रपु, मघु, सानु, तालु, दारू, कसे, वस्तु श्रौर भस्तु नपुसकलिङ्ग मे 
होते ई । 

(ग) एसे शब्द जिनकी उपधामेक्‌, द्‌, ण्‌,थ्‌न्‌ष्‌, मूम्‌,य्‌, र्‌ 
ष्‌,सूमेसे कोईप्रक्षरहोभ्रौर यदि वे श्रकारान्त हो तौ प्राय पुल्लिङ्ग होतेह, 
जैते-- स्तबकं , कल्क , धट , पट , गुण , गण , पाषाण ,उद्‌ गीय , रथ [किन्तु 
काष्ठ, सिक्थ, उक्थ नपुसक होते है|, इन , फन [जघन, अजिन, तुहिन, 
कानन, वन, वृजिन, विपिन, वेतन, शासन, सोपान, भिथुन दमशान, रत्न, 
निम्न तथा चिह्न नपुसक होते है| , यूप , दीप. [पाप, रूप, उडप, तल्प, रिल्प, 
पष्य, समीप, भ्रतरीप नपुसकं मे] › स्तम्म , कुम्म , सोम , मीम , समय , हय , 
[किसलय, हृदय, इन्द्रिय, उत्तरीय नपुसक मे] , क्षुर , अ्रकुर [ह्वार भ्रादि बहुत 
से शब्द नपुसकलिङ्खं होते है] , वृष , वत्स , वक्ष , वायस , महानस । 


१ नान्त । लि० ४८ उकारान्त । लि° ५१। 

२ कोपघ ।६१। टोपध । ६४! णोपघ । ६७। थोप ।७०। नोप 
७४} पोप ।७७। मोप ।८०। मोपध ।८३। योपघ ।८६। रोपत्च ।८६। 
पोप ।६३। सोपध ¦९९} 


। दादश सोपान [स्वीलिर 


(घ) देव", म्रसुर, ्रात्म, स्वग, गिरि, समुद्र, नख, केश, दन्त, स्तन, मज्‌, 
१८, लङ्ग, पद्ध, करतु, पुरुष, कपोल, गुल्फ, मेष, रदिम, दिवस--ये शब्द 
तया इनका ब्रथ बताने वाले शब्द प्राय पुल्लि्ध $ होते है, उदाहूरणाथं, 
देव - सुर, श्रसुर --ैत्य, ग्रत्मा--क्ेत्रज्ञ , स्वग --नाक (त्रिविष्टप 
नपुसकलिद्ध मे प्रौर द्यौ स््रीलिङ्ख मे होते है), गिरि -- पव॑त समुद्रं -- 
भ्रन्धि, नख --कररुह , केशा --रिरोरुहा , दन्त --ददान , स्तन --कुच , 
सुज --दो , कण्ठ -गल , खड्ग --श्रसि, शर "--बाण , पदु -- 
कदम , करतु -श्रष्वर , पुरुष --नर , कपोल _ गण्ड , गुल्फ --प्रपद , 
मेष -नीरद (ग्रभ्र नपुसकलिङ्ग मे), रदिम --मयूख (दीधिति स्व्रीलिङ्ख 
मे), दिवस --धस्र (दिन श्रौर प्रहन्‌ नपुसक मे होते है) । 


(ङ) दार" श्रक्षत, लाज, ग्रसु शब्द पुल्लिङ्ग मे तथा सदा बहुवचन मे 
होते है--दारा, श्रक्षता, लाजा, श्रसव । 


स्त्रौलिञ्ज शब्व 


१८७ (क) 'ग्रनि, ॐ, मि, नि, क्तिन्‌ (ति) श्रौर ई प्रत्ययो मे श्रन्त 
हीने वाले शब्द प्राय स्वरीलिङ्खमे होते है । करम से उदाह्रण-श्रवनि, चम्‌, 
ग्लानि , कति श्रौर लक्ष्मी । परन्तु वहि, वृष्णि, ्रनि पुत्लिङ्खं मे होते है 


तथा श्ररानि, मरणि, भ्ररणि, श्रोणि, योनि श्रौर ऊर्मि सव्रीलिङ्गं भ्रौर पुल्लिङ्ग 
दोनोमे होते है । 


[य 


१ देवासुरात्मस्वगगिरिसमुद्रनलकेदादन्तस्तनमुजकण्ठलङ्गशरपङ्कामिषानामि दन्त ह 
।४२। क्तुपुरुषकपोलगुल्फमेवाभिनानि ।४६। रदिमदिवसामिधानानि ।१००। 

२ दाराक्षतलाजाना बहूत्वञ्च । १०६। 

९ भ्रन्यूत्त्ययान्तो घातु । श्ररानिमरण्यर य॒ पुसि च। मित्यन्त । 
वह्धिवृष्प्यगनय पुसि श्रोणियोन्यर्मय पुसि च। क्ितिन्न्त , ईकारान्तश्च । 
ति क्रानुशासनम्‌ ४--१० 


स््रीलिञ्ज | लिङ्ख-विचार ५११ 


(ख) अङ तथा टाप्‌ प्रत्यय मे श्रन्त होने वाले समी शब्द स्त्रीलिद्ध कै 
है, कैसे--करू , वामोरू, विद्या, श्रजा, कन्या भ्रादि । 

(ग) एकाक्षर ईकारान्त श्रौर उकारान्त शब्द स्तीलिद्ध मे होते है, 
जैसे- श्री, म्‌ श्रादि। एकाक्षर न होने से पुल्लिङ्ध मी हो सकते है जंसे-- 
पुथुश्नी , प्रतिभू भ्रादि। 

(घ) * तल्‌ प्रत्यय मे श्रन्त होने वाले शब्द स्व्रीलिद्ध के हैँ, जंसे पवित्रता, 

ता भ्रादि। 

(ड )* १९ (एकोनविशति ) से लेकर ६€ (नवनवति } तकं के सस्यावाची 
सभी शब्द स्त्रीलिङ्ध के होते ह, 

(च)* मूमि, विद्युत्‌, सरित्‌, लता श्रौर वनिता--इन शब्दो का प्रथ 
रखने वाले शब्द स्त्रीलिङ्क के होते है, जँसे--पुथिवी, तडित्‌, नदी, वल्ली, स्त्री 
श्रादि । 

(छ) ऋकारान्त, शब्दो मे केवल मातु, दुहितृ, स्वसृ, पोतु श्रौर ननान्द 
ही स्रीलिद्ध के होते टै! 


स्त्री प्रत्यय 


१८८--कुख सन्ञाएं एेसी होती है, जिनके जोड के शब्द होते है--एक 
पुरूष प्रौर एक स्वरी ! इस प्रकार की पुल्लिङ्ग सन्ञाप्रो से स्त्रीलिद्ध की जोडीदार 
सज्ञा बनाने के लिए जो प्रत्यय जोड जाते है, उन्हुं स्त्र प्रत्यय कहते है" जंसे-- 
श्रज' से टाप्‌ लगाकर श्रजा" स्व्रीलिङ्ग का शब्द बना । इस प्रकार के स्त्रीलिङ्ग 
शंब्द बनाने के लिए बहुधा नीचे लिखे प्रत्यय लगाए जाते है । 


१ ऊङ्ञबन्तश्च । लिङ्गा° ११। 
२ य्वन्तमेकाक्षरम्‌ । लिङ्घा० १२। 
३ तलन्त ।! लि° १७। 
४ विशत्यादिरानवते । लि ० १३। 
५ भूमिविचयुत्सरिल्लतावनिताभिधानानि । लि° १८। 
६ ऋकारान्ता मातुदृहितृस्वसुपोतृननान्दर । ˆ> २१। 


५१२ दादश सोपान [स्त्री प्रत्यय 
टप्‌ 
नोट--टाप्‌ प्रत्यय केट्‌ श्रौरप्‌ कालोप होकर केवल श्रा रेष रह जाता 


है, यह श्रा श्रजादि (श्रजा श्रादि) गण मे पठित तथा हस्व ्रकारान्त शब्द मे 
जोडा जाता है। 


१८६--(क) श्रजा' भ्रादि [ श्रजा, एडका, कोकिला, चटका, भ्रसवा, 
मूषिका, बाला, होडा, पाका, वत्सा, मन्दा विलाता, पूर्वापिहाणा, प्रपरापहाणा, 
क्रञ्वा, उष्णिहा, देवविशा, ज्येष्ठा, कनिष्ठा, मध्यमा, द्रष्ट्रा] शब्दी मे तथा प्रकारान्त 
शब्दो मे स्वीबोधक टाप्‌ प्रत्यय लगता है, जसे, --श्रज+-श्रा=ग्रजा, एडक~+ 
श्रा~-एडका, भ्रह्व+-श्रा= प्रवा, बाल~-श्रा-=बाला, उष्णिह्‌ + ग्रा उष्णिहा, 
देवविश्‌+-भ्रा=देवविशा । मुञ्जान + श्रा =मल्जाना, गग~-ग्रान=गगा इत्यादि । 


(ख) टाप्‌ के जोडने ~ -शय)प धल म क॑ प्रन्तेमे प्रावे ग्रौरं उसके 
पूवे श्र'होतोश्र'केस्थानमे इ ह} "२ हे । परन्तु यह्‌ नियम तभी लगेगा 
जब क' किसी प्रत्यय काहो ग्रौर टाप्‌ के पूर्व प्रत्ययोमे से कोरईन लगे हो, जैसे- 
--मूषक--टाप्‌ (आ) =मूषिक~+ग्रा मूषिका, कारक~+टाप्‌ (भ्रा) =कारिकं 
+-ग्रा=कारिका, सवेक~+-टाप्‌-सविक-~ग्रा==सविका, मामक~-टप्‌=मामिक-+ 
ग्रा==मामिका, इसी प्रकार दाक्षिणात्यिका, पाड्चात्यिका । यदि क' किसी प्रत्यय 
कान होगा तो नियम नही लगेगा, जैसे--शङ- श्रा शद्धा । यहां "क" धातु 
का है किसी प्रत्यय का नही। 


डनीप्‌ 
१६०- (क) ऋकारान्तः शआ्रर नकारान्त पुत्लिङ्ख शब्दो के भ्रन्तर 
डीप्‌ (ई) लगाकर स्वरीलिङ्क राब्द बनाया जाता है, जैसे--कपु-कंर्वी, 
१ भ्रजाद्यतष्टाप्‌ ।४।१।४। 
२ प्रत्ययस्थात्कात्पूवेस्यात इदाप्यसुप ।७।३।४४। मामकनरकयोरुपसख्या- 
नम्‌ । त्यक्त्यपोश्च । वा०। 
३ ऋस्नेभ्यो डीप्‌ ।४।१।५। 


स्वरी प्रत्यय | लिङ्खं-विचार ५१३ 


दण्डिन्‌--दण्डिनी, राजन्‌--राज्ञी, च्वनू--शुनी । किन्तु, जिनके भरन्त मे 
मन्‌ हो श्रथवा जिस बहुत्रीहि के ्रन्तमेभ्रन्‌ हो उनसे स्व्रीलिङ्खंमे डीप्‌ नही 
जुटता । 


१६१--जिनः प्रातिपदिको मे उक्‌ प्रत्याहार (इखउ ऋ लृ) का कोई 
वणं इत्‌ हुभ्रा हो तो उनसे डीप्‌ लगाकर स्त्रीलिङ्क शब्द बनाते है! जैसे 
भु-रतु--मवत्‌+-डीप्‌-- मवन्ती । 


नोट--डीप्‌ की ई जुडने के पूवं प्रातिपदिक मे नीचे लिखे श्रनुसार हेर-फेर 
कर लिया जाता है-- 


व्यञ्जनान्त शब्द का वह रूप लेकर जो तृतीया के एकवचन मे होता है, 
सका अन्तिम स्वर गिरा दिया जांता है ्रौर शतु तथा स्यत्‌ प्रत्ययो से बने 
हृए शब्दो मेत्‌ के पूवं न्‌ जोड दिया जाता है, जैसे--(राजन्‌ का तु° ए० ब 
राज्ञा है, इसका श्रा निराकर "राजञ" हृश्रा, इससे ई जोड कर राज्ञी बना, श्सी 
भ्रकार शुनी प्रादि, पचता से पचत्‌+ई-=पचती ) । स्वरान्त शब्दो का श्रतिम 
स्वर गिरा दिया जाता है (सुमङ्गल-=सुमङ्गल-+- ई सुमद्खली) । 


(ख) नीचे' लिखे शब्दो के अ्रनन्तर डीप्‌ लगाया जाता है--कर मे भ्रन्त 
होने वलि, जसे, मोगकर -मोगकरी । 


नद, देव, चोर, ग्राह, गर, प्लव--नदी, चोरी, देवी, ग्राही, गरी, प्लवी । 


ठक्‌, ग्रण्‌, भ्रम्‌, दयसच्‌, मात्रच, दघ्नन्‌, तयप्‌, ठन्‌, कन्‌ भ्रौर क्वरप्‌ प्रत्ययो 
मे श्रन्त होने वाले शब्द, जैसे, सुपर्णी- सौपर्णेयी, इन्द्र--रेन्द्, उत्स--ग्रौत्सी , 
इसी प्रकार उरुद्रयसी, उरुूदघ्नी, उरुमात्री, पञ्चतयी, प्राक्षिकी, लावणिकी, 
यादृशी, इत्वरी । 


१ मन ।४।१।११, भ्रतो बहूब्रीहे ।४।१।१२। 
२ उगितश्च । 
३ टिड्ढागमूद्रयसज्दध्नम्‌मात्रचतयप्‌ठक्ठम्‌क्‌क्व रप ।४।१।१५। 


५१४ द्वाद सोपान [स्त्री प्रत्यय 


(ग्‌) प्रथम" वयस्‌ (अ्रन्तिम श्रवस्था को छीडकर) का बोध कराने वलि 
शब्दो के श्रनन्तर डीप्‌ लगता है, जसे, कुमार कमारी, इसी प्रकार किशोरी, 
वधूटी इत्यादि, कन्तु, वृद्धा, स्थविरा । 


ड-१ष 


१६२--(क) षित्‌ शब्दो (नतक, खनक, पथिक श्रादि) तथा गौरादि 
गण के दोब्दो (गौर, मनुष्य, हूरिण, प्रामलकं, वदर, उमय, भुद्ध, म्रनडह्‌., नट, 
मङ्कल, मण्डल, बृहत्‌--ये इस गण के मुख्य शब्द है ) के श्रनन्तर डीष्‌ (ई) जोड 
जाता है, जंसे--नतंकी, पथिकी, गौरी भ्रादि। 

(ख) पुल्लिङ्घ * शब्द जो नर का द्योतक हो, उससे मादा बनाने के लिये 
ङोप्‌ जोडा जाता है, किन्तु पालक शब्द मे श्रन्त होने वाले शब्दो के श्रनन्तर नही। 
जैसे, गोप --गोपी, शूद्र --शूद्री, किन्तु गोपालक से गोपालिका । 

ई जुडने के पूवे शब्द मे १९१ नोट मे लिखे परिवतेन हौ जते है । 

इन्द्र, वरुण, मव, शवै, सुद्र, मृड, श्राचाय--इनके अनन्तर तथा (विस्तार 
बताने के लिए) हिम श्रौर श्ररण्य के श्रनन्तर, खराब यवके ग्रथ मे यवके श्रनन्तर 
यवनो कौ लिपि का बोध कराने के लिए यवनं के श्रनन्तर तथा मातुल, उपाध्याय 
के प्रनन्तर डीष्‌ लगने के पूर्वै भ्रानुक्‌ (ग्रान्‌) जोड दिया जाता है--इद्राणीः 
मवानी, कार्वाणी, रुद्राणी, मृडानी, ग्राचार्याणी, हिमानी, म्ररप्यानी, यवानी (खराब 
जौ), यवनानी (यवनो की लिपि), मातुलानी, उपाध्यायी । 


(ग) श्रकारान्तः एसे जातिवाचक शब्द जिनकी उपधामे, य्‌" नहो, 
डीष्‌ लगाकर स्त्रीलिङ्ख होते है, जसे, ब्राह्मण --ज्राह्यणी, हरिणी, मृगी ॥ 


१ वयसि प्रथमे ।४।१।२०। बयस्यचरम इति काच्यम्‌ । 

२ षिद्गौरादिम्यश्च ।४।१।४१। 

३ पूयोगादाख्यायाम्‌ ।४।१।४८। पालकान्तान्न । वा० । 

४ इन्द्रवरुण मवशवेरद्रमृडदहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणामानुक्‌ 
॥४।१।४६। हिमारण्ययोमंहत्वे । यवाहोषे । यवनाल्लिप्याम्‌ । वा० । 

५ जातेरस्व्रीविषयादयोपघात्‌ ।४।१।६३। 
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(घ)' उकारान्त गृणवाची चन्दो के श्रनन्तर स््रीलिद्ध बनाने के लिए 
विकल्प से डीष्‌ लगते है--जैसे--मृदु से मृदु प्रथवा मुदरी । किन्तु यदि उपघाम 
सगरक्त वणं हो तौ डीष्‌ नही लगेगा, जैसे पाण्डु पु० तथा स्त्रीलिद्ध दोनो म॑। 

इ प्रथवा ईमे प्रन्त होने वाले गुणवाची शब्दो का पुल्लिद्ध तथा स्त्रीलिद्ख 
दोनो मे समान रूप रहता है, जंसे--शुचि, सुधी । 

(ङ) बहु श्रादि गण मे पठितं (तथा ्रन्य प्राङ़ृति गणो) से विकल्प से 
डीष्‌ लगते हँ । जसे बह्वी, बहु । 

(च) "क्तिन्‌ प्रत्यय को छोडकर सभी इकारान्त कृदन्त शब्दो के भ्रागे 
स्रीलिङ्ख मे डीष प्रत्यय विकल्प से जुटता है जैसे--रात्रि, रत्री। 


(छ) श्रद्ध वाचक शब्दं जिनकी उपधा सयुक्त न हो तथा जो उपसजन 
रूपमे ही यदि प्रातिपदिक के ्रन्त मे श्राये तो उनसे विकल्प से डीषु प्रत्यय 
जुटता टै जंसे--चन्दरमुखी, चन्द्रमुखा । किन्तु नख, मुख, शब्द यदि किसी के 
ताम के ग्रन्त मे भ्राये तब नही होते, जसे--्रशृपणखा, गोमुखा । 

(ज) “उस उकारान्त शब्द से जिसकी उपधामेय्‌ नहो तथा जो मनुष्य 
जातिवादी हौ, स्त्रीलिद्ध मे, उड (ऊ) प्रत्यय जुटता हो--जैसे कुरू । 
करभोरू । 

डीन्‌ 

(क) "जातिवाचकं शाद्धुरव अ्रादि शब्दो से तथा श्रन्‌ प्रत्यय का भ्रकार 
जिनके श्रन्तमे है उनसे, एव नृ प्रौर नर शब्दो से स्त्रीलिङ्ध मे डीन्‌ प्रत्यय 
जुटताहै। नृश्रौरनरकोतो वृद्धिभी होती है। जैसे शाङ्गरवी, बैदी, नारी 


१ वोतो गुणवचनात्‌ ।४। १।४४। 

२ बह्वादिभ्यश्च ।४।१।४५। (्राकृतिगणोऽयम्‌) 

३ कृदिकारादक्तिनं (ग०) 

४ स्वाङ्गाच्चोपसजेनादसयोगोपधात्‌ ।४।१।५४। 

५ नखमुखात्‌ सज्ञायाम्‌ ।४।१।५८। 

६ उडत ।४।१।६६, ऊरूतरपदादौपम्ये ।४।१।५६। 

७ शाङ्खरवाद्यमोडीन्‌ ।४।१।७३, नु गोवृद्धिरः -भिगणसूत्रम्‌ ) 


|| 


५१६ दवादश सोपान [नपुसकलिख्ं 


नपुंसकलिङ शब्द 

१९३--(क)* मावाथक ल्युट्‌, भावाथेकं क्त तथा मावाथं श्रौर कर्मार्थं 
ष्यञ्‌, यत्‌, य, दक्‌, यक्‌, श्रन्‌, भ्रम्‌, बुस्‌, छ, इन प्रत्ययो मे भ्रन्त होने वाले काब्द, 
नपुसकलिङ्गं मे होते है । उदाहरणाथ-- 

ल्युट्‌--हसनम्‌ (यदि ल्युट्‌ भावाथेमे न हौगा तौ नपु° नही होगा, जैसे, 
पचनं --पकाने वाला (अर्थात्‌ भ्रमति), क्त--गतम्‌, गीतम्‌, त्व--शुक्लत्वम्‌, 
ष्यन्‌--चातुयेम्‌, ब्राह्मण्यम्‌, यत्‌--स्तेयम्‌, य~-सक्यम्‌, ढक्‌---कपियम्‌, 
यक्‌--प्राधिपत्यम्‌, भन्‌--भ्रौष्टम्‌, अ्रण्‌--द्रैहायनम्‌, वृल्‌--पेतापृत्रकम्‌, 
छ --प्रच्छावाकीयम्‌ } 

(ख) -अन्ययीमावसमास तथा एकवचनान्त दन्द सवंदा नपुसकलिङ्खं मे 
होते है, जैसे--श्रधिस्वि, पाणिपादम्‌ । एकवचनान्त द्विगु समास तो प्राय! 
नपुसकलिङ्ग मे हौते है, जसे, त्रिभुवनम्‌, चतुयुंगम्‌, परन्तु कुछ स्त्रीलिङ्ख मे 
मी होते है, जैसे--पञ्चवटी, पञ्चमूली । 

(ग) "इस्‌, उस्‌ मे श्रन्त होने वले शब्द नपुसकलिङ्ग मे होते ई, जैसे- 
हवि , धनु । 

(घ)-- मन्‌ मे श्रन्त होने वाला शब्द यदि दो स्वरो वाला हो श्रौर 
कतृवाचक न हौ तो नपुसक होगा, जैसे--चमं, शमं, वम, किन्तु अ्रणिमा पुल्लिङ्ग 
होता है, क्योकि यह दो स्वरो वाला नही है, इसी प्रकार दामा (देने बाला) 
पुण होता है, क्योकि यह कतुंवाचक है । 

(ङ) श्रस्‌* मे भ्रन्त होने वाले दो स्वरो वाले शब्द नपुसकलिङ्खं मे होते 

ह, जसे, मन, यश, तप भ्रादि। 


१ मवे व्यूडन्त ११६ निष्ठो च १२०। त्वष्यमौ तद्धितौ । १२१। कमणि 
च ब्राह्यणादिगुणवचनेम्य ।१२२। यचढग्यनण्वुद्धादच भावकमेणि । १२३। 

२ भ्रव्ययीमावर्च ।२।४।१०८। दन्दरैकत्वम्‌ १२४} द्विगु स्त्रिया च ।१.२। 

३ इसुसन्त । १२३४१ 

४ मन्‌ द्रयच्कोऽकतंरि ।१३६। 

५ भसन्तो देपच्क ।१५२। 
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(च) 7! मे भ्रन्त होने वलि शब्द प्राय नपुसकं होते है, जेसे--छत्रम्‌, 
पत्रम्‌ ग्रादि, किन्तु यात्रा, मात्रा, मस्त्रा, दष्टा, वरत्रा स्त्रीलिङ्कके हैँ तथा मत्र 
ग्रमित्र, वृत्र, उष्ट्‌, मत्र, पृत्र, छात्र इत्यादि पुलिद्धके है) 

(छ) जिनः शब्दो को उपधामे ल हो, वे प्राय नपुसक होते है, जंसे-- 
कुलम्‌ स्थलम्‌, कूलम्‌ । 

(ज) श्त से श्रारम्भ करके ऊपर की सख्या नपुसक होती है, केवल 
शत, प्रयत तथा श्रयुत पृल्निङ्खमे मी होते है, लक्षा भ्रौर कोटि स्त्रीलिद्खमे 
तथा रक पूत्लिद्खमे होते है। "वा लक्षा नियुत च तत्‌--श्रमरकोष की इसं 
पक्ति के भ्रनुसार लक्षम्‌ (नप्‌०) भी होता है। 

(द्य) भमुख, नयन, लोह, वन, मास, रुधिर, कार्मुक, विवर, जल, हल: 
धन्‌, ्रन्न, बल, कुसुम, चुल्व, पत्तन, रण--ये शब्द तथा इनका अ्रथं बताने वाले 
शब्द प्राय नपुसक होते हँ, जसे, मुखम्‌-ग्राननम्‌, नयनम्‌-नेत्रम्‌, लोहम्‌- 
फालम्‌, वनम्‌--गहनम्‌, मासम्‌--श्रामिषम्‌, रुधिरम्‌--रक्तम्‌, कार्मुकम्‌-- 
रारासनम्‌, विवरम्‌--विलम्‌, जलम्‌--वारि, हलम्‌--लाद्धलम्‌, घनम्‌-- 
द्रविणम्‌, भ्र्नम्‌--ग्रशनम्‌, बलम्‌--वीयम्‌, कुसुमम्‌--पुष्पम्‌, शुल्वम्‌--ताञ्नम्‌, 
पत्तनम्‌--नगरम्‌, रणम्‌--युद्धम्‌ । परन्तु श्राहव श्रौर सग्राम पुल्लिङ्ख तथा 
श्राजि' स्वीलिङ्गमे होते है। 

(म) फलो" की जाति बताने वाले शब्द नपुसक होते है, जंसे--भान्नम्‌ 
म्रामलकम्‌ । 





नमानि नकन अकम 


१ क्रान्त 1१५४ यात्रामात्राभस्त्रादष्टरावरत्रा स्त्रियामेव ।१५५। 
भूत्रामित्रदछात्रपुत्रमन््वृत्रमेद्‌ ष्टा पुति ।१५६। 

२ लोप ।१४१। 

३ शतादि सख्या । शतायृतप्रयुता पसि चं। लक्षा कोटि स्त्रियाम्‌ | 
राकु पुसि ।१४४--४७। 

र मुखनयनलोहवनमासरुधिरकार्मुकविवरजलहलघनाक्तामिघानानि 
।१३७। बलकुसुमशुल्वपत्तनरणामिधानानि । १५७। प्राहवसग्रामौ पसि । १६० 
ग्राजि स्त्रियामेव । १६०। 


्रथोदश सोपान 


श्रव्यय-विचार 


१९४---ग्रव्यय' एेसे शब्द को कहते ह, जिसके रूप मे कोई विकार न उत्पश्ञ 
हो, जो सदा एक-सा रहै । जिसका खचं न हौ +-~त्‌ जो लिङ, विभक्ति, वचनं 
के श्रनुसार घटे-बढे नही, वही भ्रन्यय ह। 
सदुश त्रिषु लिङ्खेषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ।। 
उदाहरणा्थं---उन्वं (ऊचे), नीचं (नीच), भित (चारोश्रोर), हा 
आदि । 


भ्रव्यय चार प्रकार के होते है-- (१) उपसर्ग, (२) क्रियाविशेषण 
(३) समुज्चयबोषक शब्द ((०]प५110०8) तथा (४) मनोविकारसुचकं 
शब्द (11160110 ) । इनके ग्रतिरिक्त प्रकीणं । 


उपसं 


१९६५--जो श्रव्यय धातु या धातु से बने हए विदहोषण, सज्ञा ्रादि शब्दो के 
भूवं जोडं जाते है, उनको उपसगं कहते हँ । इनके द्वारा घातु का भ्रथं कुष्ठ परि- 
वर्तित हो जाता है, इनके द्वारा ही घातु के विभिन्न श्र्थो का प्रकाश होता है। 
उदाहरणायं कृ धातु को श्रथं है करना", किन्तु इसके पूवं उपसगं लगा कर भ्रपकार, 
उपकार, श्रधिकार प्रादि शब्द बनते हैँ । सिद्धातकौमुदीकार कहते है-- 
उपसगण धतत्वर्थो बलादन्यत्र मीयते । 
प्रहायहारसहारविहारपरिहारवत्‌ ॥ 
उपसगे से कमी धातु का भ्रथं उलटा हौ जाता है, कमी वही रहते हुए भ्रधिक 
विशिष्ट हो जाता है, कमी ठीक वही । यही माव इत इलोक मे दिया दै-- 


१ स्वरादिनिपातमस्थयम्‌ । १।१।२३७। 


उपसगे | म्रव्यय-विचार ५.१६ 


धात्वर्थं बाधते करिचत्कदिचत्तमनुवतंते । 
तमेव विरिनष्ट्यन्य उपसगेगतिस्मिधा ।। 
उदाहरणार्थ, "जय ` का श्रथं है "जीत, किन्तु पराजय", का अथे हुभ्रा 
शार--उससे बिल्कुल उल्टा, भू" का श्रथ है होना, किन्तु श्रमिम्‌' का अर्थं 
दै हराना", श्रभू" का प्रथं है 'सामथ्येवान्‌ होना, कृष्‌" का ्रथे है सीचना' 
किन्तु श्रकृष्‌" का खूब जोर से खीचना' इत्यादि । 
नीचे" उपसं उन मुख्य ग्रथ सहित, जो बहुधा उसके सथ चलते है, दिषए 
अति है-- 
ग्रति--इसका भ्र्थं बाहुल्य श्रथवा उल्लघन होता है, जसे अतिक्रम -- 
सीमा का उल्लघन, ग्रतिनिद्रा--म्रधिके नीदं । 
प्रधि--ऊपर, जैसे ्रधिकार --ऊपरी काम, जिसमे दूसरे वर मे ही । 
भरनु--पीे, साथ, जसे श्रनुममनम्‌-पीद्े चलना । 
्प--दूर, जसे अपहार --दूर ले जाना, श्रपकार -बुरा करना 
्रपि--निकंट, जसे भ्रपिधानम्‌--डक्कन (श्रपि का विकल्पसे श्र लुप्त हौ 
जाता है--श्रपिधानम्‌, पिधानम्‌) । 
अभि--म्रोर, जैसे भ्रभिगमनम्‌--किसी कौ रोर जाना, 
अव--दूर, नीचे, जैसे भ्रवतार--नीचे प्राना, अ्रवमान -नीचा मानना। 
्आ--तक, कम, कसे प्राच्छद्‌--चारो श्रौर तकं ढकना, भ्राकम्प--- 
कु कपना । 
उद्‌--ऊपर, जसे उदृगम्‌--ऊपर जाना (निकलना), उत्पत्‌--ऊपर 
भिरना (उडना) । 
उप~-निकट, जैसे उपासना--निकट बैठना (प्राना ) । 
वुर्--जुरा, जैसे दुराचार -खराब काम) 
दुस्‌--कठनि, जसे दुष्कर --करने मे कठिन, दु सह --सहने मे कंटिन । 


भमवनम 


श्रपि, ग्रति, सू, उद्‌, प्रभि, प्रति, परि, उप एते प्रादय । 


५२० त्रयोददा सोपानं [श्रव्यय-विचार 


नि--नीचे भादि, जैसे निपत्‌- नीचे गिरना, निकाय-समूह । 

निर--बाहर, जसे निर्गम--बाहर निकलना, निर्दोष --दोष से बाहर । 

निस्‌--विना, बाहर, जैसे नि सार -सार-रहित, नि शङ्ख--शङ्का-रहित । 

परा--पीले, उल्टा, जैसे पराजय --हार, पराभव --हार, परागत -- 
चला गया । 


परि--चारो श्रोर, जैसे परिखवा--चारो श्रोर की खाई। 

प्र--ग्रधिक, जसे प्रणाम --श्रधिक क्षुकना ¦ 

प्रति--ग्रोर, उल्टा, जैसे प्रतिकार -बदला, प्रतिगम--किसी की श्रोर 

जाना । 

वि-विना, ग्रलग, जसे विचलं -द्रूरं चला हृश्रा, वियोग --विरह्‌। 

सम्‌--श्रच्छी तरह, जैसे सस्कार --श्रच्छी तरह किया हुभ्रा । 

इनमे से एक या कई उपसगे धातु, क्रिया अथवा धातु से निमित भ्रन्य 
शब्दो के पूर्वं जुडे मिलते है श्नौर मिन्न-भिन्न प्रथो मे! ऊपर के श्रथ केवल 
निदेरमात्र हैँ । 


(ख) इनके ्रतिरिक्त कुच श्रौर शब्द भमीहै, जो धातु भ्रादि कै पूरवे लगते 
है । इनका नाम "गति" है । मुख्य-मुख्य भति" शब्द ये है-- 

श्रसत्‌-जंसे श्रसत्कार । 

सत्‌-- जसे सत्कार , सद्गति । 

नेम (कृ के पूवे) नमस्कार । 

साक्षात्‌- "” साक्षात्कार । 

ग्रन्त --अरन्तहितं (चपा हुश्रा) । 

ग्रस्तम्‌--(गत्यथेक धातुभ्रो के पूवं ) --श्रस्तङ्गत , भस्तन्नीत प्रादि। 

रावि - (क, म्रस्‌, मू के पूरवे) भ्राविष्कार, श्राविर्भूत । 

प्रादु --(“ ” “ ) प्रादुष्कार, प्रादुर्भूत । 

तिर-(म्‌ म्रौर धा के पूर्वं) तिरोभूत, तिरोहित । 

पुर --(क, मू, भम्‌ के पूरवे) पुरस्कार, पुरोगत , पुरोभव । 

स्वी--(कृ के पूवं) स्वीकार, स्वीकृत श्रादि । 


क्रियाविशेषण] ग्रव्यय-वि्वारः ५२९१ 


न" (नम्‌) प्राय सादृश्य (जसे भ्रबराह्मण --त्राह्मण नही, किन्तु उसी के 
सदह कोई अर), भ्रमाव (जसे ्रज्ञानम्‌--ज्ञानस्य भ्रमाव}, श्रन्य प्रकार 
(जैसे श्रयम्‌ श्रपट --यह कपडे से भिन्न है), अ्रत्पता (जैसे श्रनुदरा कन्या-- 
कम पेट वाली ), बुराई (जेसे श्रकाये--बुरा काम) श्रथवा विरोध (जैसे श्रनीति -- 
नीतिविरोध) का बोध उपसगे-रूप मे लग कर कराता है! 

कुछ अव्यय शब्द के म्रतमे भी लगते दहै, जैसे चिम्‌ के उपरान्त चित्‌' 
श्रथवा (चन श्रनिदेचय का बोघ कराने के लिए श्रौर वतमान काल की क्रिया 
के भ्रनन्तर स्म भूतकाल का बोध कराने के लिए लगता है । 


१९६ -क्रियाविशेषण 


कुछ क्रियाविशेषण स्व प्रादि श्रव्ययो मे गिनाए हुए शब्दं है, जेसे---पुथक्‌, 
विना, बुथा श्रादि, कुद सवेनामो से बनते है, जेसे--इदानीम, यथा तथा प्रादि, 
कु संख्यावाची शब्दो से बनते है, जंसे--एकधा, द्विधा, द्वि ः त्रि भ्रादि, भ्रौर 
कुष्ठ सन्ञाभ्रो मे तद्धित प्रत्यय लमाकर, जैसे--ुत्रवत्‌, भस्मसात्‌ श्रादि , 
हसकरे भरतिरिक्त सक्ञाप्रो को द्वितीया के एकवचन मे बहुधा क्रियाविशेषण-स्वरूप 
प्रयोग मे लति दै, जैसे सत्यम्‌, सुखम्‌ भ्रादि । 

(२) नीचे श्रकारादि क्रम से मुख्य-मुख्य प्रचलित क्रियाविशेषण दिए 
जति है-- 


प्रकस्मात्‌--इकबारगी ग्रपरम्‌--भ्रौर 

ग्रत --भरागे भ्रपरेचु --दूसरे दिन 
भरपर--पहले श्रघुगी-- भ्रन 
भ्रचिरम्‌-- ग्रतिशम्‌--निरन्तर 
प्रचिरात्‌- | दीघर 

श्रचिरेण-- ग्रन्तरेण--बारे मे, बिना 
भ्रजल्रम्‌--निरन्तर ग्रन्तरा--बिना,-बीच मे 
शरन्तर्‌--श्रन्दर मरन्तरे--बीच मे 

श्रत --दसलिए ग्रन्यच्च--श्रौर 


१ तत्सादुश्यमभावरच तदन्यत्व॒ तदल्पता । 
श्रप्राशस्त्य विरोधद्च नञर्था षट्‌ प्रकीतिता' । 
स ष्या० प्र०--3 


२२ 


भ्रतीव-बहूत 
ग्रत्र---यहां 

अ्रथ-तब, फिर 
ग्रथकिम्‌--्हा,तेक्या 
ग्र्--ग्राज 


ग्रघ -- 
ग्रधस्तात्‌- | न 


ग्रसम्प्रति-- 
ग्रसाम्प्रतम्‌ | अनुचित 
प्रारात्‌--दूर, समीप 
इत -- यहां से 
इतस्तत --दधर-उधर 
श्ति- इस प्रकार्‌ 
इत्थम्‌--इस प्रकार 
इदानीम्‌--इस समय 
इह--यहां 
ईषत्‌--कुछ, थोडा 
उच्चै --ञचि 

उभयत --दोनो भोर 
ऋतम्‌--सच 
ऋते--बिना 
एकत्र--एक जगह 
एक्दा-एक बार 
एकधा--एक प्रकार 
ए कपदे--एक साथ 
एतह्--ग्रन 
एव--ही 

ए वम्‌--दस तरह 


क्च्चित्‌-- } 
कच्चन-- ष 


त्रयोदश सोपानं 


[क्रियाविरोषण्‌ 


भ्रन्यत्र--दूसरी जगह 
गरन्यथा--दूसरी तरह 
ग्रभित --चारो भ्रोर, पासं 
ग्रमीक्ष्णम्‌--निरन्तर 
भर्वाक्‌--पहले 
अलम्‌--बस, पर्याप्त 
ग्रसकृत्‌-- कई बार 


कदाचित्‌---कमी, शायद 
कदापि--कभी 
कदापि न--कमी नही 
किञ्च--भ्रौर 
किन्तु-लेकिन 
किम्‌--क्या, क्यो 
किमुत--श्रौर कितना 
किवा--या 
किल--सचमुच 

कुत --कहाँ से 
कुत्र--कहां 
कुत्रचित्‌--कही 
कृतम्‌--बस, हो गया 
केवलम्‌--सिषफं 
क्व---कहां 
केवचित्‌--कही 
खलु-- निश्चय करके 
चिरम्‌-देर तक 
जातु--कमी मी 
रिति--जल्दी 
तत्‌--इसलिए 

तत --फिर 
नत्र---वहां 


क्रियाविशेषण] 


कथम्‌--कंसे 
कथञ्चन-- 
कथच्चित्‌-- 
कदा--कव 
तथाहि-जंसे (विशद रूप से वणेन) 
तस्मात्‌--इसलिए 

तहि--तब, तो 

तावत्‌--तब-तक 


| किसी प्रकार 


द्राक्‌-शी घ्र,फौरन 
ध्रुवमू--निश्चय ही 
नक्तमू--रात को 
न---नही 
न वरम्‌--परन्तु 
नाना--हुर तरह से 
नाम--नाम वाला, नामक 
निकषा--निकट 
नीचं --नीनचे 
ह 
--नही 
परम्‌--फिर, परन्तु 


--परसौ 
परित --चारोभ्रोर 
परेदु --दूसरे दिन (कल) 


ग्रव्यय-विचार ५२३ 


तथा---उस तरह 
तदा-तब 
तदानीम्‌-तब 
पर्यप्तम्‌--काफी 
परचात्‌--पीछ 
धून --फिर 


पुरत › पुर -- 
यरस्तात्‌-- | प्रागे 


पुरा--पहने 

पूर्वदु --पहेले दिन (कल) 
पृथक्‌--श्रलग-ग्रलग 
प्रकामम्‌--यथेष्ट, बहुत 
प्रतिदिनम्‌--हर रोज 
प्र्युत--उलटे 
प्रसह्य--जबदेस्ती 
भराक्‌--पहते 

प्रात --सबेरे 

प्राय --भ्रक्सर 
परेत्य-मरकर, दुसरी दुनिया मे 
बलात्‌--जबदेस्ती 
बहि-बाहर 
बहुघा--बहूत प्रकार से 
भूय --फिर-फिर, श्रधिक 
मृदाम्‌--बार-बार, अधिकाधिक 
मनाक्‌--थोडा 

मिथ --परस्पर 
मिथ्या--ूठ 
मुधा--बेकार 

मुह -बार-बार 
मृषा--सूठ, बेकार 


१२४ 


पर्याप्तम्‌--काफी 
यत --श्योकि 
्रत--जहां 
यथा--जंसे 
यथा तथा---जैसे-तसे 
यथा यथा--जेसे-जसे 
यदा---जेब 
यावत्‌--जब लक 
यु गपत्‌--साथ, इकबारगी 
विना--बिना 
वुथा-बेकार 
वै-- निश्चय 
र्तं --धीरे-षीरे 
इव --कलं (श्राने वाला दिनं) 
दार्वत्‌--सदा 
सर्वथा--संब प्रकारसे 
स्वेदा--सब दिन 
सहु-साय 
सहसा---दकबारगी 
सहितम्~--साथ 
संछृष-एक बार 
सततम्‌ --बराबर, सब दिन 
सक्ष--हमेशा 
स्च -तुरन्त 

१६७ 


अरयोददा सोपान 


[समुच्वयबोध्रक 


यत्‌--जो, क्योकि 
सद्रा--सब दिम 
सपदि---तुरन्त, शीघ्र 
समन्तात्‌--चारो भ्रोर 
समम्‌--बरावर-बराबर 
समया--निकट 

सभीपे, समीपमू--निकट 
समीचीनम्‌--रीक 
सम्परति--दस समय, भ्रमी 
सस्मृखम्‌--सामने, मृह्‌ दर मुहु 
सम्यक--मली प्रकार 
सवत --चारो श्रोर 
सवत्र--सब कही 
साक्षात्‌--श्रांखो के सामने 
सा्घंम्‌-साथ 
साकम्‌--साथ 
साम्प्रतम्‌--श्रब, उचित 
सायम्‌--शाम को 
सुष्टु--श्रच्छी तरह 
स्वस्ति---श्रारीर्वाद 
स्वयम्‌---म्रपने श्राप 
हि--इसलिए 

ह्य --कल (पू्वेदिन) 





च--श्नैरः शब्द का भथं सस्कृत मे बहुधा च" शब्द से बतलाया जाता है, 
किन्तु सहाँ श्रौर' हिन्दी मे ओड इए शब्दो के बीच मे भाता है, जैसे--राम भ्रौर 


समुच्चयवबोधक) भ्रव्यय-विचार ५२५ ` 


गोविन्द, व्हा सस्रत मे च लब्द के उपरान्त भ्राता है, ग्रयवा श्रलग-प्रलग द्रौनो 
के उपरान्त, जँसे--रामो गोविन्दस्च श्रथवा रामच गोविन्दश्च । चः फो 


बहुधा अन्य समुच्चय-बोधक शाब्दो के श्रनन्तर मी जोड़ देते है, जंसे--प्रथच, 
परञ्च, किंञ्च । 


प्रथ, श्रयो, श्रय च--वाक्यके प्रादिमे भ्रात ई भ्रौर बहुधा तब' का श्रथ 
बताति दँ । इसके पूवं कुं वाक्य प्रा चुके हुए होते है, ब्रथवा प्रकरण मे कृच 
बीत चुका है । 

तु--तौ, यह वाक्य के श्रादिमे नही प्राता, जैसे, सतु गत --व्ह तौ 
गया श्रादि । 


किन्तु, परन्तु, परञ्च--लेकिन । 

वा-याके म्र्धंमेच की तरह इसका मी प्रयोग प्रत्येक शन्द के दरपरान्त 
ग्रथवा दीनो के उपशान्त हौीता है, जसे, रामो गोविन्दो वा अथवा रामो वा 
गोविन्दो वा--राम यां गोविन्द] 

श्रथवा--दसका भी प्रयोग वकी तरह उसी श्रथंमे होता है। 

चेत्‌, यदि--यदि, ्रगर । चेत्‌ का प्रयोगˆवाक्य के म्रारम्म मे नही होता । 

नोचेत्‌--नही तो, 

यदि-तह्--यदि, ती 

तत्‌--इसलिए । 

हि--क्योकि 

यावत्‌-तावत्‌--जब तक-तब तक । 

यदातदा--जब-तेब । 

इति--वाक्य के श्रन्त मे समाप्तिसूचक, जंसे--श्रहम्‌ गच्छामि इति 
सोऽवदत्‌ । इससे हिन्दी ५' "के" का बो होता है । कि" का बोधयत्‌ सेमी 
होता है किन्तु यह वाक्य के श्रा > भ्राता है, जैस-सोऽवदत्‌ यदह गच्छामि । 

१६८--मनोविकारसूचकं श्रष्यय 
इनका वाक्य से कोई सम्बन्धे नही रहता । मुख्य-मुख्य दिए जाते ह । 
हन्त--दरषसूचक, खेदसूचकं । 
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भरा , हम्‌, हम्‌--क्रोधसूचक । 

हा, दाहा, हन्त---शोकसूचकं । 

बत--दयासूचक, खेदसूचक । 

किम्‌, धिक्‌--धिक्कार-सूचक । 

प्रङ्ख, रयि, श्रये, मो --ग्रादरसहित बृलाने के काम मे श्राति हैँ। भ्ररे, 
रे, रेर--श्रवज्ञा से बुलाने मे। 

ग्रहो, ही--विस्मयसूचकं । 

१६६--प्रकीणं श्रव्यय 

ऊपर कह ्राए ह कि जो विभक्ति, लिङ्क श्रौर वचन के ग्रनुसार रूप- 
परिवर्तेन को प्राप्त न हो, वही श्रव्ययं है! इस गणना के श्रनृसार करई तद्धित- 
प्रत्ययान्त, कई कृदन्त तथा कुछ समासान्त शब्द श्रव्यय होते हैँ । 

तदतो" मे--तसिल्‌ प्रत्ययान्त, त्रल्‌-प्रत्ययान्त, दा-प्रत्ययान्त, दानीम्‌- 
प्रत्ययान्त, श्रधुना, कहि, यहि, सद्य से लेकर उत्तरेद्य तक (५।३।२२), 
थाल्‌-प्रत्ययान्त, दिक कालवाच॑क, पुर , पश्चत्‌, उत्तरा, उत्तरेण श्रादि, षा- 
प्रत्ययान्त (एकधा म्रादि), स्षसु-प्रत्ययान्त (बहुश , भ्रत्पश॒श्रादि), च्वि- 
प्रत्ययान्त (मस्मीभय, शुक्लीमूयर भ्रादि) साति-प्रत्ययान्त (श्रगनिसात्‌, ब्रह्मसात्‌ 
ग्रादि), कृत्वसुच्‌-प्रत्ययान्त (पचकृत्व , सप्तकृत्व }) तथा इसके श्रयं मे श्राने 
वाले सुच्‌ प्रत्ययान्त (द्वि, ति) । 

कृदन्त मे--म्‌ मे श्रन्तं होने वाले जेसे--णमुल्‌-परत्ययान्त (स्मार स्मारम्‌ 
प्रादि), तुमन्‌-प्रत्ययान्त (गन्तुम्‌) तथा ए,रेःभ्रो, भ्रौ मे श्रन्त होने वाले, 
जैसे--गन्तुम्‌, जीव से (तुमथं प्रत्यय श्र से लगा कर), पिबध्यं (तुमथं शध्यै 
प्रत्यय), तथा क्त्वा (ग्रौर क्त्वाथेल्यप्‌), तोसून्‌ भ्रौर कसुन्‌ प्रत्ययो मे अत 
होने वाले शब्द, जंसे--कृत्वा, उदेतो , विसृप । 

श्रव्ययीमावः समास--गप्रधिहरि, यथाशक्ति, श्रनुविष्णु इत्यादि । 


१ तद्धितश्चासर्वविभक्ति ।१।१८। 
२ ृन्मेज त १।१।३६। 

३ क्त्वातोसुनूकसून* । १।१।४०। 
४ श्रव्ययीमावजञ्च । १।९१।४१। 


१--परिशेष 


छत्व 
सस्कृत काव्य गद्य प्रौर प्यमेदहोतादै। ग्यमे पदो का विभाग पादो 


मे नही होता । 

प्रत्येक पद्य मे चार "पाद होते है। पादो की व्यवस्था था तो श्रक्षरो 
(ऽ्राण्छार) से या मात्राप्रो (अ्ाढछ० 75915} से होती है। 

(क) श्रक्षरः शब्द के उस माग को कहते, जोएक ही बार के प्रयत्न 
मे स्वच्छन्दता-पूवंकं उच्चारण किया जा सके। एक स्वर के साथ जो व्यञ्जन 
लगे होते ह, उन्हे मिलाकर वह स्वरं ग्रक्षर केहलाता है, जंसे- प्र, अप्‌, भ्रञ्ज्‌ 
प्रादि । यदि उसके साथ कोई व्यञ्जन नभीहो, तो श्रकेला ही वह श्रक्षर 
कहूलाएगा, जैसे--प्रपाद शाब्द मे प्र । 

(ख) मात्रा समय के उस परिमाण को कहते है" जो किं एक हस्व स्वर 
के उच्चारण करने मे लगता है। इसलिए हस्व स्वर एक मात्रा वाला है! 
दषं स्वर कै उच्चारण करने मे हस्व से दूना समय लगता है, इसलिए उसमे 
दो मात्रा होती ई) 


ग्रक्षर दो प्रकार के होते हे 


(१) लधु, (२) गुरु ! “लघु” ्रक्षर उसे कहते है, जिसमे स्वर छस्व 
हो, “गुर” श्रक्षर उसे कहते है" जिसमे स्वर दीधं हो । 


हस्व स्वर 
ग्र, द, उ,ऋश्रौरल्‌ छस्वरस्ख्रदै। 
वीघं स्वर 
म्रा,₹,ऊ,ए.द्‌, ग्रो ओर भ्रौ दीघं स्वर होते है। 
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जब किसी हृस्व स्वर के उपरान्त श्रनुस्वार या विसगं या सयुक्ताक्षर 
रवि तो उस्र स्व को छन्द-गास्त्र मे गुर मानते द, जेसे--“गन्ध' मे “ग गुरु 
दै क्योकि “ग के उपरान्त सयुक्ताक्षर “न्ध” श्रा जता है, इसी प्रकार सशय" 
मे स” गुर है, क्योकि “स” अरनुस्वार-सहित दै, “राम ” मे म“ गुर है, क्योकि 
“म” विसग-सहित है। 

यदि किसी पद मे पाद के श्रन्त वाले श्रभ्षर को गुर होना चाहिये, लेकिन 
वह्‌ लघु है तो उसे उस स्थान पर गुरु मान लेते ह। 

किसी पद्य का उच्नारण करते समयं जहाँ सासिं लेने के लिए क्षण भर रक 
जाते ह, वहाँ पद्य की "यति" होती है । ये यतिर्याँ व्यवस्थित है । जह यति होती 
हो वहाँ उचित यही है किं शब्द का म्नन्त होनी चाहिए, मध्य नही । 

छन्द वो प्रकार का होता है--(१) वृत्त श्रौर 
(२) जाति वत्त 

जिस पद्य की रचना शअ्रक्षरो के हिसाब से होती है, उसे वृत्त कहते है । 
सुविधा के लिए तीन-तीन श्रक्षरो के समूह्‌ को गण कहते ह, जैसे-- 

कर्िचत्कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारात्परमत्त ” इस पद मे ( १) “करिचत्का", 
(२) न्ताविर, (३) “हगुरु", (४) “णास्वाधि", (५) “कारास, ये 
पावि गण है । यहां पर (१) मे क एकं अक्षर है, दिच दूसरा भ्रक्षरदहै, 
त्का तीसरा श्रक्षर है, इस प्रकार तीन श्रक्षर का एक गण (कंदिचत्का) 
भ्रा । इसी प्रकार (२ मे) “न्ता एकं अक्षर दहै, वि“ दूसरा भ्रक्षर दहै, “र 
तीसरो श्रक्षर है, फिर तीन श्रक्षरो का एक गण (न्ताविर) हइभ्रा। 
पण प्राठ होते है- 

(१) भगण (२) जगण (३) सगण (४) यगण 

(५) रगण (६) तगण (७) मगण (८) नगण 

प्रादिमध्यावसानेषु मजसा यान्ति गौरवम्‌ । 
यरता लाघवे यान्ति मनौ तु गुरुलाघवम्‌ 1 


१ सानुस्वारश्च दीर्घेस्व विसर्गी च गुरुभवेत्‌ । 
वणे सयोगपूवंश्व तथा पादान्तगोऽपि वा॥ 


छन्द ५%& 


(१) मगण उसे कहते है, जिसमे पहला श्रक्षर गुरु तथा द्वितीय भ्रौर 
तृतीय लघु हो । 

(२) जगण मे मध्य श्रक्षर गुरु होता है, शेष पहला श्रौर तीसरा लघु 
होते है । 

(३) सगण मे तीसरा ब्रक्षर गुरु होता है श्रौर शेष पहला श्रौर दूसरा 
लघु होते है। 

(४) यगण मे केवल पहला ब्रक्षर लघु होता है, शेष दो गुर । 

(५) रगणमे दूसरा ब्रक्षर लघु होता है, शेष दो गुर्‌ । 

(६) तगण मे केवले तीसरा भ्रक्षर लघु होता है, शेष दो गुरु! 

(७) मगण मे तीनो श्रक्षर गुरु होते ह! 

(८) नगण मे तीनो प्रक्षर लधु होते है। 

लघु का चिह्वु । 

गुरं का चिह्ल 5 

श्राठो गण चिह्लौ द्वारा नीवे दिखाए जाते है-- 

(१) भगण 5 । । 

(२) जगण । ऽ । 

(२३) सगण । । ऽ 

(४) यगण । ऽ $ 

(५) रगण ऽ | $ 

(६) तगण 5 ऽ । 
(७) पमण 85 
(८) नगण । । । 


(२) जाति {(श्रथवा मात्रिक) 
जिस छन्द की व्यवस्था मात्राभ्रो के हिसाब से की जती है, उसे जाति 
कहते हैँ । सविधा के लिए कमी-कमी मात्राश्रोकामी गणोमे विमाग करते 
दै! किन्तु मात्रिक छन्द का प्रत्येक गण चार मात्राग्नो का होता है तीन वर्णो 
कां नही । जेसे- 
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“येनामन्दमरन्दे दलदरविन्दे दिनान्यनायिषत”--ईस पद्य मे “येना”, “मन्दम्‌, 
“रन्दे" गण है, क्योकि ये" मेदो मत्रे हैशभ्रौर^ना'मेदोंमत्राएेदहै, इस 
प्रकार चार मत्रे हृदं, इसलिए हन चार मत्राप्रो का एक गण (येना) हो 
गया । यहां पर इस बात को ध्यान से देखना चाहिए किं भ्रगर यह पच्च वृत्त 
होता तो “येना” एक गण न माना जाता, प्रत्युत वह “यनाम” एक गण होता । 


मान्रागण सब मिल कर पाच होते ह- 


(१) मगण ऽ $ 
(२) सगण । ॥ $ 
(२) जर्मण ) § । 
(४) भगण 5 । । 
(५) नमण । । ) । 
वत्त तीन प्रकार के होते ह- 


(१) समवृत्त--वह्‌ होता है, जिस पद्य के चारो चरण (ग्रथवा पाद) 
एकसे होते ह। 

(२) भर्समवृत्त--वह होता है, जिस पद्य के प्रथम तथा तुतीय चरण 
एक तरह के भ्रौर द्वितीय तथा चतुथं दूरी तरह के होते है। 

(३) विषम--वह होता है, जिस पद्य के चारो चरण एक दूसरे से भिन्न 
हते दै। 

सस्कृत काय्य मे बहुधा समवृत्त छन्दो का भ्रधिक प्रयोग मिलता है। 

सम्वुत्त 

समवुत्त क प्रकार के होते हैँ । किसी के प्रत्येकं चरण मे १ श्रक्षर (ऽशा्ण९) 
होता कै्किसी के २, किसीके २ भ्रौर किंसीके४। इसी प्रकार २६ भ्रक्षर तकं 
चला जाता है । यहाँ पर केवल थोडे से एसे समवृत्त दिखाए जा्येगे जो बहुषा 
साहित्यिक प्रयोग मे श्रते है 

८ श्रक्षर वाले समवत्तं 

श्राठ अक्षर वाले समवत्तो मे से एक समवृत्त “श्रनुष्टुप्‌" है, इमे “धलोक ' 

मी कहते है । इसका लक्षण यह है-- 


छन्द ५२१ 
रलोके षष्ठ गुर सेय सर्वत्र लधु पञ्चमम्‌ । 
द्विचतु पादयोह्ंस्व सप्तम दीधेमन्ययो ॥! 
रथात्‌ इलोक'” के समी चरणो मे छठवां अक्षर (ऽशाग<) मुरु तथा 
पाँचवाँ लघु होता है । सातवांँ श्रक्षर दूसरे तथा चौथे चरण मे स्व होता ह 
रौर पहले भ्रौर तीसरे मे दीघं होता है। लक्षण वाला इ्लोकं ही उदाहरण 
भीदटै। 
११ श्रक्षर वाले समवुत्त 
(१) इनरवा 
स्यादिद्वचा यदि तौ जगौ गः 


इन्द्रवज्रा के प्रत्येक पाद मे दो तगण, एक जगण, फिर दो गुरु भ्रक्षर होते है । 
उदाहरणाथं लक्षण ही को लीजिए- 


तमण तगण जगण ग॒ग 

$ 5 | 5 5 । ॥ 5 ऽ ॐ 

स्यादिनध वज्राय दितौज गौग 
(२) उपेच्रवचखा 


उपेन््रवच्रा जतजास्ततो गौ 
, उपेन्द्रवख्रा के प्रत्येक पाद मे जगण, तगण, जगण, तथा दौ गुरु होते हँ । 


जगण तगण जगण ग॒ग 
) 5 । 5 ऽ । ॥ 5 | + 
उपेन्द्र बच्राज तजा स्त तौ गमौ 
(३) उपजाति 
श्रनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजो 


पादो यदीयावुपजातयस्ताः । 


उपजाति उस वृत्त को कहते हैँ जो इन्द्रव्रा तथा उपेन्द्रवज्रा के मिश्रण 
से बनता है} उदाहरणाथं लक्षण ही को लीजिए-- 


५ परिलेष 


जगण तगण जगण गग 
1 ऽ | ऽ 5 1 | ऽ ॥ $ $ 
मनन्त रादीरि तलक्ष्म माजौ 
लगण तगण जगण गग 
9 9 1 9 9 | ॥ ऽ | $ ऽ 
पादौय दायावृ पजात यस्ता 


इसमे प्रथम चरण उपेद्धवच्रा काहे ्रौर्‌ द्वितीय इन्द्रवज्रा का। कमी. 
कमी प्रथम तथा तृतीय चरण इन्द्रवजा के रहते ह द्वितीय तथा चतुर्थं उपेन्द- 


चेज्रा के। 


१२ भ्रक्षर वाले समवृत्त 


(१) वरृतविलम्बित 
वरतविलम्वबितमाह नभो भरो 


दुतविलंम्बित के प्रत्येक पादमे नगण, भगण, भगण श्रौर रगण होतेह, 


जैमे-- 
नमण मगण भगण रगण 
। । । 5 1 । 5 ।। 5 । ऽ 
दतवि लम्बित माहन भौमरौ 
(२) सुजद्प्रयात 


भुजङ्गप्रयातं चतुभियेकारः 


मुजज्खप्रयात के प्रत्येक पाद मे चार यगण होते है, जैसे- 


यमण यगण यगण यगण 
। ऽ 5 1 ऽ 5 | ऽ ऽ । ऽ ऽ 
मज द्ग प्रयात चतुमि येकार 


१४ श्रक्षर वाले समवुत्त 
वसन्ततिलका 


उक्ताः ववन्ततिलका तभजा जगौ गः 


वसन्ततिलका के प्रत्येक पाद मे तगण, भगण, जगण, जगण प्रौर दो गर 


रोने ईह, जसे- 


छन्द 

अगण जगण गग 
। ऽ । } ऽ । 9. 
लकातं भजाज गौग्‌ 


सगण मर्गण 
ऽ ऽ । ऽ । । 
उक्ताव सन्तति 


१५ श्रक्षर वाले समवृत्त 
मालिनी 


ननमययय॒तेयं मालिनी भोगिलोकंः 


मालिनी के प्रत्यक पाद मे नगण, नगण, मगण, यगण तथा यगण होते है 


श्रौर भाव्वें तथा सातवें अ्रक्षर के बाद यति होती है, जंसे-- 
यगणं यण 


< 5 5 9 ५ 5 


। । । = 


तेय,मा लिनीभो भिलोकै 


नगण नगण मण 


। । । 
ननम यययु 


१७ श्रक्षर वाले समवत्त 
(१) भन्दाक्रान्ता 


मन्दाक्रान्ताम्बुधिरसनगेर्मो भनौ तौ गयुर्मम्‌ 
मन्दाक्रान्ता के शृत्येक पाद मे सगण, मगणः, नगण, तगण, तगण भ्रौर दो 
गृहं श्रक्षर होते है! 
चार श्रक्षर के उपरान्त, तदनन्तर छ श्रक्षर के उपरान्त, तदनन्तर फिर 


सात भ्रक्षर के उपरान्त यति होती है, जेसे-- 

सगण तगण तगण ग ग 
{नीः ~= ~ 1 
णा,स्वाधि कारास्म मत्त 


मगण भगण 
ऽ 5 5 5 । । 
कदिचित्काः न्ताःविर हमुर 
यहाँ पर पिल्ली यति “न्ता” के उपरान्त दूसरी “णा के उपरान्त, तीसरी 
भरन्त मे त“ के उपरान्त है। इसी प्रकार चारो चरणो मे यति होगी । 


५२४ परिदीष 
(२) दि्लरिणी 
रसे खरेश्दन्ना यमनसभलागः शिवरिणी 


रिखरिणी के प्रत्येक पाद मे यगण, मगण, नगण, सगण, भगण तदनन्तर 


एक लघु श्रौर एक गुरु होतारहै। च भ्रक्षर के उपरान्त तदनन्तर फिर ग्यारह 
श्रक्षर के उपरान्त यति होती है, जैसे-- 


यगण मगण नमण 

| 5 ऽ ऽ 5 5 । । । 
समृद्ध सौभाग्य, सकल 
सगण भगण ल॒ ग 
| । 5 $ ॥ । | ऽ 

वसुधा याकिम पि तन्‌, 


यहां पर पहिली यति छठे भ्रक्षर “ग्य के उपरान्त श्रौर दूसरी यति ग्यारह 
मरक्षर “तन्‌” के उपरान्त है! पूरा इलोक यो है-- 


समृद्ध सौभाग्य सकलवसुधाया किमपि तन्‌ 
महैश्वर्यं लीलाजनितजगत खण्डपरशो । 

श्रुतीना स्वस्व सुकृतमथ मूर्तं सुमनसा, 
सुधासौन्दर्यं ते सलिलमदिव न शमयतु ।। 


१६ श्रक्षर वालं समवृत्त 
लाबूलविक्रोडितम्‌ 
सूर्याश्विर्थदि मः सजौ सततगाः शार्दृलविक्रीडितम्‌ । 
रार्दूलविक्रीडित छन्द के प्रत्येक पाद मे मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, 


तगण फिर एक गर्‌ अक्षर होता है। कारहवें भ्रक्षर के उपरान्त पहिली मति, 
तदनन्तर सातवे श्रक्षर के उपरान्त दूसरी यति होती है, जैसे- 


मगण सगण जगण समण 


ऽ 5 5 । | 5 । 5 । ॥ । 5 
पातुन प्रथम व्यवस्य तिज ल 
तगण तगण ग 
ऽ 5 । $ ऽ । 9 
युष्मास्व पीतेषु या, 


यहाँ पर पहिली यति बारहवे ्रक्षर “ल के उपरान्त तथा दूसरी यति 
फिर सातवें श्रक्षर या” के उपरान्त है । पूरा श्लोक यो है- 

पातु न प्रथम व्यवस्यति जल युस्मास्वपीतेषु या, 

नादत्ते प्रियमण्डनाऽपि भवता स्नेहेन या पल्लवम्‌ । 

प्राये व॒ कुसुमप्रसूतिसमये यस्या मवत्युत्सव , 

सेय याति शकृन्तला पतिगृह सर्वेरनुज्ञायताम्‌ ॥। 


२१ श्रक्षर वाले समवृत्त 
सग्धरा 
खभ्नेर्यानां श्रयण, त्रिमुनियतियुता, स्रग्धरा कौतितेयम्‌ 


ज्नगधरा के प्रत्येक पाद मे मगण, रगण, भगण, नगण, यगण, यगण, यगण 
होते है । इसमे सात-खत श्रक्षरो पर यति होती है, जैसे-- 


मगण रगण मगण नगण 

$ ऽ ऽ 5 । $ ऽ । । । । । 

व्याकौषे न्दीवरा मा,कनं ककष 
यगण यगण यगरण 
। ऽ ऽ | 5 5 ॥ ऽ 5 
लस, त्पी तासा सुहासा, 


यहाँ पर पहिली यति साते म्रक्षर “मा” के उपरान्त तदनन्तर दूसरी यति 
फिर सातवे अक्षर “स के उपरान्त, तीसरी यति फिर सातवें श्रक्षर “सा 
के उपरान्त है । पूरा इलोक यो टै-- 


३६ परिशेष 


व्याकोषेन्दीवराभा कनककषलसत्पीतवासा सहासा, 
वर्हुरुच्चन्द्रकान्तेर्वलयितचिकूरा चार्कर्णावतसा । 
भसव्यासक्तवशीष्वनिसुखितजगदल्लवीमिलंसन्ती- 
मूतिर्गोपस्य विष्णोरवतु जगति न॒ सखग्रा हारिहिरा ॥ 


ग्रधंसमवृत्त 
पुष्पिताग्रा 


श्रयुजि नयुगरेफतो यकारो 
युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा 
पुष्पिताग्रा के प्रथम तथा तृतीय चरण मे नगण, नगण, रगण, यगण (इस 


प्रकार १२ भ्रक्षर) प्रौर द्वितीय तथा चतुथं मे नगण, जगण, जगण, रगण भ्रौर 
एक शुरं (हस प्रकार १३ श्रक्षर) होते है। 


नेगण नगण रगण यगण 
। ! । । । । ऽ । ऽ | ऽ ऽ 
त्रयम तथा 
तती जर्ण 
नगण जगण जगण रगण ग 
| | । ६5॥ 1 ऽ । ऽ | 5 $ 
द्वितीय तथा 
चतुथं चरण 
जंसे-- 
। । । । । ॥ 5 । $ । ऽ 5 
मरय म द नव धू र्प प्लवान्त 
। । । ॥ ऽ ।॥ ॥ 5 ॥ 5 । ऽ ऽ 
व्यसन कृ शाषप रिषपालं याम्बमूवे 


भूरा इलोक यो है- 
भ्रथ मदनवधृरूपप्लवान्त 
व्यसनक्रशा परिपालयाम्बमूव । 
दाहिन इवं दिवातनस्य लेखा 
किरणपरिक्षयधूसरा प्रदोषम्‌ ॥ 
विषमवत्त 


विषमवृत्त साधारणत साहित्य मे बहुत कम भ्राते हैँ । उदाहरणार्थं केवल 
उद्गता का लक्षण देते है-- 


। । 5 
प्रथमे, 


। 5 । 
सजौय 


॥ । 3 


। 
दिसलौ च 
। । । । । 5 । 5 । ऽ 
नसज, गरुका प्यनन्त रम्‌ 
5 । । । । । । ऽ । 1 $ 
यद्यथ, भनज, लगास्य्‌, रथो 
। । 5 । 5 । । 5 5 । 5 । 5 
सजसा, जगौच, भवती, यमुद्ग, ता 
जाति 


जैसा कि पहले कह भ्ये है, “जाति” छन्द उसे कहते है, जिसमे के गण 
मात्रा ( §ाश्छ८ 1051848} के हिसाब से व्यवस्थित किए जाते है । “जाति 
का सबसे साधारण मेद “्रार्या' है, जो नव प्रकार की होती है-- 


पथ्या विपुला चपला मुखचपला जघनचला च । 
गीत्युपगीत्युद्‌गीतय श्रार्यागीतिश्ष्च नवधार्या ॥ 


ग्र्या 
यस्या पादे प्रथमे, द्वादरशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
श्रष्टादश द्वितीये, चतुर्थके पञ्चदश साऽभ्यां | 
अर्थात्‌ प्रायां के प्रथम तथा तुतीय चरण मे १२ मात्रा्ये होती है, द्वितीय 
“मे १८ भ्रौर चतुथं मे १५ मात्राये होती है। उदाहरणाथं लक्षण का ही पच 
द्रष्टव्य है। श्राया भौ विषम वृत्तो मे ही निना जायगा । 


नोट--छन्दो के प्रधिक ज्ञान के लिए श्रुतबोध, वृत्तरत्नाकर प्रथवा पिङ्खल- 
मूनि-रचित छन्द-सूत्र॒ शास्त्र पढना चाहिए । 


सण व्या० प्र०-- - 


२--परिशेष 
शमन ग्रक्षरों भें सस्कृत लिखने कौ विधि 


सस्कृत माषा को यूरोपीय विद्रान्‌ बड़े चाव से पृते है । केवल मनोरजनं 
के लिये ही नही, बहुत सी बातो मे उन्होने सस्कृत ग्रन्थो से हम भारतीयो कीं 
ग्रपक्षा प्रधिक लाभ उछाया है । इनके श्रधार पर भारतीय सभ्यता भ्रौर सस्कृति 
प्रर उपदेय ग्रन्थ मी लिखे है, जिनसे हम लोगो का भी कुछ उपकार हो सकता 
है । बहूधा सस्करृत शब्दो को वे रोमन ब्रक्षरो मे लिखते है । हम लोगोको भी 
उस विधि को जानं रखना भ्रावर्यक है। पुरातत्त्व का म्रन्वेषणं करते समय 
इस आनं का पग-पग पर काम पडता है। 


2 ६ 1 1 प ६ 7 इ 1 € ० 9 
प्र भा इ ईं उ ऊ ऋ ऋ लबु षएम्रो टे भ्रौ 


प्रनुनातिक (स्वर के ऊपर) भ्रभ्रवा भ्रनुस्वार-- " भरयवा 7 
विसणं--)) 
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रोमन श्रक्षरो मे सस्कृत लिखने की विधिं ५३६ 


प्‌ फ बृ १. 
५ 0 90 
य्‌ र्‌ स» 
। १ 1  , 
श्‌ ष्‌ स ई. 
8 8 8 1 


कमी-कमी ऋ, ऋ,लुकोक्रमसे 711, च्‌, छृको त, कास्‌, 
को 6,80 मी लिखते है। 


इस प्रकार इन ग्रक्षरो को जोड कर शब्द लिखे जाते है, उदाहरणथे-- 
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